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द्वितीय संस्करण का प्राक्रथन 


योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त का प्रथम संस्करण बहुत शीघ्र 
ही समाप्त हो गया था। पाठकों ने इस पुस्तक का आशातीत आदर 
किया । उनमें से बहुतों को इसके «द्वारा जीवन में सान्त्वना और! 
शान्ति मिली । पंथ के कहीं से भी प्राप्य न होने पर लेखक के पास 
पत्र पर पत्र आने छंगे। किन्तु अनेक कारणों से इसका [दिसरा 
संम्करण नहीं निकल पाया। तारा प्रिन्टिंग प्रेस ( वाराणसी ) के 
श्रा स्माशं कर पण्ड्या के सहयोग से यह पुस्तक अब पुनः पाठकों के 
सामने उपस्थित है। इसके पुनञ्रकाशन में जो अत्यन्त विरुम्ब हुआ 
उसके लिये लेखक क्षमा चाहता है। 


आत्रेय निवास 


गंगा दशहरा । भीखनलाल आत्रेय 
सं० २०१४ 


भारतीय धर्म और दर्शन के परम भक्त 
' सेठ जुगल किशोर विड़ला के 
करकमलोंमें 
सादर समर्पित 


एतच्छाश्रथनाभ्यासात्पोन:पुन्येन वीक्षणात्‌ । 
परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशशाल्नी ॥ १॥ 
बोधस्यथापि पर बोधं बुद्धिरेति न संशय: । 


जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रुते समनुभूयते ॥ २॥ 
( योगवासिष्ठ २१८।३६,८ ; ३॥८॥१३, १५ ) 


इस शास््रके बार बार पढ़नेसे और इसमें प्रतिपादित सिद्धान्तोंको 
भलीभाति व्यवहारमें छानेसे मनुष्यमें महान गुणोंवाली नागरिकताका 
उदय होता है। इस प्रन्थके श्रवणसे बुद्धिमें परम ज्ञानका उदय हो 
जाता है और जीवन्सुक्तिका अनुभव होने लगता है। 
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परमात्माका अनेक बार धन्यवाद है & छेखक आज पाठकोंके 
सामने “योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तक को रखनेका 
सीभाग्य प्राप्त कर रहा है। योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य 
में एक अद्भुत, महान, ओर अनुपम आध्यात्मिक अन्थ है। 
जिस जिसने इस महाअन्थका विचारपूर्वक अध्ययन किया है 
उसीने इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इस परम पावन ज्ञान- 
गड़ासे लेखकके इस जन्मका प्रथम परिचय ११ वषकी आयु- 
में पतितपावनी श्रीजाहबी के तटपर स्थित परम पुण्य स्थान हरि- 
द्वारमें एक मित्र के घरपर हुआ था। तभी से अबतक बराबर किसी न 
किसी रूपमें लेखक इस अन्थरक्लका अनुशीरलन करता चढा आ रहा 
है। इसके अति उच्च और गहन दाशेनिक विचारोंकी ओर ध्यान 
देते हुए लेखकको सदा ही इस बातका बड़ा आश्चय रहा हे कि 
इतने उत्तम ग्न्‍न्थ के सम्बन्धमें अभी तक क्‍यों किसी आधुनिक 
वैज्ञानिक-समालोचना-निष्णात भारतांय दशनके व्याख्याता भारतीय 
अथवा पाश्चात्य पण्डितने अंग्रेज़ी या जमन भाषासें कोई पुस्तक नहीं 
लिखी--जबकि इसकी अपेक्षा बहुत छुद्र ग्रन्थों तककी व्याख्याएँ 
और समालोचनाएँ लिखी जा चुकी हैं। भारताय दशनके सम्बन्धमें 
छिखनेवाले अधिकतर बड़े बड़े विद्वानोंने योगवासिष्ठछा नाम तक भी 
अपने अन्थोंमें कुछ दिन पहिले तक नहीं छिया था। सन्‌ १९२३ 
में एम. ए. की परीक्षा पास करके, काशी हिन्दू विश्वविद्याल्यमें सहा- 
यक दशनाध्यापकके पदपर नियुक्त होते ही, छेखकने यथा अवकाश 
योगवासिष्ठका नियमित और विचारपू्वक अध्ययन आरमस्म किया, और 
इस अन्थके सम्बन्धर्में आधुनिक रीतिसे अंग्रेज़ी भाषामें कुछ छिखनेका . 


विचार किया। सन्‌ १९२५ के दिसम्बर मासमें भारतीय दशन 
परिषद्‌ ([0090 र?00800009] 007087685) के कलत्तेवाले 
प्रथम अधिवेशनमें लेखकने इस विषय सम्बन्धी प्रथम लेख :.“दी |फ़िलों- 
सोफी ऑफ वसिष्ठ” (706 ?ा00ण7ए ० 5 8हांज 70) नामककों 
पढ़ कर विद्वानोंका ध्यान इस ओर आकर्षित किया । तबसे लेकर तीन 
चार साछ तक इस परिषद्के प्रत्येक अधिवेशनमें लेखकने योगवासिप्र 
सम्बन्धी चचो की। जुलाई सन्‌ १९२८ में “दो फ्रिकॉसोफ़ो ऑफ़ 
वसिष्ठ ऐज् प्रेज़ेण्टेड इन दो योगवासिपए्ट”7 (7॥08 05000 
पएझ809 88 7880709व 0 $08 +089%ए४89॥59) नामक एक 
निबन्ध (7४०४8) लिखकर लेख कने हिन्दू विश्रविद्यालयको 'डाक्टर 
ऑफ लेट? (॥00007 ० 4.000958) नामकी सर्वोच्च उपाधिके 
लिये दिया। उसकी परीक्षाके लिये विश्वविद्यालयने कई यूरोपियन 
और भारतीय विद्वानोंकी एक परीक्षकसमिति नियुक्त क्री । उनकी सह- 
मतिसे सन्‌ १९३० के उपाधि-वितरणोत्सव पर लछेखकको हिन्दू विश्व- 
विद्याल्यने डी. हिट (2. 7॥65.) को उपाधि प्रदान की । कई कारणों 
से इस निबन्धके प्रकाशित करानेकरा कोई आयोजन नहीं किया गया, 
और वह लेखकके पुस्तकालयमें बरसों छापरवाह्ीसे पड़ा रदह्या। कुछ 
मित्रोंके अनुरोधसे सन्‌ १९३२ सें लेखकने काशी-तत्त्व-सभा! 
के अधिष्लातृत्वमें थियोसोक्रिकक सोसाइटी, काशीके प्रसिद्ध भवन- 
में योगवासिष्ठ सम्बन्धी दूस व्याख्यान दिये। सन्‌ १९३२ 
में ही इनमेंसे प्रथम पाँच व्याख्यान 'थियोसोफ्री इन्‌ इण्डिया! 
(]09080709 70 00%) नामक पत्रमें छुपकर पुस्तकराकारमें प्रकाशित 
हुए। इस पुस्तकका नाम “योगवासिष्ठ ऐण्ड इद्स फ़िलॉसोफ़ो” 
(४089एद्रअं$$४७ »704 7॥8 707080909) पड़ा, और यह पुस्तक 
अल्प काठ्में ही विद्वज्जन-सम्मानित और छोकप्रिय हो गई। इसको 
' पंदनेवाढोंसे लेखकके पास अनेक अशंसापत्र आने छगे। उसी 


६ ही ) 


समय लेखक ने हिन्दी में एक छोटी सी पुस्तिका “वासिप्ठद्शनसार” 
नामक भी प्रकाशित कराई, जिसमें सारे योगवासिष्ठ का १५० श्छोकों 
में सार देकर उनका हिन्दी अनुबाद कर दिया था। इसन दोनों 
पुस्तकों के छपने पर छेखक के पास ऐसे अनेक पत्र आये जिनमें 
योगवासिष्ठ पर कोई बड़ा ग्रन्थ ग्रकाशित करने के लिये अनुरोध था । 
इसी बीच में सन्‌ १९३४ में काशी तत्त्व सभा में दिए हुए शेष पाँच 
व्याख्यान भी “योगवासिष्ट ऐण्ड मॉडन थॉट” (४०४०एवेअं809 
7१04 (०06७: +%४०ए९४/४ ) नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित 
हो गये। विद्वानों ओर पत्न-पत्रिकाओं ने इस पुस्तक को मुक्त कण्ठ से 
प्रशंसा की । आवागढ़ रियासत के अधिपति श्री राजा सूयपालसिंहजी 
साहब को तो यह पुस्तक इतनी पसन्द आई कि उन्होंने अपने श्री मुख्त- 
से पूज्य माठवीय जी के सामने इसको बहुत प्रशंसा की और उनके द्वारा 
लेखक के पास १००१ रुपये का चेक पारितोषिक के रूप में भेजने की 
कृपा की । लेखक राजा साहब की इस कृपा का--जिसको प्राप्त करने के 
लिये लेखक ने नाममात्रको भी प्रयत्न नहीं किया था और जिसकी 
लेखकने स्वप्नमें भी कल्पना नहीं की थी--अपनेको सदाके लिये अनु- 
ग्रहीत मानता रहेगा । राजा साहब के इस सात्तिक दान की जितनी 
प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि उनसे लेखक का न कोई पूरे 
परिचय था ओर न छेखक ने उनके पास पुस्तक की कोई प्रति ही भेजी 
थी । इन दो पुस्तकों को अंग्रेजी में प्रकाशित होने से छेखक को कई ऐसे 
मित्रोंके प्राप्त होने का सोभाग्य मिला जो लेखक के योगवासिष्ठ-सम्बन 

बड़े ग्रन्थ को प्रकाशित कराने के छिये बहुत उत्सुक हो गये। जन 
मित्रोंमेंसे मद्रास प्रान्तके दक्तिण कनारा ज़िलेके एक रिटायडे कस्टम्स 
ऑफ़िसर श्री बी० सुब्बराव साहबका शुभनाम विशेषतः उल्लेनीय 
है। उन्होंने मद्रास जाकर वहाँपर थियोसोफ़िकल पब्लिशिज्ग हाउस, 
अड्यार( 778080.0०9 रिपरगाक्रांगह सि००४९, 098४ )" के 


न, 


प्रबन्धकोंके सामने लेखककी प्रकाशित पुस्तकोंकी बहुत प्रशंसा की, और 
उनसे उसकी बृहत्‌ पुस्तकके प्रकाशित करनेका सफर अनुरोध किया । 
वहाँ के मैंनेजर महोदयने तुरन्त ही छेखकसे उस पुस्तककी इस्तलिखित 
प्रति मँगाई, और पुस्तककों प्रकाशित करनेकी स्वीकृति एक सप्ताहके 
भीतर ही भेज दी । लेखक श्री सुब्बराव साहबकी इस कृपाका जन्म- 
भर ऋणी रहेगा। थियोसोक्िकछ पब्लिशिंड्र हाउसका भी लेखक 
सदाके लिये कतज्ञ है, क्योंकि उसके मनेजर महोदयने इस बृह॒त्‌ पुस्तक 
के छुपवाने ओर प्रकाशित करानेमें विशेष कृष्ट उठाया है, और इसको 
बहुत सुन्दर ओर शुद्ध रूपमें निकालनेक! प्रयत्न किया हे । दिसम्बर 
सन्‌ १९३६ सें यह बृहत्‌ ग्रन्थ दी फिलोंसोफ़ी आँफ़ दी योगवासिष्ठ” 
( ॥06 70080079ए ० ४00 ४०४७ए३४४४ 9६700 ) नामसे प्रकाशित 
हुआ | प्रथ्वी-मण्डलके प्राय: सबही सभ्य देशोंमें इसको आशातीत 
सम्मान मिल रहा है। विद्वानों, समाछोचकों और पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी 
दिंछ खोल कर प्रशंसा की है। इसके लिये वे सब लेखकके धन्यवादके 
पात्र हैं । इस पुस्तक के अनेक पाठ कोंके पाससे लेखक के पास जो समय 
समयपर चिट्टियाँ आती रहती हैं, उनसे ज्ञात होता है कि थोगवासिष्ठके 
दाशनिक सिद्धान्तोंसे कुछ छोगोंके संतप्त चित्तको बहुत शान्ति मिली है #। 
अंग्रेजी पुस्तक “7706 फी08008ए9 ० ४060. ४०४०७एका 087 
के साथ साथ ही गवनेमेण्ट कालेज बनारसके भूतपूर्व प्रिंसिपल 

विद्वच्छिरोमणि पं» गोपीनाथ कविरोज जीकी ऋषपासे लेखककी संस्कृत 
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पुस्तक “श्रोवासिष्ठद्शनम्‌”” नामक भी यू पो० गवरमेसेण्टकी 
धप्रिन्सेस ऑफ़ बेल्स टेक्स्ट्स” मालामें प्रकाशित हो गई। इस 
कृपाके लिये छेखक कविशज जी का बहुत क्ृतज्ञ है | 

राष्ट्रभाषा हिन्दीमें भो योगवासिश्ठ पर एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित 
करनेकी अभिलाषा लेखकके मनसें बहुत दिनोंसे थी, लेकिन अन्य 
कार्योंकी अधिकतासे अवकाश न मिलछनेके कारण यह अभिलाषा बहुत 
दिनों तक पूरी न हो सकी | प्रस्तुत पुस्तकके आरम्भ होनेका सबसे 
अधिक श्रेय काशीके पत्र “सनातनघर्म” के सहकारी सम्पादक पण्डित 
गथा प्रसाद ज्योतिषी जीको है। उनके अनुरोधसे ही यह पुस्तक 
“घनातनघम” में एक लेखमालाके रूपमें १ मार्च सन्‌ १९३४ को 
आरम्भ हुई थी। कुछ दिनों तक तो यह लेखमाछा चछती रही, 
किन्तु फिर अवकाशके अभावसे बन्द हो .गई। उस माहछामें जितने 
लेख छपे थे वे ज्ञानमण्डल ग्रेस, काशी को कृपासे साथ साथ पुस्तका- 
कारमें भी छप गये थे। लछेख्वमाला स्थगित होनेसे पुस्तक भी स्थगित 
हो गई। इस बीचमें सनातनधमका टाइप भी बदल गया। पुस्तक 
कब प्रकाशित होगी इस सम्बन्धमें अनेक चिट्टियाँ आनेसे, और श्रीमती 
आन्नेयके पुस्तकको पूरा कर देनेके वारबारके अनुरोधसे, जब जितना 
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( ९४ ) 

अवकाश मिला उतना ही अंश इस पुस्तकका लिख कर छपवाया गया । 
इस रीतिसे आज इस पुस्तकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया है। पहिले 
ती विचार यही था कि पूरा ग्रन्थ एक ही जिल्दमें छुपे । लेकिन इस 
विचारसे कि ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको दो भागोंमें विभक्त 
कर दिया है। प्रथम भाग पाठकों के सामने है। दूसरे भागमें योग- 
वासिष्ठका तुलनात्मक ओर सम्राछोचनात््मक अध्ययन होगा। सारी 
पुस्तक एक साथ न लिखे जाने ओर छपनेके कारण इस पुम्तकमें 
शैली, क्रम और व्याख्याके कुछ दोषोंका आ जाना स्वाभाविक ही है | 
आशा है कि पाठक ओर समाछोचक उनके लिये लेखकको क्षमा 
करंगे। इस पुस्तकमें लेखकने योगवासिष्ठके संस्कृत झछोकोंका 
अक्षरशः हिन्दी अनुवाद करनेका साहस नहीं किया; पर जहाँतक 
हो सका है योगवासिष्ठके भावोंकों ही हिन्दुस्तानी भाषामें पाठकांके 
सामने रखनेका प्रयज्ञ किया है। जझ्छलोकोंके अनुवादके साथ यदि 
लेखकने अपनी ओरसे कोई बात लिखी है, तो उसको कोष्ठोंके 
भीतर लिखा है। जछोकोंके आगेवाले कोष्ठोंके भीतर निणयसागम प्रेस 
बम्बईसे प्रकाशित संस्कृत अन्थ योगवासिष्ठके प्रकरण, सगे, ओर 
श्छोकोंके अछ्॒ दिये गये हैं, ताकि पाठकों यह ज्ञात हो जाए फि 
अमुक श्छोक मूलअन्थमें किस स्थानपर है । 

इस पुस्तककी अनुक्रमणिक्राके बनानेमें लेखकके प्रिय शिष्य और 
मित्र, श्री श्यामसुन्दर खतन्नी “सुन्दर” और उनकी सुयोग्य बहिन 
कुमारी सावित्रीने सहायता दी है। इसके छिये वे दोनों लेखकके 
धन्यवादके पात्र हैं । पुस्तकके इस समय समाप्त हो जानेका बहुत सा 
श्रेय लेखककी धर्मेपन्नी श्रीमती छक्ष्मी आत्रेयको है, इसलिये लेखक 


उनको भी धन्यवाद देकर इस प्रस्तावनाकों समाप्त करता है | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
विजयदशप्ी | 
सम्बतू १९९४ वि० 
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परिच्छेद १ 
योगवासिष्ठ का भारतीय दाशनिक साहित्य में स्थान 


श्री योगवासिष्ठ संस्कृत भाषा का एक बृहत्‌ अन्थ है जो 
योगवासिष्ठ  महारामायंण, महारापायण, आप रामायण, 


बासिप्टरामायण, ज्ञानवासिष्ठ ओर वासिष्ठ आदि नामों से भी 
ज्ञात है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाठ, मूल 
तथा भाषानुवाद में, बहुत काल से होता चला आ रहा है। जो महत्त्व 
भगवड्धक्तों के लिए श्रीमद्धागवत ओर श्रीरामचरितमानस का, 


और कर्मयोगियों के लिये श्रीमद्भ गवद्‌्गीता का है, वही महत्त्व 
ज्ञानियों के लिये श्री योगवासिष्ठ का है। सहसरों स्री-पुरुष-- 
राजा से लेकर रह तक--इस विचित्र अ्न्थ के अध्ययन से अपने 
जीवन में आनन्द और शान्ति प्राप्त करते हैं। प्रायः सब ही 
प्रकार के पाठकों के अनुमोद के लिये इस अन्थ सें सामग्री प्रस्तुत 
है। जहाँ अबोध बालक भी इसकी कहानियाँ सुनकर प्रसन्न होते 
हैं, वहाँ बड़े बड़े विद्वानों की समझ से बाहर की उलमनों और 
गहनतम दाशंनिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन है। हमारी 
समझ में तो यह ग्रंथ महान ओर विशाल हिमाचल के सदहृश है। 
प्रथ्यी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगों की पहुँच हिमालय 
तक है, लेकिन विरले ही साहसी ओर पुरुषार्थी खोजक उसके 
उत्तड़ खड़ों को रपश करते हैं। यही हाल योगवासिष्ठ का है। 
यह ऐसा अदभुत ग्रंथ है कि इसमें काव्य, उपाख्यान तथा दर्शन, 
सभी का आनन्द वर्तमान है। भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम 
क्ृतियों में से यह अ्ंथ एक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने और त्रह्म 
भाव में स्थित रह कर संसार में व्यवहार करने के निमित्त इस ग्रंथ 
। पाठ, मनन और निद्ध्यासन सर्वोत्तम साधन है । 


ऐसा मत केवल हमारा ही नहीं है, वरन्‌ उन सब महापुरुषों 
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का है जिन्होंने इस अन्थ का अम्ृतरस पान किया है। आधुनिक 
समय के परमहंस ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी रामतीर्थंजी महाराज ने अमे- 
रिका सें अपने एक व्याख्यान “भारत की प्राचीन आध्यात्मिकता” 
में योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में कहा है, “भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों 
में से एक--ओर मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों 
से अद्भुततम पुस्तक--योगवासिष्ठ है। यह असम्भव है कि कोई 
इस अन्थ का अध्ययन कर ले ओर उसको त्रह्ममावना न हो और 
वह सबके साथ एकता का अनुभव न करे”? ( इन दी बुड्स ऑफ 
गॉउ-रिअलाइजेशन, वॉल्यूम ७, पद्चम संस्करण १६३२, प्रृ० ६४ ) | 
काशी के जगद्विख्यात विद्वान श्री डाक्टर भगवानदास जी 
योगवासिषप्ठ के सम्बन्ध में अपनी एक पुरतक (पिस्टिक 
एक्मपीरिएन्सेज) की भूमिका में लिखते हैं--“संस्कृत के प्रन्ध 
योगवासिष्ठ का-जिसमें कि ३२ सहस्र कछोक हैं--भारतीय वेदान्तियों 
में, इसके दाशनिक सिद्धान्त, आत्मानुभवप्राप्ति के साधनों तथा 
इसके साहित्यिक सौन्दय और काव्यमय होने के कारण बहुत ही 
आदर है। वेदान्तियों में तो यह्द पक्ति प्रचलित है कि यह ग्रंथ 
सिद्धावस्थामें अध्ययन करने के योग्य है ओर दूसरे ग्रन्थ 
भगवदुगीता, उपनिषद्‌ और ब्नह्मसृत्र साधनावस्था में अध्ययन 
किए जाने योग्य हैं |” योगवासिष्ठ के भाषानुवाद की भूमिका में, अक्षा- 
भ्यासियों में प्रसिद्ध स्व० लाला बेजनाथ जी ने लिखा है--“वबेदान्त में 
कोई ग्रन्थ ऐसा विस्तृत ओर अह्वेत सिद्धान्त को इतने आखरयानों 
ओर दृष्टान्तों और युक्तियों से ऐसा दृढ़ प्रतिपादन करनेवाला आजतक 
नहीं लिखा गया, इस विषय में सभी सहमत हैं कि इस एक 
ग्रन्थ के विचार से ही कैसा ही विपयासक्त और संसार में मग्न 
पुरुष हो वह भी वेराग्य-सम्पन्न होकर क्रमशः आत्मपथ में विश्रान्ति 
पाता दै। यह बात प्रत्यक्ष देखने में आई है कि इस गनन्‍्थ के सम्यक्‌ 
विचार करनेवाले यथेच्छाचारी होने के स्थान में अपने कार्य को 
लोकोपकाराथ, उसी दृष्टि से कि जिस दृष्टि से श्री रामचन्द्रजी करते थे, 
- करते हुए उनकी नाइ स्व-स्वरूप में सदा ज्ञागते हैं |” (योगवासिष्ठ 


महारामायण--भाषानुवाद समेत--भाग २, भूमिका, प्ृ० ७) 


( ३ ) 


“बह वेदान्त के सब ग्रंथों में शिरोमणि है ओर कोई सुमुछु उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता” (यो ०म्०, भा०, सराग १, भूमिका, प्र० ७) | 
पंजाब के वतंमान ब्ह्यनिष्ट उदू कवि मुन्शी सुर्यनारायण 'महर' ने लघु 
योगवासिष्ठ के अपने उदूं अनुवाद की भूमिका में लिखा है--“जो 
योगवासिष्ठ पढ़ता है वह जरूर ही ज्ञानी हो जाता है?”। (योग*« 


वासिष्ठसार ( जदूं ) पृष्ठ $ )। 
योगवासिष्ठ का लेखक--वह चाहे जो कोई हो-स्वर्य अपने ग्रंथ 
के महत्त्व को अच्छी तरह जानता था। स्वयं बह कहता है, ओर ठीक 
ही कहता है:-- 
शा सुबोधमेवेद॑ साल्लड्टारविभूपितम्‌ । 
उय॑ं रसमर्य चारु दृष्टान्ते: प्रतिपादितम्‌ ॥१॥ (२।१८३३ 
अस्मिन्‍्श्रते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तो नरस्येह न किंचिदुपयुज्यते ॥९॥ (२।१८३५) 
सवदःखच्तषयकरं परमाश्रासनं घिय:। (२१०६) 
सुखदुखक्षयकरं महानन्देककारणम्‌ ॥३॥ (२।१०।७) 
य हद आयणायाजन्नित्यं तस्योदारचमत्कृतेः । 
वोधस्यापि पर बोध॑ बुद्धिरेति न संशय: ॥७॥ श८ा१३, 
अथोत्‌ू-यह शास्त्र सुबोध है। अलहझ्लारों से विभूषत है । सुंदर 
ओर रसपूर्ण काव्य है। ओर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित 
किए गए हैं ॥१॥ मोक्ष प्राप्ति के लिए इस ग्रंथ का शवण, मनन और 
निद्ध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान और जप आदि किसी साधन 
की आवश्यकता नहीं रहती ॥२॥ यह ग्रंथ सब दुःखों का क्षुय 
करने वाला; बुद्धि को अत्यन्त आश्वासन देने वाला, और महा आनन्द 
प्राप्ति का एकमात्र साधन है ॥३॥ जो इसको नित्य श्रवण करता है 
उस प्रकाशमयी बुद्धि वाले को बोध से भी परे का बोध हो जाता है । 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥४७॥ 
वेदान्त के प्रायः सभी मध्यकालीन लेखकों के ऊपर इस ग्रंथ 
का किसी न किसी रूप से प्रभाव पड़ा है। योगवासिष्ठ के साथ 
साथ यदि भतहरि के बराग्यशतक और वाक्यपदीय, गोडपादा- 


चाय की माण्डक्यकारिका, श्री शंकराचायं की विवेकचूडामणि, 


( ४ ) 


आत्मबोध, स्वात्मनिरूषण, शतश्ठोकी तथा अपरोधानुभति 
ओर सुरेश्वराचाय के मानसोस्लास का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय, तो भलीभमाँति ज्ञात हो जायगा कि अद्वत वेदान्त के मध्य कालीन 

आचायंगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणी हैं ( इस बिपय का प्रतिपादन 
आगे किया जायगा। नवीं शताब्दी के पूष भाग में ही--जब कि 
श्री शंकराचाय वेदान्त के अद्व त सिद्धान्त का पुनरुद्धार करने में 
सफल हो चुके थे - इस बृहत्‌ ग्रन्थ का एक संक्षेप-लप्॒ यो गवासिष्ठ 
नामक--लगभग ६००० श्ल्लोकों में, कश्मीर के पण्डित अभिनन्द्न 
गौड़ द्वारा किया गया (बिन्टनिट ज़-गेशि ख्टे डेर इण्डिशेन 
लिट्राटुर वॉ. २, प्र. ४४३) | उस समय से योग बासिप्ठ का--जों कि 
पहले बहत्‌ होने के कारण कठिनता से उपलब्ध होता था-खूब 
प्रचार हो गया। वेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारण्य स्वामी के 
जीवन्मुक्तिविवेक और पंचदर्शी, नारायण भट्ट के भक्ति-सागर, 
प्रकाशात्मा की वेदान्तसिधान्तप्रुक्तावली, ओर शिवसंहिता, हृठ- 
योगग्रदीपिका तथा रामगीता इत्यादि ग्रंथों में योगवासिप्र की 
उक्तियाँ उदूघृत की गई हैं। केवल जीवन्मुक्ति विवेक में ही योवासिप्ठ 
के २४३ श्लोक उद्धृत हैं । 

केवक इतमा ही नहीं, गहरी खोज करने पर लेखक को यह भी 

पता चला है कि १०८ अ्सिद्ध उपनिषदों में से कुछ उपनिषद्‌ ऐसे 
जो कि-सब के सब अथवा जिनके कुछ (प्रधान) भाग-योगवासिए्र 
में से चुने हुए श्लोकों से ही बने हैं, अथवा जिनमें कहीं कहीं पर 
योगवासिष्ठ के श्लोक भी पाए जाते हैं। ऐसा जान पढ़ता है कि प्राचीन 
काल में हस्तलिखित पुस्तकें होने से योगवासिष्ठ जैसा बढ़ा ग्रंथ 
आसानी से उपलब्ध न होने के कारण, लोगों ने इसमें से शअ्रपनी- 
अपनी रुचि के अनुसार श्लोकों को छाँट कर उनका संग्रह करके 
उसका नाम उपनिषत्‌ रख लिया। लेखक के अनुसार निम्नलिखित 
उपनिषदों में योगवासिष्ठ के श्लोक पाए जाते हैं (देखिए सरस्वती मवन 
स्टडीज़ १६३३ में हमारा लेख “योगवासिष्ठ और कुछ उपनिषद्‌”?| | 


( # ) 


? महा उपनिषद्‌--केवल पहिला, छोटासा भूमिकामय अध्याय 
छोड़ कर सारा उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ के ही (५१० के लगभग ) 
श्लोकों से बना है । 

२ अन्नयूणों उपनिपदू-+सम्पूर्ें । ( आरम्भ के १७ श्लोक 
छोड़ कर ) 

३ अक्षि उपनिषद्‌--सम्पूण । 

४ मुक्तिकोपनिषद्‌-- दूसरा अध्याय जो कि मुख्य अध्याय है । 

५ बराह उपनिषद्‌--चोथा अध्याय । 

६ बृहत्संन्यासोपनिषद्‌ू--४० श्लोक। 

७ शांडिल्य उपनिषद्‌--१८ श्लोक । 

८ याज्ञवल्क्य उपनिषद्‌ू--१० श्लोक । 

९ योगकुण्डली उपनिषद्‌ू--३ श्लोक । 

१० पेड्ल उपनिषद्‌--१ श्लोक। 

इनके अतिरिक्त दूसरे कुछ ऐसे उपत्रिषद्‌ भी हैं जिनमें योगवासिष्ठ 
के श्लोक तो अक्षरशः नहीं पाये जाते ल्लेकिन योगवासिष्ठ के सिद्धान्त 
अवश्य ही मित्नते हें। अभी तक यह कहना कठिन है कि ये 
योगवासिष्ठ के पहिले के हैं अथवा पीछे के । वे ये हैं :-- 

१ जाबाल उपनिषद्‌-- समाधिखण्ड । 

२ योगशिखोपनिषद्‌-- १।३४-३७; १५६, ६०; ४ ( समस्त ) 
६।५८, ५६-६४ । 

३ तेजोबिन्दूपनिषद्‌--समस्त । 

४ त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ू--उपनिषदू ५, श्लोक १-१६ | 

५ सोभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ू--हितीयखण्ड, श्लोक १९-१६ 

६ मैत्रायण्युपनिषद्‌-- प्रपाठक ४, श्लोक १-११ | 

७ अम्नतबिन्दूषनिषदू-- श्लोक १-४। 

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि भारतीय दश॑न में. 
योगवासिष्ठ का बहुत ऊँचा स्थाम है और भारतीय दशंन के इतिहास 


( दें ) 


में इसका महत्त्व उपनिषद्‌ ओर भगवद्गीता से किसी प्रकार कमर नहीं 
वरन्‌ अधिक ही रहा है। किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
भारतीय दर्शन के आधुनिक विद्वानों का इसकी ओर कम ध्यान गया 
है। हमारे दान के इतिहास लेखकों ने इसकी अचक्षम्य अबहेलना 
की है। डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के भारतीय दशन के इतिहास 
के प्रथम भाग में, जहाँ कि इस अन्ध का उच्च स्थान होना चाहिए 
था, योगवासिष्ठ का नाम तक भी नहीं आया । हप॑ की बात है कि 
दूसरे भाग में उन्होंने अब इसको स्थान दे दिया है । प्रो० 
राधाकृष्णन के भारतीय दशन में भी य्ोगबासिष्ट पर कुछ भां 
नद्ीीं लिखा गया। प्रो० हिरियस्य की पुस्तक आउटलाइन ऑफ 
इण्डियन फिलासोफी में भी योगवासिप्ठ का नाम तक नहीं 
आाता। ग्रो० अभ्यड्भटर ने अपने सम्पादन किए हुए से दशन 
संग्रह के अन्त में दी हुई भारत के दशन अन्‍्धों की नामावली में भी 
योगवासिए्ठ का नाम नहीं दिया। यही सबसे बड़ा कारण है कि 
लेखक को इस विषय में अपनी लेखनी उठानी पड़ी । 

यही बात नहीं है. कि योगवासिप्त की ओर आधुनिक लेखकों 
का ध्यान नहों गया, वरन्‌ कुछ लोगों ने इसका ज़िक्र करते 
हुए इसके प्रति अपनी विपरीत भावना का भी परिचय दिया 
है | डा० विण्टनिज़ ने अपने भारतीय साहित्य के इतिहास?, 
गेशिख्टे डेर इण्डिशेन लिद्राडर, वॉ, ३ के ४४३ प्र॒प्ठ पर लिखा 
है, “बेदान्त के कुछ अंथों के सम्बन्ध में यह शंका होती है कि वे दार्श- 
निक ग्ंथ हैं अथवा धार्मिक ( साम्प्रदायिक )। यही बात योगवासिए 
के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। यह अधिकतर साम्प्रदायिक 
ही पुस्तक दे |? इसी प्रकार डा० फक्कुहार साहब अपने ग्रन्थ 
एन आउटलाइन ऑफ रिलीजस लिटरेचर ऑफ़ इण्डिया! 
में २२ वें प्र्ठ पर कहते हैं-- “योगवासिष्ठ रामायण १३१ वीं या 
१४ वीं शताब्दी में लिखी हुई उन पुरतकों में से है जो कि किसी 
धामिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को प्रतिपादन करने के निर्मित्त लिखी 
गई थीं, लेकिन यह अध्यात्मरामायण की टक्कर की नहीं है ।” प्रो० 


५ ७ ) 


राधाकृष्णन साहब को शायद्‌ यह मत मान्य है, क्योंकि उन्होंने भी 


अपने भारतीय दशन ( इंडियन फिलॉसोफी ) के दूसरे भाग के 
४५२ वें पृष्ठ के फुट नोट में लिखा है--पीछे लिखे हुए बहुत से 
उपनिषदू-यथा महोपनिषद्‌-और यग्रोगवासिष्ठ तथा अध्यात्म 
रामायण जैसे साम्प्रदायिक पंथ भी अद्वेतबाद का प्रतिपादन करते 
हैं।” ये विचार योगवासिष्ठ के भलीभाँति अध्ययन करने पर काफ़्र 
हो जाते हैं। योगवासिष्ठ में किसी प्रकार की भी साम्प्रदायिकता 
नहीं है। वह सर्वेधा एक दाशनिक ग्रंथ है, किन्तु अन्य दाशनिक 
थों की नाइ रूखी ओर सूत्रमयी भाषा में नहीं लिखा गया, बल्कि 
इस ग्रन्थ में रसमय काव्य के रूप में उपाख्यानों ओर दृशान्तों द्वारा उच्च 
से उच्च और गूढ़ से गूढ़ दाशनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन दै। 
यदि इसके गूढ़ दाशनिक सिद्धान्तों के अपनाने ओर मानने के 
लिये नहीं, तो भी अद्वेत वेदान्त के इतिहास से भत्नीभाँति परचित 
होने के लिए, विद्वानों की इसका अध्ययन करना आवश्यक ही है। 
क्योंकि लेखक का पूरा विश्वास है (जैसा कि आगे चल कर सिद्ध 
किया जायगा ) कि यह अन्धथ श्रीशड्ृराचाय और श्रीगौड़पादाचाय 
के पहिले का है। हमारा यह विचार शरवाट्सकी, कीथ, विण्टर्निजञ 
ओर शरेडर आदि यूरोप के परिडतों ने मान लिया है। जैसा कि 
शरेडर साहब ( कील, जमनी ) ने हम को एक चिट्दी में लिखा है, 
“यदि यह बात प्रायः मान -ली गई, तो अवश्य ही इस ग्रन्थ का 
महत्त्व बहुत बढ़ जायगा और प्राच्य विद्या के विद्यार्थियों का ध्यान 
इसकी ओर अवश्य ही जायगा।? यदि इस लेखमाला से कुछ 
विद्वानों की रुचि इस अद्भुत अंथ का अमृत पान करने की ओर हो गई 
तो लेखक अपने को धन्य सममेगा | 


परिच्छेद २ 
योगवासिष्ठ कब लिखा गया होगा 

संस्कृत भाषा के अधिरतर अन्थों का लेख-समय निर्धारित 
करना बहुत ही कठिन काम है क्यांकि लेखकों ने अपने और अपने 
समय के सम्बन्ध सें अपने ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा । आजकल के 
लेखकों को नांई वे लोग अपना नाम विख्यात करना इतना आवश्यक 
नहीं समझते थे जितना कि अपने ग्रंथ और तदगत सिद्धान्तों का 
प्रचार। उनके इस उच्च कोटि के आत्मत्याग से भारत के ऐतिहासिक 
ज्ञान को अत्यन्त क्षति पहुँची है। इसी कारण से भारत का प्राचीन 
इतिहास बहुत अन्धक्रारमय है, ओर बड़े बड़े विद्वानों का समय 
ओर उनकी शक्ति भारत के प्राच|न इतिहास की खोज में व्यय 
होती है। कितने दुःख की बात है कि हमको महाकवि कालिदास 
ओर आचाय शझ्डूर तक के समय का भी निश्चय नहीं है। यही हाल 
योगवासिष्ठ का भी है। जितना मतभेद इस ग्रंथ के लेखन-समय 
के सम्बन्ध में है उतना शायद्‌ ही और किसी प्रंथ के सम्बन्ध में 
होगा। एक ओर तो यह मत प्रचलित है कि यह ग्रन्थ रामायण के 
रचयिता महर्षि आदि कवि श्री वाल्मीक जी की कृति है, और दूसरी 
ओर आधुनिक विद्वान्‌ समभते हैं कि यह अन्थ १३वीं अथवा २४वीं 
क्रिष्टीय शताब्दी में लिखा गया होगा। निर्णय सागर प्रेस से जो 
ग्रन्थ छुपा है उसके आरम्भ में लिखा है “श्रीमद्राल्मीकिमहरपिप्रणीतः 
योगवास्िष्ठ:” ओर प्रत्येक सर्ग के अन्त में “इत्यार्प श्रीवासिप्रमहा- 
रामायणे वाल्मीकीये मोज्ञोपायेषु” इत्यादि लिखा रहता है। इर्डिया 
ऑफिस के पुस्तकालय में जो योगवासिष्ठ की हस्तत्रिम्बित प्रतियाँ 
मौजूद हैं ( देखये एगलिड्डः को सूची भाग चौथा, प्रष्ठ ११२, संख्या 
२४०७--२४१४ ) उनमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन यदि 


फकुहार साहब का ग्रन्थ रिलीजस लिटरेचर आँफ इण्डिया 
पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ मिलता है कि “योगवासिप्र महा- 
समायण उन संस्कृत काव्यों में से हे जो ११वीं या १४वीं शताब्दियों 
में लिखे गये थे” ( पृष्ठ २२८ )। अब हमको यहाँ पर यथासंभव 
यह निश्चय करना है कि यह्‌ ग्रन्थ कब लिखा गया होगा। प्रथम 


( ६ ) 


हम आधुनिक विद्वानों के मतों को विवेचना करेंगे ओर पीछे उत्त मत 
की जो कि भारत में प्राय: प्रचलित है । 

फकुहार साहब ने अपने सत के समथन में कोई भी युक्ति नहीं 
दी। किन्तु एक ओर विद्वान--प्रो० शिवप्रसाद भ्रद्टाचायं--ने योग- 
वासिष्ठ के सेखन काल पर मद्रास में हुई दूसरी ओरियेण्टल कान्फ- 
रेन्स में एक पारिडत्यपूर्ण लेख पढ़ा था। उसमें उन्होंने युक्तियों 
द्वारा यह सिद्ध किया था--“इन सब विचारों से यही सिद्ध होता है 
कि यह ग्रन्थ १०--१२वीं शवाब्दियों में लिखा गया होगा” ( रिपोट 
पृष्ठ ५४४ )। हमारी समझ में योगवासिष्ठ इतने पीछे का ग्रन्थ नहीं 
है क्‍योंकि :-- 

(१ ) विद्यारण्य स्वामी के समय ( १४ वीं शताब्दी के पूर्व भाग ) 
तक योगवासिष्ठ काफ़ी प्रसिद्ध ओर आदरणीय ग्रन्थ हो चुका था। 
उन्तके सर्वप्रिय अन्थ पश्चदशी में योगवासिष्ठ से बहुत सी उत्तियाँ 


हैं ओर उनका जीवन्पुक्तिविवेक श्न्थ तो योगवासिष्ठ के आधार 
पर ही लिखा हुआ है। इसमें योगवासिष्ठ से कम से कम २५३ श्लोक 
अपने मत-समथन के लिये उद्घृत किए गए हैं। प्रो० भ्द्टाचाये जी 
को शायद यह बात मालूम नहीं थी--क्योंकि उन्होंने अपने लेख में 
लिखा है--“विज्ञान भिक्ु से पहिले का कोई भी दाशनिक लेखक या 
भाष्यकार इस अन्थ को प्रमाण अ्न्थ नहीं समझता मालूस पड़ता है” 
( ग्रोसिडिज्ग की रिपोर्ट पृष्ठ ४४७६ )। विज्ञान भिक्ठु का खमय 
१६ वीं शताब्दी समझा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो १७वीं 
शताब्दी ही में माने जाते हैं 

(२ ) नवीं शताब्दी के पूष भाग में ही इस बृहत्‌ ग्रन्थ योग- 
वासिष्ठ का कश्मीर देश के पर्डित अभिनन्द गोड़ ने एक सार-- 
लघु योगवासिष्ठ अथवा योगवासिष्टसार-- लोकोपकाराथ ६००० 
श्लोकों में कर दिया था। यह घटना प्रायः सभी विद्वान जानते हैं। 
इसका उल्लेख कोनो साहब की कपू रमंजरी ( प्रष्ठ १६७), कीथ साहब 
की बोडलियन पुस्तकालय की पुस्तकसूची ( नं० ८४० ), विण्टर्निज् 


ब के भारतीय साहित्य के इतिहास ( जमम--गेशिखटे ढेर 
२ 


( ६०) 


इण्डिशेन लिट्राटर, वॉ ३, एप्ठ ४४४) ओर हाल साहब को 


बिब्लियोग्राफी ( वेदान्त, नं० १४४ ) में है । यह ग्रन्थ सन्‌ १८८७ 
में निश॒य सागर प्रेस से छपा था और वाज़ार में मिलता है। मालूम 
पड़ता है कि प्रो० भद्माचाय को इस ग्रन्थ की सत्ता का ज्ञान नहीं था 
क्योंकि वे लिखते हैं-- “लघु योगवासिष्ठ अथवा मोक्षीपाय सार, 
जिससे किसी पूर्व ग्रन्थ का होना सिद्ध द्ोता है, एक बंगाली लेखक 
का लिखा हुआ ६२ श्लोकों का अन्थ है। इस लेखक का नाम 
अभिननद है। लेकिन यह अभिननद कश्मीर के प्रसिद्ध गौड़ 
अभिननद्‌ से अतिरिक्त कोई दूसरा ही व्यक्ति है” ( प्रोसी्डिग्स-- 
पृष्ठ ४४५३ ,फुटनोट ) 


डा० विसटर्निज साहब ने अपने गेशिखटे डेर इण्डिशेन 


लिद्राटर (भारतीय साहित्य का इतिहास ) के तीसरे भाग के 
४४४ वें प्रष्ठ पर योगवासिए का समय निर्धारण करते हुए लिखा है-- 
“थोगवासिष्ठ का एक सार संस्करण-योगवाधिट्रसार सासक-- 
गोड़ अभिनन्द का किया हुआ है। अभिनन्द गोड़ ध्बवीं शताब्दी के 
मध्य काल में हुए हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि योगवासिप्ठ इस समय 
से पुराना है लेकिन शंकराचारय ने इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया । 
इस लिए योगवासिष्ठ शंकराचायके किप्ती समकालीन लेखक ने लिखा 
होगा ।? यह युक्ति हमको ठीक नहीं मालूम पढ़ती । शंकराचाय 
का समय आजकल के विद्वानों के अनुसार--जों कि डा० विध्टर्निज्ञ 
को भी मान्य दे ( गेशिखटे डेर हृण्डिशेन लिट्राटर। भाग ३ 
पृष्ठ ४३४)-- ७८८--८२० क्रिषप्टीय है, ओर गोड़ अमिनन्द की वात्रत 
भी यह निश्चित सा ही है कि वह ध्वीं शताब्दी के मध्य में हुए हैं 
(देखिये कोनो की कपू रमझरी पर १६७)। ज़रा विचार करना 
चाहिए कि शंकराचाय के और गौड़ अभिननन्‍्द के समय में क्रितना 
थोड़ा अन्तर है--एक तो ६वीं शताब्दी के प्रथम पाद में और दूसरे 
उसके मध्य में हुए हैं। यदि विण्टर्निज साहब की बात मान लें तो 
यह मानना पड़ता है कि इस थोड़े से समय में एक १२००० शल्लोकों 


६ 0 


का ग्रन्थ / यद्यपि आजकल इसमें केवल २७६८७ श्लोऋ ही हैं ), 
जिसमें उत्तम काव्य के बहुत से गुण वतंमाम हैं, इस समय में बन 
भी गया होगा और उस हस्त लेखन के समय में उसका खूब प्रचार 
भी हो गया होगा और उसका इतना आदर भी हो गया होगा कि 
गोड़ अभिनन्द जैसा पंडित उसको अध्ययन करे, और उसको भल्री- 
भाँति अध्ययन करके उन्होंने उसका सार भी इसी थोड़े समय के 
भीतर तैयार करके संसार के समक्ष रख दिया होगा । हमको तो यह 
सब इतने थोड़े से समय में उस ज़माने में होना नितान्त ही असंभव 
प्रतीत होता है । 


प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचाय ने मद्रास ओरियरस्टल काम्फ़रेन्स सें 
पढ़े हुए लेख में लिखा है, “योगवासिष्ठ में वेदान्तिन:ः और वेदान्त- 
वादिनः: से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस बात का सूचक है 
कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचारय के पहले का नहीं है” ( रिपोर्ट प्रृष्ठ 
४४५२ ) | हमारी समझ में केवज्न वेदान्तिन:ः अथवा वेद्ान्तवादिनः 
शब्दों के योगवासिष्ठ में होने से योगवासिष्ठ का शंकराचार्य से पीछे 
का होना सिद्ध नहीं होता । विदान्त” शब्द शंकराचार्थ के पीछे का 
नहीं है बरन्‌ बहुत पुराना है। म्ुण्डक उपनिषद्‌ (३९६ ) और 
श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ ( ४४२२ ) में भी वेदान्त” शब्द उपनिषद्‌ के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । 'वेदान्तिन: शब्द अवश्य ही शंकर से पहिले 
भी उस सम्प्रदाय के अथ में प्रयुक्त होता रहा होगा जो उपनिषदों के 
सिद्धान्तों को अध्ययन करते थे ओर उनको ही मानते थे। गोडपादाचार्य 
की-- जिनका शंकर से पूर्व होना सिद्ध ही है-माण्ड्क्यकारिका 
(२।३१) के पढ़ने से भी मालूम पड़ता है कि उनसे पूर्व भी. अद्ढ तवाद 
को अथवा “'ेदान्त” के सिद्धान्त को प्रतिपादन करनेवाला कोई 
सम्प्रदाय था । और शंकराचाय के ब्रह्म सूत्रभाष्य को पढ़ने से भी 
यही ज्ञात होता है कि वे किसी पूवबृत्त सम्प्रदाय के मतानुसार ही 
वेदान्त सिद्धान्तों की व्याख्या कर रहे हैं, अपना वेयक्तिक मत का 
प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि वह पूबबृत्त 
सम्प्रदाय तथा वे आचाय जिनका मत गोडपादाचाय तथा शह्कूराचाये 
ने प्रतिपादन किया है विदान्तिनः” अथवा “वेदान्तवादिन:” के माम से 


( १२ ) 


न पुकारे जाते हों या योगवासिप्ठतकार ने उनको इन नामों से न पुकारा 
हो। इसलिये प्रो० भटटाचाय की यह युक्ति योगवासिप्ठ के शहूराचाय 
के पीछे का ग्रन्थ होने को सिद्ध नहीं करती । 

५ 6 ८ है 
योगवासिष्ठ शंकराचाय से पूव का ग्रन्थ है 
१--एक विशेष कारण जिसकी वजह से हमको योगवासिप्ठ 

श्री शंकराचाय के पश्चात्‌ का अन्थ नहीं जान पड़ता, यह है कि 
योगवासिष्ठ यद्यपि अह्व त सिद्धान्त ओर आपनिपद अद्व त सिद्धान्त 
का प्रतिपादक है,- जिसका प्रतिपादन शब्बुराचाय ने अपने ग्रन्थों 
में किया दै--तथापि उसमें उन्न पारिभाषिक शब्दों का अभाव है 
जिनका श्री शंकराचार्य ने प्रायः और विशेषतया प्रयोग किया है और 
जिनका प्रयोग शंकराचाय के पीछे के सभी अद्ब त वेदान्त के प्रतिपादक 
लेखका ने किया है, ओर जिनका प्रयोग योगवासिप्रकार भी करता 
यदि उसको वे शब्द ज्ञात होते । और यदि वह शंकराचाय के पीछे का 
लेखक होता तो कोई कारण दी नहीं कि श्री शंकराचाय के शब्दों का 
उसको क्‍यों ज्ञान न होता जब कि अद्ग त सिद्धान्त का प्रतिपादन ही 
वह अपने इस महान गन्ध में कर रहा था। उदाहरणाथं, शंकराचाय 
के प्रयोग किए हुए ऐसे शब्दों ओर संज्ञाओं में से कुछ हम यहाँ 
देते हैं:--अध्यास', 'साधम चतुष्टय--विवेक, विराग, पटसम्पत्‌ 
( शम, दम, तितिज्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान ) तथा मुमुज़ुत्व 
सगुण” तथा 'निगुंण” तह्मय, अपर ब्रह्म” 'सविशेष” और “निर्विशेष 
ब्रह्मा उपाधि), कऋ्रमसमुक्तिः, 'प्रारू्ध/ तथा 'संचित”ः कर्म बाघ! 
'पदन्बचकोश!, ईश्वर की उपाधि रूप से माया? ओर अविद्या', अविद्या 
का अनादित्व”, कर्म का अनादित्व?, ब्रह्म से जगत्‌ का शद्कराचाय के 
अनुसार विकास जो कि सांख्य के अनुसार विकास से भिन्न है, 
महावाक्यों का एक विशेष प्रकार से अथ लगाना इत्यादि 
२--दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का श्रद्व तबाद इतने 
सुसंज्ञित शब्दों में ओर इतनी निश्चितार्थ तथा दाशंनिक भाषा में नहीं 
है जितना कि शंकराचायं का तथा उनके सब अनुयायियों का है | 
योगवासिष्ठ में प्रायः सभी दाशनिक संज्ञाएं कई कई अथ्थों की द्योततक हैं 
..._ ३--तीसरा कारण यह है कि शझ्डराचायं जी ओर उनके अलु- 
यायियों ने जितने दाशनिक सिद्धान्त प्रतिपादन किए हैं उन सबको 


( २३ ) 


श्रुति प्रमाण द्वारा सिद्ध करने का यत्न किया है। श्रुति उन सब के 
लिये अह्न त सिद्धान्तों का परम प्रमाण है। किन्तु योगवासिष्ठ में 
कहीं पर भी श्रुति की इतनी महानता नहीं मानी गईं । सब भ्रमाणों 
के ऊपर अनुभव ही को प्रधानता दो गई है। किसी स्थान पर 
भी श्रुति की उक्ति के आधार पर किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं किया गया। लेकिन शक्कर के पश्चात्‌ किसी भी अद्वेतवाद 
के समथक ने ऐसा नहीं किया। योगवासिष्ठ के अनुसार तो 
प्रत्यक्ञानुभव ही एक परम प्रमाण है । यथा:-- 

सवप्रमाणसत्तानां पद्मव्धिरपामिव | 

प्रमाणमेकमेवेह. प्रत्यक्ष तदतः शरण ॥१॥ (२।१६।६) 

वर्गत्रयोपदेशों हि शाझ्मादिष्वस्ति राघव | 

ब्रह्मप्रा प्रिस्ववाच्यत्वान्नारित तच्छासनेष्बपि ।२॥ (5।१६७। १४) 

४--चौथा कारण यह है कि शंकराचाय से लेकर उनके सभी 

अनुयायियों तक ने अपने अन्थों में दूसरे मतों का यथाशक्ति खंडन 
कर के अपने मत का प्रतिपादन और अपने मत को सब से 
उत्तम सिद्ध करने का यत्न किया है। और जहाँ जहाँ युक्तियाँ सफल 
नहीं हो सकीं वहाँ वहाँ पर श्रुति को परम प्रमाण मान कर उसका 
पूरा सहारा लिया हे। योगवासिष्ठ में ऐसा नहीं पाया जाता। उसके 
लेखक ने प्रायः सभी अपने समय में वर्तमान मतों को आदरणीय 
दृष्टि से देखा और उनका अपने मत में समावेश किया है। शंकर 
का अद्वेत वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के ही सिद्धान्तों का समन्वय 
है, लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दशेनों का समन्वय है । 
किसी मत के ऊपर भी योगवासिष्ठकार ने आक्षेप नहीं किया । 


४-पाँचवाँ कारण इस विषय में यह है कि यद्यपि योगवासिष्ठ 
में शद्भराचायं के विशेष सिद्धान्त, और उनकी विशेष संज्ञाएँ नहीं 
पाई जातीं, तथापि शह्लुराचाय के छोटे छोटे पद्यन्म्नन्थों में योग- 
वासिष्ठ के बहुत सिद्धान्त, बहुत सी विशेष संज्ञाएं ही नहीं, बहुत 
से श्लोक भी मिलते हैं। भाष्यों में, जो कि गद्य में लिखे गए हैं, 
शद्धराचाय जी को भाष्य-कृत मंथों के ही विचारों तक परिमित 
रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाओं में वे अपने 
विचारों तथा शब्दों में स्वतन्त्र थे । इस लिये इन अंथों में कुछ विशेषता 


( श्टठ ) 


है।. यदि शद्डराचाय के विवेकचूडामणि, अपरोक्षानभूति, 
शतशलोकी आदि पद्म-म्रंथों का योगवासिष्ठ के साथ साथ अध्ययन 
किया जाय तो अवश्य ही यह निश्चित हो जायगा कि शकहूराचाश्र को 
अवश्य ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्त मालूम थे ओर उसके बहुत से 
श्लोक उनके स्मृति चित्र पर अंकित थे। इस विपय में यह कह देना 
भी उचित है कि यह सम्भव हो सकता है कि ये मंथ शदूराचाय के 
लिखे हुए शायद्‌ न हों। लेकिन विद्वान लोग प्रायः इस ग्रन्थों को 
उन्हीं के मानते चले आ रहे हैं ( देखिये अभ्यक्लर सम्पादित 
सवंद्शनसं ग्रह के अन्त में दी हुई सूची तथा गधाक्ृष्णुन की 
इण्डियन फिलासोफी, वा" २, प्रष्ठ ५०--जहाँ पर कि विवेक- 
चूडामणि श ह्लुराचाय का अन्थ मान लिया गया है ) | दूसरी बात यह 
भी कह देनो उचित है कि शझ्टुराचाय जी को यागबासिए के 
सिद्धान्त और श्लोक स्वयं योगवासिप्ठ से न प्राप्त होकर अपन 
आचार्यों या सम्प्रदाय द्वारा मोखिक पथ द्वारा प्राप्त हुए हों, और 
योगवासिष्ठ के पढ़ने का स्वयं उनको सौभाग्य ओर समय न प्राप्त हुआ 
हो, क्‍योंकि उस ज़माने में पुस्तक --विशेष कर बड़े ग्रन्थ -- सुल्भतया 
नहीं मिलते थे। हम यहाँ पर पाठकों के निश्चय के लिये कुछ थोड़े 
से ऐसे श्लोक, वाक्य ओर सिद्धान्त यहाँ पर इन अंथों से उद्धृत 
करते हैं जो योगवासिष्ठ में प्रायः उसी रूप में पाए जाते हैं: -- 


विवेकचूडामणि--- 


शान्तसंसारकल्नन: कलावानपि निष्कत्न: | 

यस्य चित्तं विनिश्विन्तंस जीवन्मुक्त इध्यते ॥४३८॥ 
योगवासिषप्ठ-- 

शान्तसंसारकलन: कलावानपि निष्कल्ल: | 

यः सचित्तोडपि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्यते ॥३।६।११॥ 
विवेकचूडामणि--- 


लीनधीरपि ज़ागति जाम्रद्धमविवर्जित: । 
बोधो निर्वासनों यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥९२६॥ 


( १४५ ) 


यो गवासिप्ठ-- ु 
यो जागतिं सुषुप्तस्थोी यस्य जाम्रन्न विद्यते । 
यर्य निवोॉसनों बोध: स जीवन्मुक्त उच्यते ॥२॥ (३॥६।४) 


विवेकचू डामणि--बीज॑ संस्तिभूमिजस्य । ( १४५ ) 
योगवासिष्द--संख्तिबृततेबीजमू । ( ५॥६१॥८ ) 
पिवेकचूडामणि-- 
नद्मस्त्यविद्या मनोउतिरिक्ता मनोह्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे सकल्लं विनष्ठ॑ विजुम्भितेडस्मिन्सकलं विजम्भते ॥ (१६६) 
यो गवासिष्ठ--- 
चित्तमेब सकलभूताउडम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि | 
सा विचित्रकेन्द्रजालवशादिदसुत्पादयति । (१४११६।१८) 
मनोविजम्भणमिदं संसार इति संमतम्‌। (४।४७४५) 
विवेकचू डामणि--- 
स्वप्नेउ्थशून्ये सजति स्वशक्‍त्या भोक्त्रादि विश्वं मन एवं सवम । 
तथैव जाप्नत्यपि नो विशेषस्तत्सबंमेतन्मनसो विजुम्भणम्‌॥ (१७०) 
योगवासिष्ठ-- 
सिथ्यादृष्टय एवेसमा: सृष्टयो मोहदृश्यः । 
मायामात्रदशो आन्ति: शूस्याः स्वप्नानुभूतयः ॥ (३।६२।५४) 
यथास्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नास्यत्र संशयः:। (३॥४७५०) 
मनोविजुम्भणमिदम्‌ । (४४७४८) 
विवेकचूडामणि-- 
मुक्तिप्राहुस्तद्ह मुनयो वासनातानवं यत्‌ । (२६६) 
योगवासिष्ठ---वासनातानवं राम मोक्ष इत्युच्यते बुधै:॥ (२२४) 
विवेकचूडामणि--सबेत्र सबतः सवम्‌। (३१६) 
योगवासिष्ठ--सबेत्र सर्वेधा सबंम । (१।१४६।७१) 
विवेकचू डामणि--- 
वासनाग्रक्षयो मोक्ष: सा जीवन्मुक्तिरिष्यते । (३१७) 


योगवासिष्ठ-- 
प्रच्ीखवासना येह जीवतां जीवनस्थिति: | 
अमुक्तेरपरिज्ञाता सा जीवन्मुक्तितोच्यते ॥ (३ २२८) 
विवेकचूडामणि--प्रथडनास्ति जगत्पर्मात्मच: । (२३४) 
योगवासिष्ठ---न जगत्प्थगीखरात्‌ । (३६१४) 
विवेकचूडामणि--स्वयं विश्वमिद सर्वम्‌ । (३८८) 
योगवासिष्ठ--आरत्मेवेद जगत्सबवंम्‌ | (३।१००।३० ) 


विवेकचू डामणि-- 
बाह्माभ्यन्तरं शुन्यं पूरा ''अह्याद्वितीयमहम । (४६२) 
योगवासिष्ठ-- 


अन्तःपूर्णों बहिः पूण: पूरण्कुम्भ इवाणवे। (१।१२६।३८) 
अन्तः शून्यों बहि: शून्य: शून्यकुम्भ इवाम्बरे || (१*।१२६।३६१) 

विवेकचूडामणि-- 

अस्तीति प्रत्ययो यश्व यश्व नास्तीति बस्तुनि | 

बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥। (५७३) 
योगवासिष्द-- 

न च नास्तीति तद्क्त' युज्यते चिद्॒पुयंदा | 

न चेवास्तीति तद्वक्त युक्त शान्तमलं तदा ॥ (३॥१०८:३ ६) 
शतइलो की---अतो दृष्टिसृष्ट किलेद्मू । (८१) 
यो गवासिष्ठ--दृष्टिसृष्य्या पुनः पुनः (३११४५६) 
आत्मबोध-- 

सदा सर्वेगतोष्प्यात्मा न सबंत्र भासते । 

बुद्धावेवावभासते स्वच्छेपु प्रतिबिम्बवत्‌ | ( १७ ) 


योगवासिष्ठ-- 
स्वेत्र स्थितमाकाशमादर्शे प्रतिबिम्बति | 
यथा तथाख्त्मा सबंत्र स्थितश्चेतसि दृश्यते ॥ (४७ १३६) 
स्वात्मनिरुपण--- 
व्यवहारद्शेयं विद्याउविद्येति वेदपरिभाषा। 
नास्येव तत्त्वरष्य्या तत्त्व॑ ्ह्मोव नान्यद्स््यस्मात्‌ ॥ ( ६७ ) 


( १७ ) 


योगवासिप्ठ-- 
अविद्ययमय जीव इत्यादिकलनाक्रम: | 
अप्रबुद्धअबोधाय कल्पितो वाग्विदाम्बरें: ॥ ( $।४६।१ ) 
शाखसंज्यवहाराथ' न राम परमसाथंतः। ( ७४०१ ) 
नाउविद्यास्ति न विद्यास्ति कृत कल्पनयाउनया | ( १६१७ ) 


शतरलो की -- 
यः कश्चित्सोख्यहेतोड्थिजगति यतते नेब दुःखस्य हेतो:। ( १४ ) 


योगवासिष्ठ-- _ 
आनन्दायव भूतानि यतन्ते यानि कामि चित्‌ | ( ई।१०८।२० ) 


शतश्छो की-- 
न चेक तदन्यद्द्वितीयं कुतः स्यात्‌ , 
न वा केवलत्यं म चाकेवलत्वम्‌ । 
न शून्य न चाशून्यमह्नेतकत्वात्‌ , 
कथ सबवेदान्तसिद्धं ब्रवीमि ॥ (१०) 
योगवासिष्ट-- 
एकाभावादभावोजत्रेकत्वद्वितीयत्वयोहेयो: । 
एकत्वं विना न द्वितीय न द्वितीयं विनेकता ॥। ( ह।३३॥४ ) 
अशून्यापेक्षया  शून्यशब्दाथपरिकल्पना । 
अशून्यत्वात्संभवतः शूुन्यताशून्यते कुतः ॥ ( ३३११०।१४ ) 


दक्षिणामूत्तिस्तोत्र-- 
विश्व दपणह्श्यमाननगरीतुल्यं॑ निजञञान्‍्तगंतम । 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेबोदतं यथा निद्र॒या ॥१॥ 


यो गवासिप्ठट-- 
रूपालोकमनस्कारेसन्थेबेहिरिव स्थितम । 
स्रष्टि पश्यति जीवोडन्तः सरसीमसिव पवतः ॥। ( $।२२।२७ 
बाह्ममम्यन्तरं भाति स्वप्लार्थोॉडत्र निदर्शनम्‌ ॥। ( ३॥४४७।२० 


अपरोक्षानभूति--- 
भावितं तीत्रवेगेन वस्तु निश्चयात्मना | 
पुमान्स्तद्धि भवेच्छीघ्र' ज्ञयं॑ भ्रमरकीटबत्‌।॥| ( १४० ) 
३ 


५ ह॥त70 / 


योगवासिप्ठ-- 

भावितं तीतवेगेन यदेवाशु तदेव हि। (१२८३७) 

यथैत्र भावयत्यात्मा तथैव भवति स्वयम्‌॥ (2११२६) 
अपरोक्षानुभूति--यथा कनके कुएलाभिधा | ( ६० ) 
योगवासिष्ट--देस्नीव कटकादित्वम्‌ । ( ३१४२ ) 
अपरोक्षानु भूति--यथा नीरं मरुस्थले | ( ६१ ) 
योगवासिप्ठ--यथा नास्ति मरौ जल्लम | ( ३७७३ | 
अपरोक्षानुभूति-- यथैव शूल्ये वेताज्: । ( ६२ ) 
योगवासिषप्ट--यथा नास्ति नभोयक्षः। ( ३७४४ ) 
अपरोक्षानुभूति-- गन्धर्बाणां पुरं यथा | ( ६२ ) 
योगवासिष्ठ--यथा गन्धर्वप्त्तनम्‌ । ( ३३३० ) 
अपरोक्षानभूति--सपेत्वेन यथा रज्जु:। ( ७० ) 
योगवासिष्ठ “ यथा रज्ज्वामहिभ्रान्ति: । ( २११७६ ) 
अपरो क्षानुभूति---कनक कुणडलत्वेन तरज्गत्वेन नै जक्ममू । ( ५२ ) 
योगवासिष्ठ--कटकर्बं यथा द्देम्नि तरज्ञत्व॑ यर्थांभसि | (३२१६४ ) 
अपरोक्षानुभूति--यथाउकाशे द्विचन्द्रत्वम्‌ । (६२ ) 
यो गवासिप्ठ-- 

यथा ट्विल्व॑ शशाझदौ पश्यत्यक्षिमलाविलम्‌ । ( ३॥६६।७ ) 
अपरोक्षानभूति--जल्तस्वेन मरीचिका । ( ७३ ) 
योगवासिष्ठ---सगरुष्णाम्ब्बिवासत्यम्‌ | ( ४।१।७ ) 


६--हमारे इश्त मत की पुष्टि कालीपुर आश्रम कामाज्षा के स्वामी 
भूम।नन्दजी ने अपने, एक लेख #िलं0तोए ० ४०2६२६88॥ (00 (0 
290/597800879#/ में की है। उन्होंने शांकर भाष्य में से ही कुछ 
क्यू उद्भृत करके यह बतलाया है कि श्री शंकराचार्स को योगवासिष्ठ 
अस्तित्व का ज्ञान था। उदाहरणाथ दो वाक्य यहाँ दिये जाते हैं| 


( १६ ) 


( १ ) श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के अपर भाष्य में ( ५.१ ) शंकराचायजी 
ने लिखा है (तथा च वासिष्ठयोगशा्तरे' । 

(२) महा।भारत के सनत सुज्ञातीय भाग के ऊपर भाष्य करते 
हुए (१.१४ और १.३१) श्रीशंकराचार्यंजी ने लिखा है कि 'तथा चाह 
भगवान वसिष्ठ/ और तथा चाह भगवान्‌ वसिष्ठ:। 

योगवासिष्ठ गोडपादाचाये ओर भठहरि के पूर्व का ग्रन्थ है 

गौडपादाचाय को माण्ड्क्यकारिका का भलीभाँति अध्ययन 
करने से यह प्रतीत द्वोता है कि शड्जगराचाय से पूर्व का अद्वेत वेदान्त -- 
जो कि. माण्डक्यकारिका में प्रतिपादित है-यो गवासिष्ठ प्रतिपादित 
अद्वेतवाद से शक्लराचायं और उनके अनुयायियों के अद्वंतवाद की 
अपेत्ता अधिक मिलता जुलता है । योगवासिष्ठ और माण्डक्यकारिका 
के विचारों और भाषा में बहुत कुछ समानता है ( देखिए--बम्बई 
में हुई फिलासोफिकल कांग्रेस में पढ़ा हुआ हमारा लेख--“गौडपाद 
ऐण्ड बसिष्ठ,” रिपोर्ट प्रष्ठ १८८)। यहाँ पर हम दोनों में से कुछ 
वाक्य उद्धृत करते हैं :-- 


माण्डक्यकारिका--- 
अव्यक्ता एव येडन्तस्तु रफुटा एब च ये बहिः । 
कल्पिता एवं ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे | ( २।१४ ) 


योगवासिप्ठ--समस्तं कल्पनासात्रमिदम्‌ । ( ६॥२१०।११ ) 


माण्डक्यकारिका-- 

मनोदृश्यमिदं हत॑ यत्किखित्सचराचरम्‌ । ( ३३१ ) 
योगवासिष्ठ -- 

मनोमनननिर्माणमात्रमेतज्ञगन्नयम्‌। ( ४।११।२३ ) 
पाण्डक्यंकारिका-- 


ऋजुवक्रादिकाभासमलातरपन्दितं यथा । 
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्द्तिं तथा ॥| ( ४४७ ) 


( ९० ) 


योगवासिष्ठ--सस्पन्दे समुदेताव निसस्‍्पन्दान्तर्गतेन च । 
इयं यस्मिश्नगल्नच्मीरलातू इब चक्रता॥ ( श8!५८ ) 


माण्डक्यका रिका--- 

स्वप्नमाये यथा हष्टें गन्धवेनगरं यथा । 

तथा विश्वमिदं दृष्ट वेदान्तेपु विचक्षणें:॥ (२३१ ) 
योगवासिष्ठ-- 

मायासात्र॑ दशो आ्रान्ति: शूत्या स्वप्नानुभृतयः । (३४७४४) 

यथा गन्धवनगरं तथा संसतिविश्रमः ॥ ( $३१४४ ) 
माण्डक्यका रिका-- स्वप्तजागरितस्थाने छोकमाहुमनी पिगः । 

भेदानां च समस्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना॥ ( १५) 

योगवासिष्ठ-- 

जाग्रत्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते बिना | 

समः सदैव सबंत्र समस्तोब्नुभवोष्नयो:॥ ( 9 :६।११ ) 
माण्ड्क्य का रि का--- 

आदावन्ते च यन्नास्ति बतमानेडपि तत्तथा | ( २।६ ) 
योगवापिष्ठ -- 

आदावन्ते च यन्ञार्ति बतमानेडपि तत्तथा | ( 9४४७५।४४ ) 
माण्डदक्यकारिका-- 

न किब्विजायते जीब:ः संभवोउत्य न विद्यते । 

एतठुत्तम॑ सत्यं यत्र किब्विन्न जायते॥ ( ३४८ ) 
योगवासिष्ठड-- 


जुद्धानामस्मदादीनां न किब्चिन्नाम जायते । ( १।१४६।१८ ) 
जगजन्नाम्ना न चोथन्न॑ न चास्ति न च दृश्यते || ( ३|७।४० ) 


पाण्डक्यका रिका-- 
निश्वचितायां यथा रज्जूबां विकल्पो न निवर्तते । 
_ रूजुरेवेति चाद्देत॑ तददात्मविनिश्वयः ॥ ( २॥१८ ) 


है. को 


योगवासिष्ठ-- 
यथा रज्ज्वामहिभ्रान्तिविनश्यत्यवल्लोकनात्‌ । 
तथेवैतट्रक्षणाच्छान्तिमेति संसारदु:ःखिता॥ ( २१७६ ) “ 
माण्डक्यका रिका--मनसोह्यमनीभावे ढेत॑ नेवोपलभ्यते । ( श३१ ) 
योगवासिष्ठ--- द 
चित्तसत्तव जगत्सत्ता''* *** एकाभावाद्ह॒योनोौशः । ( ४१७१६ ) 
माण्डक्यकारिका-- क्‍ द 
सनसो. निम्रह्ययत्तमभ्य सर्वेयोगिनाम्‌ । 
ठुःखत्तयः ग्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव च॥ (३४०) 
योगवासिष्ठ-- 
संसारस्यास्य दुःखस्य. सर्पोपद्रवदायिन: । क्‍ 
उपाय एक एवास्ति सनसः स्वस्थ निग्रहः।॥ (8३५२) 
कल्पनावाद, भ्रमवाद, अजातवाद तथा मनोनाशवाद योगवासिष्ठ- 
कार और गौडपाद दोनों ही को मान्य हैं | अब प्रश्न यह उठता है कि 
इन दोनों ग्रन्थों--योगवासिष्ठ और माण्ड्क्यकारिका--में कौनसा 
प्रन्थ पूवंकाल का है। हमारे विचार में, निम्नलिखित कारणों से, 
योगवासिष्ठ माण्डक्यकारिका से पूर्ष का ग्रन्थ है । 
!--माण्डक्यकारिका अहूत सिद्धान्त का स्वतंत्र अन्थ नहों 
है। वह माण्डक्य उपनिषद्‌ के ऊपर एक प्रकार का वार्त्तिक है। 
उसमें माण्डूक्य उपनिषद्‌ के सिद्धान्तों का किसी पूवबृत्त सम्प्रदाय के 
मतानुसार प्रतिपादन है। वे पूबइत अद्वेतवादी लोग माण्ड्क्यकारिका 
में “वेदान्तेषु विचच्णा:” (२३१) “तत्त्वविदः” ( २।३४ ) “नायकाः?” 
( ४६८ ) ओर “बुद्धा:? ( ४४८८ ) आदि शब्दों से संकेत किए गए 
हैं| इन लोगों के जो सिद्धान्त माप्डक्यकारिका में प्रतिपादन किए गए 
हैं वे सब योगवासिष्ठ में योगवासिष्ठकार के ही सिद्धान्तों के रूप में 
वत्तमान हैं | 
२--योगवासिष्ठगत सिद्धान्त किसी पूवबृत्त सम्प्रदाय के सिद्धान्तों 
के रूप में नहीं हें। वे 'बसिष्ठ” ऋषि के सिद्धान्त हैं जो कि' उन्होंने ' 


( २२ ) 


किसी उपनिषद्‌ अथवा किसी पृव॑बृत्त सम्प्रदाय से हे प्राप्त नहीं किए 
बल्कि स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त किए थे, और अपने आप ही उनका अनुभव 
किया था ( देखिए--मुमुकछ्तुप्करण का १० वाँ सगे ) 


माण्इक्यकारिका में दूसरे मतों का तिरस्क/र और खण्डन तथा 
अद्वेतवाद का मण्डन है। योगवासिछ्ठ में किसी मत का तिरस्कार 
अथवा खण्डन नहीं पाया जाता । सब ही मतों का समन्वय है, किसी 
मत के प्रति भी घृणा का लेश नहीं है । इससे यह प्रतीत होता है कि 
योगवासिष्ठ उपनिषद्‌ ओर भगवद्‌ गीता की शैली का अन्य है और 


हक 


पाण्डक्यकारिका शंकराचाय और उनके अ् नुयायियों के ग्रन्थों की 

शैल्ली का दे जिसमें अपने सम्प्रदाय का श्रतिपादन और दूसरे सम्प्रदाय 

तथा धर्मों के मतों का तिरस्कार और खण्डन है। योगवासिप्र के इस 

प्रकार के भाव के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं: -- 

(१) 'विज्ञानवा द? ओर 'बाह्माथंबाद” की अविरोधिता का बर्खन 

करते हुए योगवासिष्ठकार कहते हैं:--- 
बाह्याथवाद्विज्ञानवादयो रक्यमेव नः । 
वेदनात्मेकरूपत्वात्सवंदा सद्संस्थिते: ॥ (१।३८।४) 


(९) सन का स्वरूप न्याय, बौद्ध, वेशेषिक, सांख्य, चार्वाक, 
जैमिनीय, आहत और पाश्रात्र आदि दर्शनों के अनुसार बतला कर 
योगवासिष्ठकार कहता है-- 

सर्वे रेव च गन्तव्यं तै: पद पारसार्थिकम्‌ | 
विचित्र देशकालोत्थै: पुरमेकमिवाध्वग:॥ (३॥६६।४१) 
अज्ञानात्परमाथस्य विपरीतावबोधत: | 
केवलं विवदन्त्येते विकल्पैरारुरुत्तवः॥ (३॥६ ६५२) 
स्वमार्गंमभिशंसन्ति वादिनश्रित्रया हशा। 
विचित्रदेशकालोत्था मार्ग सवं पथिका इब ॥ (३६६५३) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बहुत से बटोही माना देशों से चले हुए 
नाना मार्गों द्वारा एक ही मगरको जाते हैं उसी प्रकार सब दशन एक 
ही विचित्र परमाथ पदको नाना देश और काक्में ज्ञात हुए मार्गों द्वारा 
प्राप्त करते हैं। नाना प्रकारसे उस परम पदकों पहुँचते हुए वे लोग,-- 


( रे३ ) 


परमार्थ का किसीको भी ठीक ज्ञान न होनेके कारण और उसका 
विपरीत ज्ञान होनेसे भी--परस्पर विवाद करते हैं। जिस प्रकार मार्ग 
चलने वाले लोग अपने अपने मार्ग को ही सर्वोत्तम समभते हैं. उसी 
प्रकार वे भी अपने अपने दशनों की प्रशंसा करते हैं । 


(३) यही नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दश रनों के प्रति 
इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वह तो यहाँ तक कहता 
है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस मार्ग पर चलना चाहिए 
जिस पर चलने से उसको किसी प्रकार की सफलता ओर सिद्धि 
प्राप्त होती हो । उस मार्ग को छोड़ कर दूसरे किसी मार्गपर चलना 
ठीक नहीं दै-- 

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फन्ना ॥ (११३०२) 


(४ ) परमतत्त्व का वर्णोन करते हुए योगवासिष्ठकार लिखता है 
कि वही एक तत्त्व नाना दशनों में नाना नामों द्वारा वर्णित है-- 
यच्छून्यवादिनां शून्य त्रह्म अह्मयविदां वरम्‌। 
विज्ञानसमात्र॑ विज्ञानविदां यदमलं पदम।॥ (४।८७।१८) 
पुरुषः सांख्यटष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌। 
शिवः शशिकलाझ्डानां काल: कालेकवादिनाम्‌ ॥ (५८०१८) 
आत्मात्मनस्तद्विदुर्षां नेरात्म्य॑ ताहशात्मनाम्‌ । 
मध्यं माध्यमिकानां च सब सुसमचेतसाम्‌ ॥ (४८७१६) 
प्रोफ़ेसर शिवप्रंसाद भद्टाचायंजी का कहना है कि “इस 
प्रकाकके विचार और इस प्रकार का आदश बौद्धकाल में बद्भाल के 
पाल राजाओं के समय से पहिले किसी हिन्दू लेखक के लिये सम्भव 
नहीं थे” (मद्रास फ़िलॉसोफिकल कांग्रेसकी रिपोट, पृष्ठ ५५१)। 
पाल राज्य १० वीं शताब्दी के करीब हुआ है। लेकिन हष चरित्र 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ७ वीं शताब्दो के पूर्वाद्ध में ही 
मध्य देश में ( जो आजकल यू० पी० कहलाता है ) इस प्रकार के 
आदर्शों ओर विचारों का होना संभव था । बाण ने उस समय की 
सभ्यता और विचारों की उदारता का अच्छा द्ग्दिशन कराया है । 
अपनी यात्रा में राजा हषं दिवाकरमित्र नामक एक बौद्ध साधुके 
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ग्राश्रमपर जाकर उनके यहाँ अलेक विद्वानों को अपने अपने मतों 
ओर सम्प्रदायों के प्रन्थों का अध्ययन करते हुए पाते हैं। वे लोग 
बड़ी उदारता श्रोर बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ अपने शअ्पने 
सिद्धान्तों पर विचार करते हैं। वहाँपर देश देशान्तरों से आए हुए 
बोद्ध मिज्ञु, श्वेत वस्रधारी जैन लोग, कपिल के अनुयायी. लोकायनिक, 
उपनिषदोंके माननेवाले, नेयायिक, बेशेपिक, मनुस्मति ओर पुणाणोंके 
अध्ययन करनेवाले, यज्ञ करानेमें दत्त और व्याकरण के पशिहत-- 
सभी पश्रकार के विद्वान मौजूद थ्रे। वे अपने अपने शास्रों का 
अध्ययनईकरते थे ओर दूसरे शात्त्रों का भी। बड़े ही मेल और 
सहानुभूति का उनका जीवन था। किसीकोी किसीके ग्रति घृणा 
नहीं थी। सब लोग मित्रता ओर प्रेम से एक दूसरे से अपने अपने 
सिद्धान्तों पर वाद-विवाद करते थे। चाहे यह बात काल्पनिक 
ही क्‍यों न हो, तो भी, जेसा कि डा० कार्पण्टर न अपने 
थोस्म इन्‌ मेडीवल इण्डिया में लिखा है, यह्‌ इतना त्तो अवश्य 
ही सूचित करती है कि उस देश के उस समय के ल्ेग्बक इस प्रकार क| 
विचार अपने मनसें ला सकते थे (प्रप्ठ १(२)। इस प्रकार के 
विचारोंके लिये हमको बंगाल के पाल राज्य में जाने की आवश्यकता 
नहीं है जैसा कि प्रो० शिवप्रसाद भट्टाचाय कहते हैं | 

गौडपादाचायके काल से पहिले अद्वेत वेदान्त सम्प्रदाय का 
होना केवल हमारी कल्पना हो नहीं है। इसका लेखबद्ध प्रमाण भी 
है। डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त का यह विचार हमको ठीक मालूम 
नहीं होता कि उपनिषदों के पश्चात्‌ गोडपादाचार्य ही अ्रद्ेत 
वेदान्त के प्रतिपादक हुए हैं (ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन 
फिलाँसोफी, वॉ १, प्रष्ठ ४२२) । भवमभूति कवि के उत्तर- 
रामचरित में ऐसे विचार पाए जाते हैं जिनका प्रचार गौडपाद 
ओर शंकराचायने किया दै। भवभूति का समय शंकराचार्यसे पूजका 
होना हि _निश्रित ही है ( देखिए--भण्डारकर की पालतीमाधव 
हा हे भूसिका )। उत्तररामचरित में दो श्लोक ऐसे हैं जिनमें 
के अद्वूत वेदान्त के दो विशेष सिद्धास्तों का जिक्र है--एक विवर्तबाद 


( २४ ) 


ओर दूसरा ज्ञान द्वारा समस्त अज्ञानरूपी संसार का लय हो जाना। 
वे ये हें:-- | 
(१) एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌ 
भिन्न: प्रथक्युथगिवाश्रयते विवतान। 
आवत्तंबुदूबुदतरड्जमयान्विकारान्‌ 
अम्भो यथा सल्रिलमेव हि तत्ससग्रम्‌ू ॥ ( ३॥४७ ) 
(२) विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । 
ब्रह्मणीव विवर्तानां कापि प्रविज्ञय: कृत: ॥ ( ४६ ) 
इससे यह मालूम पड़ता है कि ये दोनों सिद्धान्त शंकर और 
गौडपाद से पहिले के है। ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्ठ में प्रचुरता से 
उन्हीं शब्दों में पाए जाते हैं-- 
(१) यः कशो या च कशिका या वीचिय॑स्तरद्भकः । 
यः फेनो या च लहरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ($।११॥४०) 
यो देहो या च कलना यद्दृश्यं यो क्षयाक्षयों ! 
या भावरचना योज्थस्तथा तदूत्रह्म ब्रह्मणि ॥ ( £।११४१ ) 
तद्द ब्रह्मशि ब्रह्म अह्मयणा च विवतते | (३॥१००|२८) 
तरज्जमालयाउम्भोधियथात्सनि. विव्तते। 
तथा पदाथलक्म्येत्थमिदं॑ ब्रह्म बिबतेते ॥ ( १११८-१६ ) 
(२ ) यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी। 
तथा विवेकेडभ्युदिते क्राप्यविद्या विज्ञीयते |] ( ३।११४७।६ ) 
येन बोधात्मना बुद्ध सज्ञ इत्यमिधीयते। 
अद्वेतस्योपशान्तस्य तस्य विश्व॑ न विय्यते ॥ ( ६|४६।१५) 


: भवभूति के श्लोकों;से ही यह जान पड़ता है कि इस प्रकार का 
अद्वेतवाद अवश्य ही उनको ज्ञात था और उनके समय से पहिले -ही 
इसका प्रतिपादसम हो चुका था। इसलिये हमें योगवासिष्ठ को 
भवभूति के समय से पूर्व का कहने में कुछ मी सन्देह नहीं होता । 

यह हमारा बिचार योगवासिष्ठ का भतृहरि के अंथ वाक्यपदीय 


ओर वेराग्यशतक के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से और भी 
दृढ़ हो जाता है। इन दोनों ग्रन्थों में कुछ श्लोक योगवासिष्ठ के 
पाए जाते हैं। और इनके और योगवासिष्ठ के विचार. भी बहुत 


६ ५६ / 


मिलते जुलते हैं। जैसा कि आगे के वाक्यों से व्यक्त हो जायगा-- 
वेराग्यशतक-- 

भोगा मेघवितानमध्यविल्नसत्सी दा मिनी च बला 

आयुर्वोयुविघट्रिताभ्रपटली ली नाम्वुवद्धत्गुरम । 

लोला योवनलालनातनुभ्तामित्याकलय्यद्र तम 

योगे घेयंसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्धि विद्ध्व॑ बुधा: ॥ 
योगवासिप्ठ-- 

आयुर्वायुविघट्रिताभ्रपटली लाम्ब म्वुवद्धक्गुर्म्‌ 

भोगा मेघवितानमध्यविल्लसत्सोदासिनी चला । 

लोला यौवनलालनाजलरय: कायः क्षणापायवान्‌ 

पुत्र त्नासमुपेत्य संसतिवशात्िर्वाणमन्विष्यताम॥ (१११३६।३३) 
वेराग्यशतक 

रात्रि: सेव पुनः स एव द्विसो मत्वा बुधा जन्तबों 

धावन्त्युयमिनस्तथेव निभृतप्रारब्धतत्तत्किया: | 

व्यापारे: पुनरुक्तभुक्तविपथ रेबंबिधेनामुना 

संसारेण कद्थिंता: कथमद्दो मोहान्न लज्जामहे ॥| (७८) 
योगवासिष्ठ-- 

पुनर्दिनिककलना शवरीसंस्थिति: पुनः । 

पुनस्तान्येब कर्माणि लज्जाय न च तुष्टये ॥ (४२२३१) 

तमेव भुक्तविरसं व्यापारोध॑ पुनः पुनः । 

द्वसे दिवसे कुबेन्प्राशः कस्मान्न लजते ॥ (४२२३३) 
वाक्यपदीय-- विवत्ततेडथभावेन । ( १११) 
योगवासिष्ठ--विवर्तेंड्थंभावेन | (१।६३।४६) 
पाक्यपदीय--- 

दोः क्षमा वायुराद्त्य: सागराः सरिते दिशः । 

अन्तःकरणतत्तस्य भागा बहिरिव स्थिता:॥ (३७४१) 
योगवासिष्ठ--- 


द्यो: क्षमावायुराकाशं पव॑ता: सरितो दिशः । 
अन्तःकरणतत्त्वस्थ भागा बहिरिव स्थिता:॥ (५।४६।३४) 


( २७ ) 


वाक्यपदी य-- नेकत्वमस्ति नानात्वं विनैकत्वेन नेतरत्‌ । 
परमार तयोरेष भेदोज्त्यन्तं न विद्यते ॥ (३६२८) 
योगवासिष्ठ--एकं विना न द्वितीय॑ म द्वितीय विनैकता । 
एकाभावादभावोज्त्रेकत्वद्वित्वयोह यो: ॥ (१३३४) 
वाक्यपदीय--- 
न चेकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता । 
आत्मतत्वेषु भावानामसंसष्टेप विद्यते ॥ (३१२१) 
योगवासिप्ठ-- 
न च नास्तीति तहक्तुं युक्त ते तद्॒पुयंदा । 
नचेवास्तीति तह्क्तु युक्त' शान्तमलं तदा ॥ ( १४३१६ ) 
वाक्यपदीय--सवंशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्येवेति निर्णय: । (३३१२२) 
योगवासिष्ठ-- समस्तशक्तिखचितं ब्रह्म सर्वेश्वरं सदा। (३।॥६७।२) 
वाक्यपदीय--यत्र द्रष्टा च दृश्यं च द्शनं वा विकल्पितम । (१३७०) 
योगवासिष्ठ--द्रष्ट्द्शनदृश्यादिवजितं तद्दं परम्‌। ( ३४१२१॥४३ ) 
वाक्यपदीय--न तदस्ति न तन्नास्ति। ( ४।२।१२ ) 
योगवासिष्ठ--न तद्रित न तन्नास्ति । ( $।३१।३६ ) 
वाक्यपदीय--- 


अत्यन्तमतथाभूते निमित्त श्रुत्युपाश्रयात्‌ । 

दृश्यतेउल्नातचक्रादों वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ ( १११३१ ) 
योगवासिष्ठ---इयं यस्मिल्लगल्लक््मीरलात इब चक्रता | ( ३६४८ ) 

अब प्रश्न यह है कि इन दोनों-भवेहरिकृत ग्रन्थ और योग- 

वासिष्ठ-में कौनसा पूर्व कालका है ? हमारा विचार तो यह है कि योग- 
वासिष्ठ ही पूवकालीन ग्रन्थ है क्योंकि इसमें भतृहरि के 'शब्द ब्रह्म' 
सिद्धान्त का नाम तक भी नहीं आता और 'शब्द अह्यः वाक्यपदीय 
का विशेषतया प्रतिपादित विषय है। यदि योगवासिष्ठ वाक्यपदीय 
से पीछे लिखा गया होता तो अवश्य ही उसमें भी 'शब्द त्रह्म' सिद्धान्त . 


हे  पी 


का वर्णन होता। इसलिये हमारा खयाल है कि योगव सिप्ठ भतृहूरि 
के समय में वत्तमान था। भरंहरि के मरण का साल ६४५० क्रिप्टीय 
समझा जाता है ( देखिए--मैक्समूलर के सिक्स सिस्टमूस ऑफ 
इण्डियन फिलासोफी, प्रप्०ठ ६०, और कीथ का कासिकत 
संस्कृत लिट्रेचर 7० ११८)। इससे यह निश्चय है कि क्रिप्टीय 
सप्तम शताब्दी के आरम्भ से पूर्व योगवामिप्र अवश्य ही वर्चमान 
रहा होगा | 

ठेके यह जान कर प्रसन्न होंगे कि लेखक का यह मत कि 
योगवासिष्ठ शद्भराचार्य से और सम्भवत: भतृदरि से प्राचीन ग्रन्थ है। 
प्रो० शिवप्रसाद भद्टाच/र्य और डा9 विश्टर्निज ने भी जिनके मतों का 
यहाँ पर खण्डन किया गया है मान लिया है। ओर शब्बाटस्की, 
शरडेर और कीथ श्रश्नत यूरोप के बड़े बड़े पणिडतों न हमारी इस 
खोज की भूरि भूरि प्रशंसा की है। प्रो: कीथ ने एक चिट्ठी में लिखा 
है “आपने योगवासिष्ठ का शंकर से प्राचीनतर होना तो साफ़ तौर से 
सिद्ध कर दिया है और आपकी इसके भढहरि से (र्ं काल का होने 
की युक्तियाँ भी ठीक ही जान पड़दी हैं ।” प्रो शरेडर ने अपने एक 
पत्र में लिखा है “में अपनी ओर से आपको इस बात पर बधाई देना 
चाहता हूँ कि आपने योगवासिष्ठ का शंकर से और सम्भवतः गौडपाद 

पूर्व का अन्य होना साबित कर दिया है ।” 


वत्तमान योगवासिष्ठ वाल्मीक्रिक्ृत नहीं है 
यहाँ तक यह्‌ सिद्ध हो चुका है कि योगवासिप्ठ के निर्माणकाल के 
सम्बन्ध में आधुनिक विद्वानों में जो विचार प्रचलित हैं वे टीक नहीं हैं। 
योगवासिष्ठ अवश्य ही वाक्यपदीय और पैराग्यशतक के रचयिता 
भठ्‌हरि से पहिले का है। अब हमको यह बिचार करना है कि यह 
अन्थ कितता गश्राचीन है, और यह कहाँ तक सत्य है कि यह 
रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी की कृति है जेसा कि प्रायः 
समझा जाता है । 
... इस विषय में तनिक भी सन्देह् नहीं है कि कोई प्राचीन प्न्थ 
ऐसा था जिसमें वसिष्ठजी के वे सिद्धान्त वर्शित थे जो उन्होंने 


' 
वि 

॥) 

!' 

| 
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श्री रामचन्द्रजी को सिखाए थे ओर जो कि उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से सीखे 
थे। यह हमारा विश्वास निम्नलिखित दो कारणों पर निर्भर है :-- 


१-महा भा रत के अनुशासन परे के छुठे अध्याय में युधिष्ठिर 
ने भीष्मपितामह से प्रश्न किया है: “आप महाप्राज्ञ और सब शाख्रों के 
परिडत हैं। मुझे बतलाइये कि भाग्य ( दैव ) प्रवल है. अथवा पुरु- 
षाथ १” इस प्रश्न के उत्तर में भीष्म ने कहा “घर्मराज ! इस विषय में 
ब्रह्मा ओर बसिष्ठ का संवाद सुनो” इतना कह कर उन्होंने इस विषय में 
वे बातें कहीं जो कि ब्रह्मा ने वसिष्ठ-को सुनाई थीं । थे बातें प्रायः वे ही 
हैं जो कि वसिश्ठजी ने रास चन्द्रजी को कही थीं ( देखिए योगवासिष्ठ-- 
मुमुक्ु प्रकरण सग ४ ६) । रामचन्द्रजी को यह शिक्षा देकर वसिष्ठजी ने 
उनसे यह भी कहा है कि यह्‌ ज्ञान उनको ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था :-- 
इदमुक्त पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेड्ठचिना ! (२ १०६) 
इस प्रकार की शिक्षा देने से पहिले भी वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे 
यह कहा था कि जो ज्ञान बे उनको देंगे वह ज्ञान उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से 
प्राप्त किया थाः-- 
पूबरमुक्त भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना । 
सर्गांदो लोकशान्त्यथ तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥ (२।३॥१) 
२--वत्तंमान योगवासिष्ठ के सर्वेप्रथम सर्ग-जो कि ग्रस्तावना- 
रूप है-पढ़ने से भी यह निश्चित होता है कि वाल्मी किकत कोई एक 
ऐसा ग्रंथ मौजूद था जिसमें कि उन्होंने रामचन्द्रजीको वसिष्ठजी 
द्वारा किए हुए उपदेश का वर्णन किया था। इस श्रन्थ को बनाकर 
वाल्मो किजी ने अपने शिष्य भरद्वाजको सुनाया था। ओर फिर बहुत 
काल पीछे उसी अन्थको उन्होंने राजा अरिश्टनेमी को सुनाया था:-- 
अर राजमन्मवक््यासि रासायणमखरणि्डितम्‌ । 
श्रुत्वावधाय यत्नेन जीबन्मुक्तो भविष्यसि ॥ ( ११।४२ ) 
वसिष्ठरामसंबादं मोक्षोपायकर्थां शुभागम । 
ज्ञातस्वभावों राजेन्द्र बदामि श्रयतां बुध ॥ ( ११४३ ) 
एतांस्तु प्रथमं॑ कृत्वा पुराहमरिमदंन: । 
शिष्यायास्यामि विनीताय भरद्वाजाय धीमते ॥ ( १२।४।४ ) 
इन दो प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अवश्य ही वाल्मीकि-क्ृत कोई 


( ३० ) 


ऐसा प्राचीन अन्थ मोजूद रहा होगा जिसमें कि वस्सिप्ठ के दार्शनिक 
सिद्धान्तों का वन हो | लेकिन जिस रूप में योगवासिप्ठ अ्न्थ हमारे 
सामने उपस्थित हू उस रूप में यह न बहुत प्राचीन ही है और न 
बाल्मीकि ऋषि की कृति है। हमारा विचार यह है कि वह कोई 
प्राचीन अन्ध, पुनः पुनः आइत्त होने से, ओर उसमें समय समयपर दूसरे 
लेखकों रा वृद्धि होने से, इस बृदत्‌ रूप की प्राप्त हो। गया है। योग- 
वासिष्ठ के प्रस्तावनारूप प्रथम सगे का अध्ययन करने से ही यह विचार 
निश्चित हो जाता द्वे कि इस ग्रन्थ की बहुत सी आवृत्तियाँ हो चुडी 
हैं। (१) वाल्मीकिजी ने इसको रचकर भरद्वाज को सुनाया था 
ओर फिर उन्होंने ही इसको कुछ दिन पीछे अरिश्रनेमी राजा को 
सुनाया. ( १२४; १२५३ ।। (२ ) जो उपदेश वाल्मीकिजी ने अरिट्ट- 
नेसी को दिया था उसका वर्णन इन्द्र के एक दूत ने सुरुचि नाम की एक 
अप्सरा के सामने किया था ( १(१।२३ )। (३) यह बात अग्निवेश्य ने 
अपने पुत्र कारुण को सुनाई थी ( १११८) और (४) अग्निवेश्य 
ओर कारुण का यह प्राचीन इतिहास अगस्त ने सुतीदुण आह्यण को 
सुनाया था (१।१६ )। बार बार केबल अपनी स्मृति से पुरानी 
कथाओं और उपदेशों को दूसरों के प्रति हा में अवश्य द्वी बहुत सी 
नई बातें कहने में आ जाया करती हैँ और बहुत सी पुरानी बातें 
विस्तृत हो जाया करती हैं। वत्तेमान योगवासि्ठ के निर्वाण प्रकरण 
के पूर्वाद्ध के ४२-५८ सर्गों में महाभारत के संग्राम और श्रीकृष्ण के 
गीता-उपदेश का भी वर्णन मिलता है । इसलिये यह कहना ठीक नहीं 
जान पड़ता कि वर्तमान रूप में भी योगवासिष्ठ पूणतया और यथार्थ 
ही श्री वाल्मीकिजी की क्ृति है | 

दूसरा बहुत महत्त्वपूर्ण कारण जिसकी वजह से हम वर्तमान 
योगवासिष्ठ को बहुत प्राचीन ग्रन्थ नहीं कद सकते यह है कि इसमें 
बौद्धमत के “विज्ञानवाद', भध्यमवाद” और 'शून्यवाद” का केवल 
वर्णन ही नहीं आता बल्कि इन मतों का वर्तमान योगवासिप्न में बहुत 
सुन्दरता के साथ सम्मिश्रण और समन्वय है। ( देखिए योगवासिष्ठ 
४।८७। (८-२० और ३।५।॥६ इत्यादि )। योगवासिप्ठ का अध्ययन करने- 
-१र यह पूरे तौर से मिश्चित हो जाता है कि इसमें अश्वघोप, नागा- 
अजुत, असज्ञ ओर वसुबन्धु आदि बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धान्तों के साथ 


( ३१ ) 


ओपनिषद्‌ अद्वेतवाद तथा आत्मवाद का बहुत ही उत्तम समन्वय है। 
नागाजुंन का समय आधुनिक विद्वानों के अनुसार द्वितीय क्रिष्टीय 
शताब्दी का पूर्वाद्ध है, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक वसुबन्धुका समय 
ततज्नु के अनुसार ४२० से ४०० ईस्वी सन्‌ मानना चाहिए। 
( देखिए दी जनेछ ऑफ़ रुआयर एशियाटिक सोसोइटी, 
१६०४ प्रष्ठ ? आदि ) | इसलिये वत्तमान योगवासिष्ठ का पाँचवीं ईस्वी 
शताब्दी के पीछे का ही मानना पड़ता है । 
इस विचार को पुष्टि इस कारण से भी होती है कि योगवासिष्ठ 
के निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्ध के ११६ वें सगे के १-६ श्लोकों में महा- 
कवि कालिदास के “सेघदूत” का बहुत हो संक्षेप में वर्णन है। केवल 
मेघदूत का विचार ही नहीं बल्कि कवि कालिदास के शब्द भी इस 
संक्षिप्त बणुन में मिलते है। पाठकोंके निश्चय के लिये इन श्लोकों को 
हम यहाँ पर उद्धत करते हैं :-- 
कथयत्येष पथिक: पश्य मन्द्रगुल्मके । 
प्रियायाश्विरलब्बाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ॥ ($।११९॥१) 
एकत्र श्रणु कि वृत्तमाश्चयमिद्मुत्तमम्‌ | 
दातु त्वन्निकटे दूतमहं चिन्तान्वितो5्वद्म्‌ ॥ (६।११६॥२) 
अस्मिन्महाप्रलयकालस मे वियोगे 
यो मां तयेह मम याति गृह स कः स्यात्‌ | 
नेवात्यसो जगति यः परदु:खशान्त्ये 
प्रीत्या निरन्‍्तरतरं सरल यतेत ॥ (६।११६॥३) 
आ पएष शिखरे मेघ: स्मराश्व इव संयुतः । 
विद्युल्ता बिल्ासिन्या वलितो रसिक: स्थित: ॥ (६।११६।४) 
भ्रातमंघ महेन्द्रचापमुचितं ब्यालम्ब्य करठे गुझुं 
नीचेगेज मुहू्क कुरु दयां सा बाष्पपूर्रक्षणा । 
बाला बालमृणालकोमलतनुस्तन्वी न सोढु क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलजललवैराश्वासयात्मानिले: ॥| ($।११६।५) 
चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वालिब्लिता सती | 
न जाने काधुनेवेतः पयोद दयिता गता॥ (१।११६॥६) 
आधुनिक विद्वानों के मतानुसार कालिदास पाँचवीं शताब्दी के 


१० अर 


पूर्वाद्धे में हुए हैं। वत्तमान योगवासिप्ठ इस समय के पीछे का ही 
होना चाहिये। 

ऐसा सालूम पड़ता है कि बत्तमान योगवासिप्र गुप्त साम्राज्य के 
पतन होने के समय लिखा गय्रा था। इसके तीसरे और छठे 
प्रकरणों में बहुत सी लड़ाइयों ओर आक्रमणों का बशन है। उत्पत्ति 
प्रकरण में विदूरथ ओर सिन्धु का संग्राम ओर निर्वाण प्रकरण में वर्णित 
विपश्ित्‌ के राज्य पर चारों ओर से श्राक्रमणों का उल्लेग्म इस बात के 
दोतक हैं कि वह समय महा अशान्ति का था | हणों और पारसीक्षों 
का भी ज़िक्र इन स्थानों पर आता है । युद्ध का वर्शन बहुत ही विकट 
भाषा में है। इस सत्र वातों से यही सिद्ध होता है कि योगवासिप्ठ 
महाकवि कालीदास के पीछे और भहृहरि के पूत समय का ग्न्ध है। 
यदि योगवासिप्ठ की भाषा ओर उसमें वर्गित ऐतिहासिक घटनाओं का 
गहरा अध्ययन किया जाए तो हमें पूणा आशा है कि इस विचार की 
अधिकत्तर पुष्टि हो जायगी। विद्वानों से आशा है कि वे इस ओर 
ध्यान देकर इस विपय पर अपना मत प्रकट करेंगे | 


परिच्छेद ३ 


योगवासिष्ठ-साहित्य 


इस बीसवों शताब्दी में भी, जब कि पुस्तकों की प्रचुरता से पढ़नेवालों 
का नाक में दम है, योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में पुस्तकों का सर्वेथा अभाव 
है। आजकल भारतीय साहित्य और दर्शेन-सम्बन्धो पुस्तकें दिन पर 
दिन अधिकता से छपती जा रही हैं किन्तु अभी तक योगवांसिप्ठ- 
सम्बन्धी कोई भी उत्तम पुस्तक हंमारे देखने में नहीं आई । यहाँ तक 
कि संस्कृत भाषा के योगवासिष्ठ की भी एक आवृत्ति को छोड़कर कोई 
दूसरी नहीं दिखाई पड़ती । लेखक ने इस ग्रन्थ के विषय में सन्‌ १९२४ ई० 
से लिखना आरम्भ किया है। उससे पहित्ते इस महान ग्रन्थ,पंर प्रायः 
कुछ भी नहीं लिखा गया था। केवल बाबू ( अब डाक्टर ) भगवान- 
दासजी ने शायद्‌ “ ल्यूसीफ़र” नामक अंग्रेजी पत्रिका में योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तों के ऊपर कोई लेख लिखा था। तब से लेकर अब तक भी 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में बहुत ही कम लेख छपे हैं। यहाँ पर हम उस 
समस्त साहित्य का उल्लेख करना चाहते हैं जो कि.|योगवासिष्ठ के 
सम्बन्ध में पाठकों को उपलब्ध हो सकता है । 


( १) योगवासिष्ठ के काल-निर्णयय के सम्बन्ध में-- 


“डा. जे. एन्‌. फंकुहार के एन आउटलाइन आँफ दी 
रिलीजस लिट्ं चर ऑफ इण्डिया में २२८ प्रष्ठ पर कुछ पंक्तियाँ 
जिनमें योगवासिष्ठ को १३-१४ शताब्दियों का रचा हुआ माना है । 

*-डा० विण्टनिज़ के गेशिख्टे डेर इण्डिशेन लिट्रांट्रं/वा० ३, 
28 ४४२-४४४ पर एक पेराआफ, जिसमें योगवासिष्ठ को श्री शह्ल॒राचार्य 
के किसी समकालीन व्यक्ति का लिखा हुआ माना है । 

३--श्रो० शिवप्रसाद भद्टाचाये द्वारा मद्रास ओरियण्टल कान्फ़रेन्स 
में पढ़ा हुआ और उसकी प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ एक लेख--+ 


“योगवासिष्ठ रामायण, इसका समय और लिखने का स्थान”-- जिसमें 


( ३४ ) 


कि उन्होंने योगवासिष्ठ को १०-१२ शताद्दियों में किसी बन्नाली लेखक 
के द्वारा लिखा हुआ सिद्ध करने का प्रयत्त किया है | 

४--डा० बी० एलू० आत्रेय के योगवासिप्ठ एण्ड हृट्‌8 
फिलासोफी में दूसरा लेक्चर जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
गया है कि योगवासिष्ठ कवि कालिदास से पीछे और भवृहरि से 
पहिले का लिखा हुआ ग्रन्थ दे । 

४--डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त के ए हिस्ट्री ऑफ़ इण्डियंन 
फिलाॉसोफी, वॉ०2 २, में /फिलासोफ़ो ऑंक दी योगवासिप्र” नामक 
अध्याय में उन्होंने अपना यह सत प्रकट किया है कि योगवासिए या 
तो आठवीं या सातवीं शताब्दी में लिखा गया होगा । यही मत उन्होंने 
अपने गन्ध “हण्डियन आइडीयलिज््म” में भी प्रष्ठ १४४ पर प्रकट 
किया है। वहाँ पर उन्होंने लिखा है योंगवासिप्र का काल निरणय 
नहीं हो सकता, लेकिन मुमे ऐसा मालूम पड़ता है कि यह अन्थ सातवीं 
या आठवीं शताब्दि के पीछे का नहीं हो सकता |” 

६--डा० बी० एल॒० आत्रेय का बड़ोदा ओरियण्टल काम्फरेन्‍्स में 
भेजा हुआ लेख “दी प्रोबेबिल डेट ऑफ़ कम्पोज़ीशन आफ योग- 
वासिष्ठ ”, जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि योगवासिप्र 
छठी शताब्दी में लिखा गया होगा । क्‍ 

७--श्री प्रह्माद सी० दीवानजी का बड़ोदा ओऔरियस्टल कान्फः 
रेन्स में पढ़ा हुआ लेख, “दी टेड एए्ड संस ऑफ ओरिजिन आफ दी 
योगवासिष्ठ ”, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
योगवासिष्ठ दसवीं शताब्दी के मध्य में कश्मीर देश में लिखा 
गया होगा | | 


( २ ) योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में- 


१--लाला वैजनाथ द्वारा कराए हुए योंगवासिष्ठ के हिन्दी 
भषानुवाद में उमको लिखी हुई भूमिका, जिसमें उन्होंने योगवासिष्ठ . 
, के छह्दों प्रकरणों के सिद्धान्तों का दिग्दशन मात्र कराया है । द 


२--श्री नारायण स्वामी अइयर के हंगलिश्न ट्रांसेशन ऑफ़ 


( डें४ ) 


लघु योगवासिष्ठ की भूमिका, जिसमें कि लघु योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तों:का द्ग्दिशेन मात्र कराया गया है। 

३--डा० बी० एलू० आत्रेयका प्रथम ( कलकत्ता ) इण्डियन फ़िलों- 
सोफिकल कांग्रेस ( १६२४ ) में पढ़ा हुआ लेख--“फ़िलॉसोफ़ी ऑफ 
योगवासिष्ठ” जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया 
है। यह लेख इस कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स में छुपा है। 

४-डा० बी० एल० आत्रेय का बनारस इण्डियन फिलॉपोफिकल 
कांग्रेस ( १६२६ ) में पढ़ा हुआ लेख--“डिवाइन इमेजिनिज्म श्रॉफ 
वसिष'्ठ?--जिसमें योगवासिष्ठ के कल्पनावाद का वणन है | यह लेख 
बनारस फ़िलोॉसोफ़िकल्ल कांग्रेस की प्रोसीडिग्स में छपा है । 

५-डा० बी० एल० आत्रेय का बम्बई इण्डियन फ़िलॉसोफ़िकल 
कांग्रेस में पा हुआ लेख--“गौड़पाद ऐश्ड बसिष्ठ” - जिसमें गोड़- 
पादाचाय और योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों की तुलना की है। यह लेख 
भी इस कांग्रेस की ग्रोसीडिंग्स में छपा है। 

7डा० बी० एल० आत्रेय का योगवासिष्ठ एण्ड हट्स 
फिलासो फो -जो कि काशी तत्व सभा में योगवासिष्ठ पर दिए हुए १० 
व्याख्यानों में से पांच का संग्रह है। यह पुस्तक 'इस्डियम बुक शॉप, 
बनारस से मिल सकती है। इस पुस्तक में योगवासिष्ठ के सिद्धांतों 
का सरल अंग्रेज़ी भाषा में प्रतिपादन किया गया है। भारतीय तथा 
पाश्चात्य विद्वानों ने इसको मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । इस लेखक की 
अंगरेज़ी में बड़ी पुस्तक (६०० प्रष्ठ की ) फिलासोफी ऑफ 


योगवापिष्ठ छप रही है। 
७--डाक्टर बी० एल० श्ात्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री वासिष्ट 
दशन सार जिसमें योगवासिष्ठ का १४० श्लोकों में, जिनके सीचे उनका 


सरल हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्त रखने का प्रयत्न 
किया गया है। इसकी भूमिका में योगवासिष्ठ सम्बन्धी और बातों 
का भी वर्णन है। यह पुस्तक भी इंडियन बुक शॉप, बनारस, से मिल - 
सकती हे । 


प--डा० बी० एल० आत्रेय का लिखा हुआ कल्याण. शिवाह 
में “शिव-शक्ति-बाद” नामक लेख जिसमें योगवासिष्ठ के 'शिव-शक्ति- 
वाद” का, ओर मतों की दाशंनिक समालोचना के साथ, समर्थन किया 
गया है । 

६--डा० बी० एल० श्रात्रेय का कल्याण के भगवद गीताड़ु 
में लिखा हुआ लेख--योगवासिए में भगवदूगीता” - जिसमें योग- 
वासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण में अज़ुन को दिए जाने वाले भ्रीकृष्ण के 
गीता-उपदेश का वर्णन किया गया है । 

१०--डा० बी० एजल्न० खात्रेय का यू० पी० गवनमभेग्ट की प्रिंसेस 
ऑफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीज़ १६३३ में छपा हुआ एक लेख 
“थोगवासिष्ठ एण्ड सम ऑफ दी साइनर उपनिपद्स”?, जिसमें कि 
यहद्द सिद्ध किया गया है कि बहुत से उत्तर काज्ीन उपनिषद्‌ योगवासिए्त 
के ही सार श्लोकों से बने हें । 


११- डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त के ए हिस्ट्री आफ इंडियन . 
फिलासोफी के दूसरे भाग में योगवासिष्ठ के दशन के ऊपर एक ४० 
पृष्ठों का अध्याय । 


१२-डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त के इंडयन आयड़ीयलिज्य 
में योगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्त का ५ प्रष्ठों में वर्णन । 


१३- डा० भगवान्‌ दास की पुस्तक मिस्टिक एक्स्पीरियन्सेज 
जिसमें योगवासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में से चार कहानियों का 
अज्डरेजी में वन दे । इसमें कहाँ-कहीं उपयोगी फुट नोट भी हैं। 

१४--डा० वी० एल० आत्रेय का संस्कृत ग्रन्थ वासिप्ठदश न 
जिसको यू० पी० गव्न्मेंस्ट अपने प्रिंस ऑफ वेल्स संस्कृत ठेक्स्ट्स / 
सीरीज़ में छपवा रही है । यह ग्रन्थ इस समय प्रेस में है। इसमें योग- . 
वासिष्ठ के समग्र दाशनिक सिद्धान्ब योगवासिष्ठ ही के करीब २४०० . 
श्लोकों में संग्रह करके क्रमबद्ध रीतिसे रकखे गए हैं। यह अन्थ योग- 
वासिष्ट के सारे दाशेंनिक सिद्धान्तों को योगवासिष्ठ के प्रेमियों के समक्ष 
: रखने का प्थम प्रयत्व है। इसके आदि में एक अद्गरेज़ी की भूमिका . 


( ४७ ) 
भी है जिसमें योंगवासिष्ठ के समग्र आख्यान संक्षेप रूप से दिए हें । 
१४- डा० भी० ल्ञा० आत्रेय का हिन्दी गन्‍्थ योगवासिष्ठ ओर 


उसके पिद्धान्त जो आजकल प्रेस में है। इस ग्रन्थ में योगवासिष्ठ 
सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विवेचना की गई है । 


१६- कन्हैयालाल मास्टर की कल्याण में लिखी हुईं योगवासिष्ठ- 
सारः नामक लेखमाला। इसमें हिन्दी भांषा में योगवासिष्ठ के 
सिंद्धान्तों का भली भाँति वर्णन है । 

कक ह | ५ 

१७--डा० बी० एल० आत्रेय लिखित योगवासिष्ठ एण्ड मोडने 

थाँट जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों की अर्वाचीन वैज्ञानिक और 

दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ तुलना की है और यह दिखलाया है कि 
अर्वाचीन विचार योगवासिष्ठ के विचारों से बहुत मिलते हें । 


३--योगवासिष्ठ के अचुवाद-- 
हिन्दी-- 


है योगवासिप्ठ-- भाषा टीका सहित-श्रीठाकुर प्रसाद 
आचायकृत भाषा अनुवाद सहित संस्कृत योगवासिष्ठ । यह अन्थ दो 
भागों में संवत्‌ १६६० में, ज्ञानसागर प्रेस बम्बई से छपा था। 
यह अनुवाद स्व० लाला बैजनाथजी की प्रेरणा से हुआ था और दोनों 
भांगों कें आदि में लाला बैजनाथजी की लिखी हुई उत्तम भूमिका दे 
जिसमें योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों का द्ग्द्शंन कराया गया है । हमको 
यह अनुवाद अच्छा नहीं मालूम पड़ता क्योंकि इसमें मनमाना अथ 
किया गया है। जो बातें योगबासिष्ठ के जछोकों में नहीं हैं वे भी अथ 
में लिख दी हैं। योगवासिष्ठ में अनुवादक ने शाइूर वेदान्त के बहुत 
से सिद्धान्त, जो कि योगवासिष्ठकार को ज्ञात नहीं थे, घुसेड़ दिए हैं। 
अनुवादक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इस पुस्तक का कागज 
इतनां जल्द टूटने वाला है कि हम किसी को भी इस पुस्तक के खरी- 
दने की राय नहीं देंगे। इसके दाम २२) रु० हैं । 


२--योगवासिष्ठ भाषा--नवलकिशोर प्रेस. लखनऊ से छपा - 
हुआ। दास ८) रु०। यह ग्रन्थ बस्बई के वेड्टेश्वर प्रेस से भी 


( रे ) 


छुपा है। इसमें योगवासिष्ट के संस्कृत श्लोक नहीं हैं। केवल भाषा 
में ही योगवासिष्ठ की कथा है। भाषा कुछ पुराने ढज् की है। इस 
ग्रन्थ की बाबत यह कहा जाता है कि क़रीब १७४ बर्ष के हुए कि 
पटियाला रियासत के महाराजा-साहेव सिंह की दो बहिने विधवा हो 
गई थीं। उन्होंने साधु रामप्रसाद निरज्ञनी से योगवासिए सुनाने की 
प्राथना की | उन्होंने सारा ग्रन्थ उन देवियों को पश्ञाबी भाषा में उल्या 
करके सुना दिया। जो कुद्ध वे सुनाते थे दो गुप्त लेखक नोट करते 
जाते थे। जब ग्रन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यह उल्था छपवा दिया 
गया। पीछे इस पश्चाबी उल्था को खड़ी बोली हिन्दी में शुद्ध कराकर 
लोकोपकार के लिये नवलकिशोर प्रेस ने १६१४ ई० में छाप दिया। 
इस ग्रन्थ का पल्नाब ओर पश्चिमीय यू० पी० में बहुत प्रचार है। 
ग्रन्थ है भी बहुत द्वी उत्तम। इसमें योगवासिप्ठ के सिद्धान्त उसी 
ग्रन्थ की आषा में वर्णित हैं। कुछ सर, जिनका दाशनिक सिद्धान्तों 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, छोड़ दिये गए हैं । दोप इस ग्रन्थ में यही : 
है कि इसमें जिन श्लोकों का अनुवाद किया गया है उनका अंक नहीं 
दिया गया। इसके सर्गों के अछु भी योगवासिष्ट के सर्गों के अड्डों से 
नहीं मिलते क्योंकि कहीं २ पर वे सगे छोड़ दिए गए हैं जिनमें युद्ध, 
बन इत्यादिक वर्णन था । ; 

३- योगवासिप्ठ-भापा-वैराग्य और मुमुक्षु प्रकरण- 
वेड्डटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित। इसमें योगवासिप्ठ के केवल प्रथम 
दो प्रकरणों का ही भाषा में अनुवाद है। इस पुस्तक का बहुत प्रचार 
है। अनुवाद भी अच्छा है। इसमें भी श्लोकों के अहू नहीं 
दिये गये । 

उद्‌+- 

१-योगवासिष्ठसार- लघु योगवासिष्ठ का मुंशी सूर्यनारायण 
मेहर का किया हुआ उद्‌ अनुवाद, १६१३ में दिल्ली से प्रकाशित । यह 
लघु योगवासिष्ठ का उढूँ भाषा में बहुत अच्छा अनुवाद है। 

२- योगवासिष्ठायन--म० शिवश्नतलाल द्वारा किया हुआ 
लाहोर से छपा हुआ लघु योगवासिष्ठ का उदूं अनुवाद | यह अलुवाद 
, भी बहुत ही उत्तम है। इसमें विशेषता यद्द है कि किताब के कितारे- 
पर हरणक पे रेग्राफ़ के सिद्धान्त दिए हैं | 


( ह& ) 
अंग्रेज्ञी-- 

१- इंग्लिश ट्रांस्लेशन ऑफ़ योगवाखिष्ठ महारशामायणु-- 
बिहारीज्ञाल मित्र का ४ भागों में किया हुआ अनुवाद सन्‌ १८६१ में 
कलकत्ते से छूघपा हुआ | इस अनुवाद के करने में अनुवादक ने 
प्रयत्न तो बहुत ही श्रेष्ठ किया दे किन्तु खेद है कि अनुवाद किसी भी 
काम का नहीं है। इसको पढ़कर कोई भी योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों को 
नहीं समक सकता । यही कारण दै कि अंग्रेजी भाषामात्र जानने- 
वालों को अभी तक योगवासिष्ठ के सिद्धान्तों का भली-भाँति ज्ञान 
नहीं हो सका । 


२--ए ट्रॉसेशन ऑफ (लघु) योगवासिष्ठ--मद्रास से 
१८६६ सें छपा हुआ के० नारायण रवामी अइयर का किया हुआ लघु 
योगवासिष्ठ का अंग्रेजी अनुवाद । यह अनुवाद ऊपरवाले अनुवाद से 
कुछ अच्छा है, किन्तु इसमें भी बहुत जगहों पर ठीक अनुवाद नहीं 
है ओर इसमें 'छोकों का नम्बर नहीं दिया है । 


४--पमूल ग्रन्थ--संस्कृत योगवासिष्ड 


१--आनन्द बोधेन्द्र कृत टीका सहित सम्पूर्ण योगवासिष्ठ-- 
संवत्‌ १६३६ बवि० में गणपत कृष्णुजी प्रेस बम्बई से प्रकाशित । यह 
खुले पत्रों के रूप में छुपा है। टाइप भी उत्तम नहीं है ओर एक शोक 
दूसरे से अलहदा महीं है। सब जोक लगातार एक ही साथ मिलते हुए 
छपे हैं जिससे पढ़नेवालों को कष्ट होता है । 


२--अश्रीमद्वाल्मीकि महर्षि प्रणीत योगवासिष्द--श्रीवासिष्ठ 
महारामायणतात्पय प्रकाशाख्यव्याख्या सहित । वासुदेव लक्ष्मण शाश््री 
पणशीकर द्वारा संपादित मिणुयसागर प्रेस बम्बई से सन्‌ १६६८ में 
दो भागों में प्रकाशित। इसमें आनन्‍न्द्बोधेन्द्र सररबती भिक्षु की 
व्याख्या है। यह व्याख्या उत्तर कालीन शांकर वेदान्त के सिद्धान्तों 
के अनुसार है । यह ग्रन्थ अच्छा छुपा है। पाठकों को इसी का पाठ. 
करना उचित है | यह केवल संस्कृत में ही है। इसका दाम १४) है। 


( ४० ) 
संस्कृत लपु योगवासिष्ठ-- 


£. लघु योगवासिप्ठट-गोड अभिनन्दक्ृत. निर्मायसागर प्रेस 
बम्बई से संबत्‌ १८०० में,खुले पत्रों में छपा हुआ । इसमें पहले तीन 
प्रकरणों ( वेराग्य, मुमुझु और उत्पत्ति। पर आ त्मधुखकत वासिप्ठ 
चन्द्रिका नामक व्याख्या है ओर आखरी तोन ( स्थिति. उपशम ओर 
निर्बाण ) पर मिम्मदीदेव की संसारतारिणी नाम की व्याख्या है। 
इस लघुयोगवासिए में योगबासिष्ठ के निर्बाण प्रकरण के उत्तरा््ध का 
सार नहीं है। यह ग्रन्थ भी उत्तम है। 

योगवासिष्ठ की कुछ हस्तलिखित प्रतियाँ--- 

यह तक हमने पाठकों को योगवासिष्ठ सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तकों 
ओर लेखों का परिचय दे दिया। अब हम उनको योगवासिए ओर 
उसके संक्षेपों की कुछ हस्तलिखित प्रतियों से भी परिचित कराना 
चाहते हैं। वे ये हैं :-- 

१>योगवासिष्ट ( सम्पूर्ण ) 

(१) इरिडिया ऑफिस लाइब्रेरी, ल्ण्डन में | देखिये ज्यूलियस 
ऐग्लिज्ञ रचित “दी केटालोग ऑफ संरक्ृत मेन्युस्कृप्टस इन दी 
लाइब्रेरी ऑफ इण्डिया ऑफिस” लण्डन, पार ( भाग ) ४, प्रष् 
७७२ आदि पर वर्शित :-- 

योगवासिष्ठ- आनन्द बोघेन्द्र सररबती कृत वासिप्-तात्प्- 
प्रकाश नामक व्याख्या समेत । ( न॑० २९०७--२४१४ ) इस प्रति में 

१. वैराग्य प्रकरण में ( नं० ३०२ झ ) ३३ सर्ग हैं और लगभग 
११३० रोक हैं। 

३९. अुमुहुव्यवहार प्रकरण में २० सर्ग और उनमें ६००० के 
लगभग रोक हैं.। 

३. उत्पत्ति प्रकरण में, १२२ सर्ग और उनमें लगभग ६००० 
शोक हैं. । 
कह स्थिति ; प्रकरण में ६२ सर्ग हैं. जिनसें २४०० के लगभग 

के है. । 


( ४१ ) 


४, उपशम प्रकरण में ६३ सर हें जिनमें ७२७० के लगभग 
ज्छोक हैं 

६. निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध में १९६ सर हैं जिनमें ५४६० के 
लगभग झहोक 

७. निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध में २१६ सग॑ हैं जिनमें ८८०० के 
लगभग रोक हें क्‍ 

यहाँ पर यह उचित ज्ञान पड़ता है कि हम पाठकों को यह 
भी बतला दें कि निशंय सागर बम्बई. से प्रकाशित ग्रन्थ में सगगों 
ओर जछोकों की संख्या क्या है। उसमें 

१. बैराग्य प्रकरण में ३३ सगं, ११७६ श्लोक हैं । 

२. मुमुत्तु व्यवहार प्रकरण में २० सर्ग, ८०७ ज्छोक हें । 

३. उत्पत्ति प्रकरण में १९२ सगे, ५२६४ जछोक हें । 

४. स्थिति प्रकरण में ६२ सगे, ४१४ ज्छोक हैं । 

४. उपशम प्रकरण में ६३ सगे ४१६७ ःछोक हैं । 

६ निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्ध में १९८ सगे, ५४१११ ज्छोक हैं । 

७. निर्वाण प्रकरण उत्तराद्ध में २१६ सगं, ८७१६ ज्छोक हैं 

इस पुस्तकालय में योगवासिष्ठ की ओर भी प्रतियाँ हैं. ( २४७१४ 
२६४१; २४१६---२४२०; २४२१ ओर २४२२ ) किन्तु उनमें कोई भी 
सम्पूर्ण नहीं है । 

(२ ) ऑक्स्फोड के बोडलियन पुस्तकालय में--( देखिये आछ- 
फेरेखट का “कैटालोंगी कोडिकम मैन्युस्कपटोरम बिब्लियोथी की 
बोडलियने” न्० ८४० )। यहाँ पर जो प्रति वत्तमान है उसमें निर्वाण 
प्रकरण का उत्तराद्ध नहीं है। इस प्रति के प्रारम्भ के शब्द “दिवि 
भूमो” हैं । 

(३ ) महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय में ( देखिये राजेन्द्राल 
मित्र का बनाया हुआ सूचीपत्र, न॑ं० १२१६ )। इस प्रति में भी निर्वाण 
प्रकरण का उत्तराद्ध नहीं है इसके आदि के शब्द हें--“दिक्कालाय- 
नवच्छिन्न” । 

(४ ) अल्वर नरेश के पुस्तकालय में ( देखिए पिटसेन का बनाया 
हुआ सूचीपत्र, नं० ४४८,५०६ )। इन प्रतियों पर योगवासिष्ठ' के नाम/ 
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'योगवासिष्ठ', आपषरामायण', ज्ञानवासिए', मदारामायण', वासिष्ठ 
रामायण” और वासिए्' हैं। इनके साथ आनंद बोधेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या भी है । 

( ४ ) सरस्वती-सवन पुस्तकालय, क्वीन्स कालिज, बनारस में 
( देखिए--यहाँ की हस्तलिखित पुस्तकों को सूची, नं० (८:८--१८१०, 
१्य२० और ४०३७ )। यहाँ पर £ प्रतियाँ हैं किन्तु केवल एक ही, 
नं० १८२०, सम्पूर्ों है | 

( ६ ) मद्रास के गवर्नमेस्ट ऑ रियए्टल मैन्युस्क्पूट पुस्तकालय 
में। ( देखिए रंगाचाय की बनाई हुई पुस्तक सूची बॉ ४, भाग ३, 
नम्बर १६१०--१६१४ , :-८ 

मं० १६१०, वासिष्ठ रामायणम सब्याख्यानम देवनागरी लिपि। 
केवल वेराग्य प्रकरण, मुमुछु प्रकरण और स्थिति प्रकरण । 

नं? १६११, वासिपरामायणशम- सब्याख्यानम। ग्रन्थ लिपि । 
उपशम प्रकरण, असम्पूरण । 

नं० १६१२, वासिष्ठ रामायणम्‌-सब्याख्यानम | देवनागरी लिपि | 
इसमें निर्वाण प्रकरण के १२२ सग तक ही हैं । 

नं० १६१३ वासिप्ठ रामायणमू-सबव्याख्यानम्‌ । इसमें निर्वाण 
प्रकरण के ३६ वे अध्याय से लेकर अन्त तक है। देवनागरी ल्िपि। 

( ७) एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के ओोरियए्टल पुस्तकालय 
में ( देखिये कुल्नविहारीकृत सूचीपत्र, कलकत्ता १६०४, पृष्ठ १५६ ) :-- 

१--आनन्द बोधेन्द्र सरस्वती कृत व्याख्या सहित वासिए रामायण, 
बद्च लिपि सें । 


२--अद्वयरश्यकृत योगवासिष्ठ टीका ( वासिष्ठ पददीपिका ) 
देवनागरी लिपि। 
२--संधिप्त योगवासिष्ठ 
१--लघु योगवासिष्ठ, योगवासिष्ठसार, मोक्षोपयसार-- 


,, (१) इण्डिया ऑफिस लाइजेरी ( एगलिज्लकृत सूची भाग ४, 
नं० २४२४।४२१२० और २४२४।१३४२ ) 
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(२) बोडलियन लाइब्रेरी (ऑक्रफोड ) कीथ कृत सूची- 
अपेर्डिक्स । नं० ८४० ( एम० एस० फ़रेज़र ६ )। इसके लेखक के 
सम्बन्ध में कीथ साहब कहते हैं “अभिनन्द्‌ के पितामह का पिता 
काश्मीर के मुक्तापीड राजा के समय ( करीब ७२४ ईस्वी ) में था। 
सेखक काश्मीर में पेदा हुआ था किन्तु वह गोड देश में विक्रमशील के 
पुत्र युवराज हरवष के यहाँ रहता था। देखिए पिटसेन की सुभा- 
पितावली प्रष्ठ ६७ [9 

(३ ) अलवर पुस्तकालय में पिटसन की सूची नं० ५४० । 

( ४ ) सरस्वती सदन पुस्तकालय, क्वीन्सकालिज, बनारस में । 
हाल के सूचीपत्र “कन्ट्रीब्यूशबन टुवड्स्‌ एम इंडेक्स दू दी बिब्लियो- 
ग्राफ्ती आफ़ इण्डियन फ़िल्लासोफ़िकल सिस्टमूस” में वेदान्त, ने० 
१४४ में वणित योगवापिष्ठ का संक्षेप अभिननन्‍द आफ़ काश्मीर”' 
द्वारा कृत । इसके साथ एक संसारतारिणी नाम की व्याख्या भी है । 

(४) मद्रास की गवर्नेमेंट ऑरियण्टल मैन्युस्कपूट लाइब्रेरी में-- 
(रज्जाचाय की सूची नं० १८९२-१८६४) | इसका नाम लघु योगवासिष्ठ 
ओर ज्ञानव|सिष्ठ है । “यह ४४ सर्गो में बड़े वासिप्ठ-रामायण का सार 
है। सार करनेवाले का नाम तेलद्री लिपि में 'काश्मीर परिडत' 
दिया है” । 

२- योगवासिष्ठ सार 

यह बिना रचयिता के नाम का है। किख्नी किसी प्रति में बनारस 
के महीधर की व्याख्या है-- 

( १) इण्डिया आफ़िस लाइब्रेरी में--ऐग्लिड्न करत सूची, भाग ४, 
नं० २४२६।२४५३२ फ। इसमें २९० श्लोक और १० प्रकरण हैं। 
इसके आदि की पंक्ति है “दिक्कालाय्नवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूतये? । 
नं० २४२८।१४२१, २४२८।१३६७४ सी, ओर २४२६।२४३६ महीधर ऋत 
योगवासिष्ठ सार वृत्ति अथवा योगवासिष्ठ सार विवरण की प्रतियाँ 
हैं। यह वृत्ति बनारस के महीधर ने संवत्‌ १६५४ ( १५६७ ईस्वी ) में 
लिखी थी । 

(२ ) बोडलियन लाइब्रेरी ( आक्सफोड ) में कोथकी सूची में 
नं० १३०२ और आउफरेख्ट की सूची में नं० ४६१। इसके साथ भी 
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महीधर ऋत वृत्ति है। इसमें भी १० प्रकरण हैं | 

( हे ) सरस्वती भवन पुस्तकालय बनारस में हाल के “इण्डेक्स” 
में पृष्ठ १२१ पर नं० ११६ और ११७। 

( ४ ) एशियाटिकसोसाइटी, बन्ञाल के ऑरियए्टल पुस्तकालय में- 
कुञ्बिहारी कृत सूची में नं? आई. जी. २४५। इसका नाम योगवासिप्ठ 
सार है और इसके साथ महीधर कृत वृत्ति है जो बटः लिपि में है । 

( ४ ) इस गंथ का वणन राजेन्द्रलाल मित्र ने अपने 'नोटिसेज़ 
आफ संस्कृत मैन्युस्कृप्टस” में भी किया है ( वॉ ?, प्र्ठ २६२ पर 
नं? ३४० ) इसके आदि का श्लोक यह है-- 

दिक्कालाइनवन्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूत ये । 
स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे | 
३--योगवासिष्ठसार-संग्रह 

यह साधवाचाय कृत, २३०० श्लोकों में, योगवासिए का सार है 
ओर बनारस की कीन्स कालेज की संस्कृत लाइजेरी ( सरस्वती भवन ) 
में है। देखिए सूची नं? १८०७७० हाल का इंडेक्स भी देखिए, 
पृष्ठ १९१ नं० १४८ । 

४--ज्ञानवासिष्ठसमुश्चय 

यह तेलज्ली लिपि में लिखा हुआ ५७०० श्लोकों में ज्ञानवासिष्ठ 
( लघु योगवासिष्ठ ) का ऋष्णव्य कृत सार है। इसकी एक प्रति 
गवर्नमेंट ऑ रियण्टज्ञ लाइब्रेरी मद्रास में है ( देखिय्रे--र द्वाचाय कृत 
सूची वॉ ४, भाग १, नं० १६८८ )। 

४--निंवोशण॒स्थिति 

यह योगवाद्चिष्ठ में से २०४ श्लोकों में किया हुआ एक संग्रह है 
जिसमें भुक्ति और उसके साधनों का वर्णन है ( देखिए मित्र का 
“नोटिसेज़” वा ६, पृष्ठ २८३, नं० ३२०८ ) 

६--नानाश्रस्थानात्म खिलमो क्षोपाया: 


3 ६ के कक के साथ परिशिष्ट रूप से यह अंथ 
४४ सर्गो और ४४० श्लोकों में रचा हुआ इण्डिया आफिस ल्लाइजेरी में 
है। ( देखिए एग्लिज्ग की सूची भाग ४, नं० २०२३२४४२ बी, ) 
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३--लघु योगवासिष्ठ का फारसी अनुवाद 
यह दाराशिकोह का कराया हुआ लघु योगवासिष्ठ का फारसी 
भाषा में अनुवाद है। इसकी एक प्रति मालती सदन पुस्तकालय 
बनारस में है। इसमें बड़े बड़े १२० पृष्ठ हैं। इसकी यह नकल 
संवत्‌ १८४४५ के श्रावण महीने की नरवीं तिथि को बनारस के लाला 
कुंवरसिंह द्वारा की गई थी । इसकी फारसी बहुत सरस और सुंदर है । 
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परिच्छेद ४ 


योगवासिष्ठ और कुछ उत्तर कालीन उपनिषद्‌ 


ऊपर कहा जा चुका है कि उत्तर कालीन उपनिषद्रों में से कुछ 
उपनिषद्‌ ऐसे हैं जिनके सारे अथवा कुछ श्लोक योगवामिए में 
वत्तमान हैं। लेखक का मत यह है कि ये श्लोक योगवासिए ही के है 
ओर उनको योगवासिप्ठ में से बहुत से स्थलों से चुन कर एकत्र करके 
उस संग्रह का नाम संग्रहकर्ता ने उपनिपद्‌ रख दिया । उप्त समय में 
पुरतकों का, विशेषकर बड़ी पुस्तकों का, मिलना कठिन था क्योंकि सत्र 
ग्रंथ हाथ से ही लिखे जाते थे। इस कारण से योगवासिए जैसे ग्रन्थ 
को पढ़कर लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार इसमें से सार 
श्लोकों का संग्रह कर लिया, (पीछे उसी संग्रह को उन्होंने उपनिषद्‌ 
नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया, ओर दूसरे लोगों ने इस उपनिपद्‌ 
को अपने पाठ के लिये नक़ज् कर लिया होगा। इस्त प्रकार से ये 
उपनिषद्‌ विख्यात हुण। आजतक इस घटनाका पता किसी विद्वान 
को इस कारण से नहीं चला कि योगवासिप्ठ और उपनिषदों का 
तुलनात्मक गहन अध्ययन किसी ने नहीं किया। शायद ही कोई 
विद्वान ऐसा होगा जो किसी श्लोक को पढ़कर यह कह सके कि यह 
श्लोक योगवासिष्ठ में अमुक स्थलपर है | इस महान्‌ ग्रन्थ के श्लोकों 
की सूची भी अभीतक नहीं तैयार हुईं । लेखक को द्वी यह सौभाग्प् 
प्राप्त हुआ कि उसने कई सालों के कठिन परिश्रम से बहुत से उपनिषदों 
के श्लोकों को योगवासिष्ठ में पाया है। यह गहरी और महत्त्वपूर्ण 
खोज पाठकों के समच् रखने का यहाँ प्रयत्न किया जाता हे । स्थाना- 
भाव से केवल उन श्लोकों का जो कि उपनिषदों और योगवासिप्र में 
पाए जाते हैं यहाँ पर अछुमात्र दिया जाता है। जो पाठक अधिक 
उत्सुक हों वे इन नम्वरों के श्ल्लोकों को दोनों ग्रन्थों में से देख कर 
मुक्ताबला कर लें। 

केवल इस घटना से ही कि कोई झोक योगवासिष्ठ और 
किप्ती उपमिषद्‌ में पाया जाता है यह सिद्ध नहीं होता कि वह 
मूलतः योगवासिष्ठ का है ओर उपनिषद्-कर्ता ने उसे योगवासिए्ठ से दी 
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लिया है। छुछ और कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारा यह 
विश्वास है कि ये हछोक जो कि उपनिषदों ओर योगवासिष्ठ दोनों में 
पाये जाते हैं योगवासिष्ठ के हैं और उनको संग्रह करके ही ये उपनिषदू 
बनाये हैं। उनमें से कुछ ये हैं :-- 

१--बहुत से श्लोक ऐसे हैं जो कि कई उपनिषदों में नाना 
स्थलों ओर नाना सम्बन्धों में मिलते हैं। इससे यह मालूम पड़ता है 
कि संग्रहकतोाओंने ये श्लोक किसी एक ही जगह से लेकर अपनी 
अपनी रुचि के अनुसार सज्जित किए हैं। ये सब श्लोक ऐसे हैं जो 
कि योगवासिष्ठ में मित्षते हैं। यथा :-- 


योगवासिष्ठ महोपनिषदू अन्नपूर्णो पनिषदू 
१।७४।३३, २३६ २।४७ २॥२५,२६ 
९।९१।८१ २४८ ४६ ९ 
९९९३२ ४१० १।४७४७ 
३।७१० ४८२ ४।३१ 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 
९।९०।४ २।३२ ४१४ 
१।९०।१६ २३४ (आधा ) ४।१६ 
९।९०।१ ८ २३४ ( आधा) ४।१७ 
१॥९०॥२० '. २॥३९ ( आधा ) ४१८ 
१॥९०।२३ २।३९ ( आधा ) ४।१९ 
९॥९१।३७ २॥२९ ४।४८ 
९९११४ २६४८ ४।४१ 
६4।९१॥२ ६९ २॥५७ ४७।४७६ 
९।९२।१७ २।१० ४।८३ 
९।९२॥२२ २।१३ ४।८४ 
९॥९२।३४ २|४३ ४॥९० 
महोपनिषद्‌ वराहोपनिषदू 
३॥११८९-१५ ९।२४-३ ४ ४।१-१० 
मेत्रेय्युपनिषद्‌ 
३।११७१९ ९।६ २।३० योगकुण्डल्युपनिषदू 


३। ९ ॥४५ २।६५९ १।१० ३॥२४ 
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यो वा० मुक्तिकोपनिपद्‌ स० उ० पेड्नलीपनिपदू यो: छु० उ० 
है ९ ((६४- जरिए २॥६ हे ३६३६ २३४ 
४ २३१९८. २४३. ९०७१ े 
याज्वल्क्योंपनिपद्‌ 
१३२११ १,२,९,९, ६।३९-४८ जप 
११,१२,१८, 
२०,९२३ ,२१९ 
४४२४|८०९० २॥४०,४६१ ९॥४७-४ ८ 
४।११।॥१८.. २३३६९. ५९।९७-९८ 
वराहोपनिपदू अद्युपनिषद्‌ 
ई३१२६॥६ ००६७ ४।१२-१७ ४१-३४ 


२--बहुत से उपनिषदों में इन श्लोकों के आदि में “अत्र श्लोका 
भवन्ति” ऐसा लिखा है जिससे साफ़ जाहिर है कि उपनिपत्कारों ने 
ये शछझोक किसी दूसरे स्थल से लिए हैं । 

३--योगवासिष्ठ के उस स्थज्पर जहाँ से कि उपनिपदों के शोक 
चुने गए हैं बहुत से और ःछोक उसी प्रकार के वर्तमान हैं जेसे कि वे 
जोकि चुने गए हैं । 

४--उपनिषदों में योगवासिष्ठ से चुने हुए शछोकों की तरतीब 
प्राय: ठीक नहीं है। बहुत से स्थलों पर तो योगवासिष्ठ की ही 
तरतीब ज्यों की त्यों रक्खी गई है, किन्तु बीच के बहुत से फ्लो छोड़ 
देने पर वह तरतीब जोकि योगवासिष्ठ में ठीक जान पड़ती है उपनि- 
पदों में खराब हो गई । 

४--इन उपनिषदों में से कोई भी उपनिषद्‌ पुराना नहीं है। सब 
ही योगवासिष्ठ से पीछे के बने हुए हैं क्‍योंकि इनमें से कोई भी 
श्री शंकराचाय से पूत का नहीं है और हमने ऊपर यह सिद्ध कर 
दिया है कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचाय से पू्े का अन्थ है । 

६--इन रहोकों में से जो कि योगवासिष्ठ और इन उपनिषदों में 
मिलते हैं कोई भी श्छोक ऐसा नहीं है जो लघुयोगवासिष्ठ॒ में न 
मिलता हो। लेकिन योगवासिष्ठ के बहुत से उत्तम ्छोक लघु 
योगवासिष्ठ सें नहीं पाए जाते ओर वे दी छोक इम उपनिषदों में भी 
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नहीं मिलते । इससे यह मालूम पड़ता है कि इन उपनिषदों के बनाने 
वालों को केवल लघुयोगवासिष्ठ ही देखने में आया होगा । 


महा-उपनिषद्‌ ओर योगवासिष्ठ 


महा-उपनिषद्‌--जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है-एक 
नहुत वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमें ६ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय 
एक छोटा सा भूमिका रूप गय में लिखा हुआ अध्याय है। बाक़ी ४ 
अध्याय पद में हैं और उनमें ५३४ ःछोक हें । इन ४३४५ झाोकों में से 
हमको ४१० हऋोक योगवासिष्ठ में मिल गए। जैसा कि निम्नलिखित 


[4 


अंकों से ज़ाहिर है :-- 


महा- उप नषद्‌ योगवासिष्ट 
अध्याय, जोक प्रकरण, सगे, जोक 
२ | १,२ २। १ ॥4८,१० 
२ । ३,९ ३। ८० । ४8,६, ४ 
२३ ९,१०,११ ३। ४८१ । २,३,३ 
२॥१ १३-३९ २। १ ।॥ ११-३४ 
२। ३८-४० १। ३ ।६,८,१९ 
२।॥ ४१,४२ २। २ । ५९.६ 
र२। ४३,४६४. ९। (१६ । १८,२१,११,१९ 
२। ४७ ,६। ७४ । ३३,३६ 
६। ७९ | ९२ 
२। ४८ ९। ९१ । ८१ 
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३। ४९-९१ १६ 3३६ | १३,१०,१ ६ 
३।॥ १२०५४ १। ६८ | १३१,३१.३*४ 
३१। ९९ 2|] देह ६ 5/3 
३। ५९५६ लघुयोगवासिषप्ठ १ | १६५ 
३। ५१७ कई ज्छोकों का संक्षेप ( देखिये ) 
१। २१५ | १४ 
४। २-४ २। ११ | ९९,६१,६७ 
४। ५९ २। रऐर३ |+ ई६१४£ 
४। ६ ६। ६० 4 (७ 
४। ७,८ १॥] ५६ ॥ १५,२६१ 
४। ९ ५) ५७ | २३२ 
४। . १० १। ५६९ | ३२ 
४। ११,१२३ ५। ६९ 4 ६,८ 
४। १३-१९ ४। ५९५६ । ३०,३१,३३ 
४। १७-२३ ४। ६१ ॥। १-३, ५-७, १२-१४, १६ 
४। . २४ ५।. १३ ॥२० 
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४॥। ४८-३४ ३१ १३ | ३८-४०, १८,६१,६२,४२, 


७४५ ,८ ९ 
8॥। ३९०३५ | १६९ । ३, ६, (रे 


( १ ) 


महा-उपनिषद्‌ यो गवासिष्ठ 
अध्याय, जोक प्रकरण, सर, जोक 

४। ३८ २। (१८ | २६ 
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४। ६०,६५९ ३। २० | ९,१० 

४। ६६ ३। ८४ । ३६ 

४| ६७ ३। ८९ | ३ 

४। ६८ ३। १०३। १४ 

४। ८२ ३। ७४ | १० 

४। ८७ ३। १०९। २५ 
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है। इस अध्याय में १ 
अध्याय में, जोकि उपनिषद का 
श्लोक सारे के सारे योगवासिष्ठ से चुने हुए हैं। लेकिन वे इस क्रम 
से संग्रह किए गए हैं कि उमको योगवासिष्ठ से 
है। इनमें से 

जैसा कि नीचे के अंक 
के आरम्भ में यह लिखकर “ 
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?८ उपनिषदों के नाम दिए हैं। दूसरे 
| मुख्य भाग है, 
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वराहोपनिषद्‌ में पाँच अध्याय हैं, जिनमें से चौथा अध्याय 
जिसमें कि ज्ञान की सात भूमिकाओं का वर्णन है, योगवासिष्ठ के 
श्लोकों से बना है। इन श्लोकों से पहले इस उपनिषद्‌ में यह लिखा 
है: “तत्रेते श्तोका भवन्ति”, जिससे यह प्रकट है कि ये श्लोक 
उपनिषत्कार ने किसी दूसरे स्थान से लिए हैं। वे ये हैं:-- 
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अश्षि-उपनिषद्‌ एक छोटा सा उपनिषद्‌ है। इसमें ज्ञान की 
सात भूमिकाओं का वर्णन है । छोटी सी भ्रस्तावना को, जो कि गद्य में 
है, छोड़ कर इस उपनिषदू में ४८ श्लोक हैं | जिनमें से ३६ श्लोक योग- 
वासिष्ठ के एक ही सग में से, जिसमें कि और बहुत से श्लोक इसी 
विषय के हैं, चुने हुए दें । वे ये हैं :-- 
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हैं। जिनमें से आधे के लगभग योगबवासिष्ठ के उपशम प्रकरण में से 
चुने हुए हैं। वे ये हैं : -- 
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याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ में कुल २४ श्लोक हैं जिनमें से १० श्लोक 
"३४ हक के वैराग्य प्रकरण के २१ वें सर्ग में से चुने हुए हें । 
बेयेहे। 
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शाण्डिस्योपनिषद्‌ में योगवासिष्ठ के १३ श्लोक हैं. इनका 
विषय प्राशनिरोध द्वारा मनोनिरोध है। इनके आदि में “तदेते श्लोका 
भवन्ति” लिखा है। वे ये हैं. :-- 
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मैत्रेय्युपनिषद्‌ में भी योगवासिष्ठ के बहुत से श्लोक मालूम 
पढ़ते हैं। किन्तु हमको निम्नलिखित अड्डों वाले श्लोक मिल गये हैं | 


मैत्रेय्युपनिषद्‌ योगवासिष्ट 

अध्याय, श्लोक. प्रकरण, सर्गं, श्लोक 
१। १० ३। ९ | ४७ 

२। २७ १। १२६ | ३८२६ 


२। ३० ३) ११७॥। ९ 


( ६० ) 


योगकुण्डल्युपनिषद्‌ और योगवासिष्ट 
योगकुण्डल्युपनिषद्‌ में हमको केवल दो श्लोक योगवासिप्ठ के 


मिले हैं । वे ये हैं:- 

योगकुण्डल्युपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 

अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगं, श्लोक 
३। २७ ३। ६ |४9७ 
३ । २४ ३। ६ | १४ 


बैड्रलो पनिषद्‌ और योगवासिष्ठ 
बैज्लोपनिषद्‌ में हमको अ्रभी तक केवल १ श्लोंक योगवासिष्ठ 


का मिला है। यह श्लोक और कई उपनिपदों में भी आया है । 
वह यह है:-- 


पेजलो पनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
अध्याय, श्लोक प्रकरण, सग, श्लोक 


३।॥ ११ २। £ 4१४ 


साफ लिंक ऋा#पाभपाापकरानपफराफक, 


परिच्छेद ५ 
योगवासिष्ठ की शेली 


योगवासिष्ठ की दाशंनिक अन्धों में गणना न होने का विशेष 
कारण उसकी लेखशेली ही जान पड़ती है। इस ग्रन्थ में दाशनिकों 
के बाल की खाल निकालने वाले तक-वितर्कों और नीरस और शुष्क 
सूत्रमयी भाषा का सबंथा अभाव है। न इसमें उत्तरकालीन लेखकों 
की नाइ अनुमान की परिभाषा का ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण- 
ग्रन्थों की उक्तियाँ। इस अन्थ का लेखक जो कुछ कहना चाहता है, 
सरल ओर सीधी भाषा में कहता है, और इस ढड्ढ से कहता है कि 
उसका कथन हृदय में तीर की नाइ प्रवेश करके मन में बैठ जाता है, 
ओर फिर पढ़ने अथवा सुननेवाले को न किसी प्रमाण की आवश्यकता 
रहती है ओर न किसी शाम्र की उक्ति की । वह जो कुछ कहता है अपने 
अनुभव से कहता और सरल ओर सुन्दर, सरस और काव्यमयी 
भाषा में कहता है, ओर दृष्टान्तों ओर उपाख्यानों द्वारा अपने कथन का 
समथन करता है। यही कारण है कि यह ग्रन्थ और दाशंमिक 
प्रन्थों की नाइ दार्शनिक विद्वानों को ही प्रिय नहीं बल्कि साहित्य के 
रसिकों को भी प्रिय है। दृष्टान्तों की प्रचुरता के कारण प्रायः सभी 
कक्षाओं के पाठक इसका रस ले सकते हैं और इसके सिद्धान्तों को 
समझ सकते हैं। उपाख्यानों के कारण सर्वेसाधारण मनुष्य भी 
इसमें आनन्द का अनुभव कर सकते हैं। इस कथन में किश्चिन्मान्र 
भी अत्युक्ति नहीं है कि यह अन्थ एक उत्तम और सरस काव्य है। 
योगवासिष्ठकार का यह कहना बिल्कुल ठीक हैः-- 

शार्त्रं सुबोधमेवेदं॑ सालक्वारविभूषितम्‌ । 
काव्यं रसमयं चारु दृष्टान्तेः प्रतिपादितम्‌ ॥ (२॥१८।३३) 

अर्थात्‌ यह शास्त्र सुबोध है, अलझ्कारों से विभूषित है, रसमय 
सुन्द्र काव्य है, ओर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तों द्वारा प्रतिपादित् हैं । 

योगवासिष्ठकार को रसहीन, रूखी ओर कठिन भाषा पसन्द 
नहीं है, क्‍योंकि बह श्रोता के हृदय में न प्रवेश ही कर पाती है और 
न वहाँ पर जाकर प्रकाश करती है। है 


( ६२ ) 


यत्कथ्यते हि हृदयंगमयोपमान- 
युक्‍त्या गिरा मधुस्युक्तदाथया च। 
श्रोतुस्तदज्ञ हृदय परितों बिसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिशि बाय शह्बाम्‌ ॥ ( ३८४४५ ) 
त्यक्तोपमानममनोक्षप्द॑ ढुराप 
छुब्घं धराविधुरितं विनिगीगुवणंम | 
श्रोतुन याति हृदय प्रविनाशमेति 
वाक्य किल्लाज्यमिव भस्मनि हयमानम ॥ ( ॥८४४४६ ) 
अर्थात्‌ जो कुछ ऐसी भाषा में कद्दा जाता है जो कि भधुर शब्दों 
वाली और समझ में आने वाले दृष्टान्तों ( उपमाओं ) और युक्तियों 
वाली हो, वह सुनने वाले के हृदय में प्रवेश करके वहाँ पर इस प्रकार 
फैल जाती है जिस प्रकार कि तेल की बूँद जल के ऊपर, और सुनने 
वाले की सब शंकाएँ दूर हो जाती हैं। इसके विपरीत बह भाषा 
जो कि कठिन, कठोर, कठिनाई से उच्चारण किए जाने वाली, सरस 
शब्दों ओर उपमाओं (च्ष्टान्तों ) से रहित है, वह सुनने वालों के 
हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती ओर वह इस अश्रकार नष्ट हो जाती है 
जिस प्रकार राख में पड़ा हुआ घृत । 
उचित दृष्टान्तों के द्वारा ही कठिन से कठिन विषय का हृदय में 
प्रवेश कराया जा सकता है । 


आ।ख्यानकानि भुवि यानि कथाग् या या 
यद्यप्ममेयमुचि्त परिपेलवं वा । 
दृष्टान्तदृष्टिकथनेन तदेति साधों 
प्रकाश्यमाशु भुवर्न सितरश्मिनेव ॥ ( ३।८४।४७ ) 
शर्थात्‌-संसार में जितनी कथाएँ और आख्यान हैं और जो जो 
विषय उचित ओर गहन हैं, वे सब दृष्टान्त रीति से कद्दने से ऐसे 
प्रकाशित होते हैं जेसे कि संसार सूर्य की किरणों द्वारा | 
इन विचारों को अपने हृदय में रख कर योगवासिप्ठकार ने ब्रह्म- 
विद्या को काव्य के रूप में संसार के समत्ष रखने का प्रयत्न किया है | 
काव्य, दशंन और आख्यायिका का यह सुन्दर सज्भम--त्रिवेणी के 
समान महत्त्व वाला है। तोथराज जिस प्रकार पापों का विनाश 
करता है उसी प्रकार योगवासिष्ठ भी अविद्या का विनाश करता है। 


( ६९३ ) 


इसका पाठ करने वाला यह अनुभव करता है कि वह किसी जीते 
जागते आत्मानुभव वाले महान्‌ व्यक्ति के स्पशे में आ गया है, और 
उसके मन में उठने व,ली सभी शंकाओं का उत्तर बालोचित सुबोध, 
छुन्दर ओर सरस भाषा में मित्ञता जा रहा है, दृष्टान्तों द्वारा कठिन से 
कठिन विचारों और सिद्धान्तों का मन में प्रवेश होता जा रहा है, और 
कहानियों द्वारा यह दृदू निश्चय होता जाता है कि वे सिद्धान्त, जिनका 
इस भ्रन्थ में प्रतिपादन किया गया है, केवल सिद्धान्त मात्र और 
कल्पना मात्र ही नहीं हैं. बल्कि ज्गत्‌ और जीवन में अनुभूत होने 
वालो सच्ची सच्ची घटनाएँ हें | 
इस भन्ध में किसी दूसरे मत अथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का 
ने खरडन है ओर न किसी के ऊपर आज्तिप । क्योंकियोगवासिष्ठकार 
को दृष्टि इतनी उदार ओर विस्तृत है कि वह सब मतों में ही सत्य को 
वर्तमान पाता है। उसके विशाल दशन में सभी मतों का स्थान है । 
उसको किसी का भी विरोध नहीं करना है। उसको तो वह सिद्धान्त 
प्रतिपादन करना है, जिसमें सभी इतर सिद्धान्तों का समावेश है 
ओर जिसके विशाल मन्दिर में सनी मत ओर सम्प्रदाय अविरोधा- 
त्मक रूप से अपना अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। सत्य तो 
सत्य ही है। प्रत्येक व्यक्ति और सम्प्रदाय को उसके प्राप्त करने का 
अधिकार है क्‍योंकि सभी कोई सत्य की खोज में हैं। उसको कोई 
किसी एक दृष्टिकोण से देखता है कोई किसी दूसरे से । लड़ाई और 
विरोध क्‍यों होना चाहिए। योगवासिष्ठकार के इस प्रकार के भावों के 
कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देते हैं । 
(१ ) बाह्याथवाद्विज्ञानवादयोरेक्यमेव नः । ( ६२८।४ ) 
अर्थात्‌ बालह्याथंवाद॒ ओर विज्ञानवाद में हमको कोई भेद नहीं 
जान पड़ता । ऊँची दृष्टि से देखने से दोनों एक ही हें । 
(२) मन के स्वरूप के विषय में नाना दशनों के मतों का वर्णन 
करके योगवासिष्ठकार कहता है :-- 
सर्वे रेव च॒ गन्तव्यं ते: पदं पारमाथिकम्‌ । 
विचित्र देशक्रालोत्थे: पुरमेकमिवाध्वग: ॥। ( ३६६५१ ) 
अज्ञनात्यरमाथस्य. विपरीतावबबोध तः । 
केवलं विवदन्त्येते विकल्पेरारुरुक्तवः।॥ ( ३६६४२ ) 


। 
श्पः 


( ६४ ) 


स्वसागमभिशंसन्ति वादिनश्रित्रया दशा । 
विचित्रदेशकालोत्थ॑ मार्ग स्व पैथिका इव ॥ ( ३६६।४३ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बहुत से मुसाफिर नाना देंशों से चत्ते 

आए हुए नाना मार्गों द्वारा एक दी नगर को जाते हैं उसी प्रकार सब 
दर्शन एक ही विचित्र परमार्थे पद्‌ को नाना देश और काल में श्ञात 
हुए मार्गों द्वारा ग्राप्त करते हैं। नाना प्रकार से उस परमपद को 
पहुँचते हुए वे लोग--परमार्थ का किसी को भी ठीक ज्ञान न होने के 
कारण, ओर उसका विपरीत ज्ञान होने से भी-परस्पर विवाद करते 
हैं। जिस प्रकार बटोही लोग अपने अपने मार्ग को ही सर्वोत्तम 
समभते हैं. उसी प्रकार वे भी अपने अपने सिद्धान्तों की ही 
प्रशंसा करते हैं. । 

(३) यही नहीं कि योगवासिप्रकार का दूसरे दशनों के प्रति 
इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वह तो यहाँ तक कद्दता है 
कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस मार्ग पर चलना चाहिए जिस 
पर चलने से उसे किसी प्रकार की सफलता ओर सिद्धि प्राप्त होतो 
दो । उस मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर चलना ठीक नहीं है। 

येनेवाभ्युदिता यस्‍स्य तस्थ तेन विना गतिः। 

न शोभते न सुखदा न छिताय न सत्फला ॥ (१।१३०२ ) 

अर्थात्‌-जिस मार्ग से जिस मनुष्य की उन्नति होती है उस 
मागे पर चले बिना उसकी गति न शोभा देती, न सुख देती है, न 
उसके हित के लिये है ओर न शुभ फलवाली होती है। 

(७) परम तत्त्व का वर्णन करते हुए योगवा सिप्ठकार 
लिखता है :-- 

यच्छून्यवादिनां शून्य ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्‌ | 

विज्ञानमात्र॑विज्ञानविदां यद्मल पदम्‌॥ (४८७१८) 

पुरुष: सांख्यदष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । 

शिव: शशिकलझानां कालः कालैकबादिनाम्‌ ॥ (५।८७१६) 

आत्मात्मनस्तद्विदुर्षा नेरात्म्यं ताहशात्मनाम्‌ | 

सध्यं साध्यमिकानां च सब सुसमचेतसाम्‌॥ (४।८७२०) 
अर्थात्‌-परम तत्त्व वही है ज्ञिसको शून्यवादी लोग शून्य, 


शरह्यवादी जद्दा, विज्ञानबादी विज्ञानमात्र, सांख्यदष्टिचाले पुरुष, 


( ६४ ) 


योगवाले ईश्वर, शेव लोग शिव, कालवादी काल, आत्मवादी 
आत्मा का आत्मा, अनात्मवादी अनात्मा, माध्यमिक लोग मध्यम ओर 
सब ओर समानदृष्टि रखनेवाले सर्व कहते हैं । 

योगवासिष्ठ में सब गुण होते हुए भी आधुनिक पाठकों की 
दृष्टि से एक दो बड़े भारी दोष हैं। इसमें पुनरुक्ति बहुत है और 
किसी प्रकार की भी विषय सम्बन्धी तरतीब नहीं है। सब बातें सब 
जगह मौजूद हैं। न कोई क्रम है और न कोई विषयों का उचित 
स्थान । इस कारण से पढ़नेवालों को इस ग्रन्थ के सिद्धान्तों का 
टीक-ठीक ओर साफ-साफ्‌ ज्ञान नहीं होने पाता। प्रकरण विभाग केवल 
नाममात्र है। प्रत्येक प्रकरण में प्रायः सभी प्रकरणों के सिद्धान्तों का 
वर्णन है--कितनी अच्छी बात होती कि प्रत्येक प्रकरण में डस्ी 
करण सम्बन्धी बातें होतों। लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा दोष 
आजकल के पाठकों की दृष्टि से इस ग्रन्थ में यह है कि यह अन्थ बहुत 
ही बड़ा है। बहुत-सी बातें बार-बार कही गई हैं और उसी रूप में 
कही गई है। बहुत जगहों पर तो लेखक यही भूल गया है कि बह 
एक दाशनिक ग्रन्थ लिख रहा है। उसको यही ध्यान रहा है कि वह 
एक काव्य लिख रहा है और काव्योचित सौन्दर्य की रचना करने में 
वह अपने आपको पूर्णतया भूल गया है। यह ग्रन्थकार का गुण 
ओर दोष दोनों ही है। 

इन सब कारणों से हमने उन्न पाठकों के ल्ञाभ के लिये जो केदल 
इस अन्थ के दाशेनिक सिद्धान्त ही संपूर्णंतया और क्रमबद्ध रीति से 
जानना चाहे, इस बृहत्‌ अन्थ में से २५०० शोकों के लगभग चुनकर 
उनको दाशनिक दृष्टिकोण से तरतीब देकर ओर उनको नाना विषयों 
में विभाजित करके एक अन्थ वासिष्टद्शेन नामक तैय्यार किया है। 
यह अन्थ “ग्रिन्स आफ वेल्स सरस्वती भवन टेक्स्ट सिरीज” में 
यू० पी० गवनमेण्ट द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसमें योगवासिष्ठ 
के सवश्रेष्ठ, दाशनिक सिद्धान्त सम्बन्धी २४०० शलोकों का संग्रह किया 
गया है | यह संग्रह अपने ढड्ढ का प्रथम प्रयास है। इस संग्रह का भी 
एक सार १५० रोकों में वर्तमान लेखक ने श्रीवासिष्ठद्शनसार 
नाम से किया है जो कि हिन्दी अनुवाद और भूमिका समेत प्रकाशित _ 
हो चुका है। 

योगवासिष्ठ के ओर भी अनेक संक्तेप किए जा चुके हैं। उनमें 

क्‌ पर * 
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कुछ के नास हम यहाँ पर देते हैं। इन सब में आजकल के पाठकों 
की दृष्टि से अनेक त्रुटियाँ हैं । 

सबसे उत्तम ओर सबसे प्रथम संक्षेप काश्मीर के गौड अभिनन्द्‌ 
द्वारा नवीं शताब्दी में किया हुआ लघ योगवासिष्ठ नामक है। इस 
में ४२६ श्लोक हैं ( ६००० श्लोक कह्दे जाते हैं )। उन्हीं ६ प्रकरणों 
में जो कि योगवासिप्ठ में हैं, संच्षेपकार ने बृद्त्‌ ग्रन्थ की कहानियों 
ओर सिद्धान्तों का सार, ४८२६ श्लोकों में रखने का प्रयज्ञ किया है। 
प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है, किन्तु इसमें योगवासिप्रके बहुतसे दाशनिक 
विषय छूट गए हैं, और निर्वाण म्करण के उत्तराद्ध का सार बिल्कुल 
ही नहीं दिया गया। यह निर्वाण प्रकरण के पूर्वाद्ध तक का ही सार 
है। इस ग्रन्थ में भी यह दोप है कि विषयों का कोई उचित क्रम 
नहीं है। जो तरतीब ब्ृहत्‌ अन्थ में है बद्दी इसमें है । जो लोग 
योगवासिष्ठ के सिद्धान्त और कहानियाँ- दोनों- सक्तप से जानना चाहें 
उनके लिये यह अन्थ बहुत ही उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिए के 
दाशंनिक सिद्धान्त ह्वी पूर्णतया जानना चाहें उनके लिये यह ग्रन्थ पर्याप् 
नहीं है। प्रायः लोग इसी ग्रन्थ का पाठ करते हैं । 

एक और सार, जो कि दाशनिक दृष्टि से लघु योगवासिष्ठ से 
उत्तम है किसी अज्ञात व्यक्ति का किया हुआ है। उसका नाम 
योगवासिप्ठसार है। इसमें २२४ श्लोकों में निम्नलिखित शीर्षकों में 
बहतू प्रन्थ का सार किया गया हैः--(--वबैराग्य, २--जगन्सिथ्यात्व, 
३--जीवन्मुक्तत्तण, ४-- मनोनाश, ५-- वासनाक्षय, ६-- आत्मध्यान, 
७--आत्माचन, ८--आत्मस्वरूप, ६--जीवन्मुक्ति। यह भी एक 
उत्तम प्रयास है। लेकिन इसमें योगवासिछ्ठ के दाशनिक सिद्धान्तों 
का अंश मात्र ही आता है। तरतीब भी ठीक नहीं है। यह भ्न्‍्थ 
विलायत के कई इस्तलिखित पुस्तकों के पुस्तकालयों में मौजूद है, ओर 
कई वष हुए मुरादाबाद के लच्मीनारायण प्रेस से छपा भी था | 

योगवासिष्ठ के ओर संक्षेप--जिनका पता अभीतक किसी को 
भी नहीं था-भहोपनिषद्‌ और अन्नपूर्णोपनिषद्‌ नामक हैं। इनमें 
. से प्रथम सार ४३२५ श्लोकों में ओर द्वितीय ३३१ श्लोकों में है । 
इनमें भी ऊपरवाले सार की नाई कहानियाँ नहीं हैं, केवल दाशनिक 
सिद्धान्तों का ही संग्रह है। किन्तु दोनों में मिल्ञाकर सी योगवासिष्ठ 


( ६७ ) 

के सारे दाशनिक सिद्धान्तों का वर्णन नहीं होता। और किसी 
प्रकार का यथोचित क्रम नहीं है । 

पक्तिको पनिषद्‌ में योगवासिष्ठ के 'वासनात्याग” के सिद्धान्त का 
दी ७६ श्ल्ञोकों में सार है। वराहोपनिषद्‌ में “योगकी सात भूमि- 
काओं? ओर “जीवन्मुक्त के लक्षणों” का ही ३० श्लोकों में वर्णन है । 
“योगकी सात भूमिकाओं” सम्बन्धी योगवासिष्ठ के ४० श्लोकों को 
लेकर किसी पाठक ने उनका नाम अक्षि-उपनिषद्‌ रख लिया। 
योगवासिष्ठ के इन सब संत्तेपों में यही त्रुटियाँ हैं कि न तो उनमें कोई 
ठीक क्रम है और न उसके सारे सिद्धान्त उनमें रखने का प्रयत्न किया 
गया है। जो बातें जिसको पसन्द आई उनको उसने योगवासिदष्त में 


निकाल कर अलग कर दिया और उस संग्रह को कोई नाम 
दे दिया। 

इनसे भिन्न प्रकार का हमारा वासिष्ठटदशन और उसका सार 
हमार वासिष्टद्शनसार है । इन दोनों में योगवासिष्ठ के सिद्धांत 
सम्रग्न, क्रमबद्ध, यथोचित शीषेकयुक्त रूप में रखने का ग्रयास है । 
इनके एक बार पाठ से ही पाठक को योगवासिष्ठ के दर्शेन का ठीक 
ठीक ज्ञान हो जायगा । 


परिच्छेद ६ 
योगवासिष्ठ ओर भगवद्दीता 


योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण के पूर्वोर्ध के ५२-४८ सर्गों में 
“अजुनोपाख्यान” नामक एक कहानी है। उसमें वसिए्जी ने रामचन्द्र 
जी को यह कहा-- 
पाएडो: पुत्रोडजुनों नाम सुख जीवितमात्मन: | 
ज्षिपयिष्यति निदुःख॑ तथा क्षेपय जीवितम्‌ ॥! 
अप ै ( १४२|६ ) 
“जिस ग्रकार पाण्डु का पुत्र अजुन अपने जीवन को बिना 
दुःख के बितावेगा उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन को विताश्रो | 
तब राम ने प्रश्त किया :-- 
भविष्यति कदा ब्ह्मन्‌ सोउजु नः पारडुनन्दन: । 
कोहर्शी च॑ हरिस्तस्थ कथयिष्यत्यसक्तताम्‌ ॥ 

( (४२१० ) 
अर्थात्‌-दे तह्मन्‌ ! बह पाण्डुपुत्र अजुन कब होगा और हरि उसको 
किस प्रकार की असक्तता का उपदेश देंगे । 

तब वसिष्ठजी ने राम को यह बतलाया कि एक समय ऐसा 
आवेगा कि लोग बहुत ही घोर पापबृत्ति के दो जायँगे और युधिप्ठिर 
ओर दुर्याधन में बढ़ा भारी संग्राम होगा। उस संग्राम के आरम्भ में 
अजुन को विषाद होगा और वह युद्ध नहीं करेगा । तब हरि उसको 
प्रबोधित करेंगे--यह प्रबोध वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को सुनाया है। 
इन सात सर्गों में इसी का वर्णन है 

भगवदूगीता के साथ इन सर्गों का अध्ययन करने पर यह मा लूम पढ़ता 
है कि भगवद्गीता के ७०० इलोकों में से केवल २७ श्लोक ही ऐसे हैं जो 
कि पूर्णतया अथवा अंशतः योगवासिष्ठ में पाए जाते हैं। बे ये हैं:-- 


भगवद्‌गीता योगवासिष्ठ 
( निर्वाण प्रकरण पूर्वाद्धे ) 
२।८ १९१४ 


२।१४ ५४॥२ 


खा न सचिन नाओए न नी - - 


में क्‍यों उद्धृत हैं जब कि 
७ सर्गो' में सुनाया, जिसमें 
बरणन किए हुए सब विचार भी भगवद्‌गीता के बिचारों से नहीं 
मिलते। कहीं कहीं पर ही 
विचारों से मिलते हैं । 

कुछ लोग तो अवश्य 
भगवद्गीता का उपदेश 


भगवद्गीता 
२३|।१६ 
२।१७ 
२|१७-१८ 
२१९ 
२३२० 
२।४७/२-२।४ ८/२ 
२।४ ८।१ 
२७० 
३।६ 
३।७ 
३॥२७३२ 
४१८ 
४।२० 
१॥११ 
६।२९ 
६॥२९/१ 
८॥९ 
९।२७ 
९।३४ 
९०।१ 
१९॥१ 
१५१९ 
१७४।१ 


ही यह भान लेंगे कि 
लेखबद्ध नहीं था, 


( ६६ ) 


योगवासिष्ठ (नि० पू०) 
१९१२ 
९९।१३ 
९१३।२ 
१२।३७ 
१२१२६ 
९४।२६ 
१३।१६।९ 
दश३८ 
९४।३६ 
१४।३७ 
१३।९/२ 
९४।२५ 
९४।३३ 
९३।९ 
१३।४३ 
१३।६ ०। १ 
९८।१ 
१४२२ 
९३।३४ 
९४१ 
९३।६ ६ 
१५३२ १ 
१९।१ ८|१ 


भगवद््‌गीता के ७०० श्ल्ोकों में से केवल इतने ही श्लोक योगवासिष्ठ 
वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को 


े अजुनोपाख्यान 
कि २६३ श्लोक हैं ? इस उपाख्यान में 
भगवदूगीता के विचांर योगवासिष्ठगत 


उस समय में 
भविष्य में होनेवाला था। 


( ७० ) 


वसिष्ठजी ने उसे अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजी दो 
बतलाया था जेसा कि योगवासिष्ठगत भविष्यकालीन भाषा से 
प्रकट है । किन्तु इतिहासज्ञ पर्िडित यह नहीं मानेंगे | वे तो यही कहेंगे 
कि भगवदूगीता योगवासिष्ठ के रचना काल में अवश्य ही वतमान 
रही होगी । यह सम्भव है कि उसमें आजकल प्राप्त होनेवाले सभी 
७०० श्लोक न रहे हों। हमें यहाँ पर इस विषय में और कुछ नहीं 
कहना है। यह विषय भगवदगीता के विद्वानों के लिए छोड़ते हैं| 
(देखिये हमारा कब्याण के गीताड़ में “योगवासिष्ठ में भगवद- 
गीता” नामक लेख )। 


परिच्छेद ७ 
योगवासिष्ठ के उपाख्यान 


जेसा कि हम पहिले कह चुके हैं। योगवासिष्ठकार ने अपने 
दाशंनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन स्वानुभव, दृष्ठान्त और उपाख्यानों 
द्वारा किया है। समस्त ग्रन्थ में ५५ उपाख्यान हैं। इनमें से कुछ 
उपाख्यान तो बहुत ही अच्छे, रोचक ओर उपदेशप्रद हैं। वसिष्ठ 
ओर रामचन्द्रजी का संवाद भी एक उपाख्यान ही के रूप में है। 
योगवासिष्ठ की दृष्टान्तों ओर कहानियों द्वारा ब्रह्मज्ञान के उपदेश 
करने की इस रीति का गुजराती भाषा में चन्द्रकान्त, उदे में चहल. 


दरवेश ओर हिन्दी में ज्ञानवेराग्यप्रकाश नामक पुस्तकों में भली- 
भाँति अनुसरण किया गया है। यहाँ पर हम प।ठकों को योगवासिष्ठ 
के सब उपाख्यानों का दि्ग्द्श सात्र कराना चाहते हैं । 
( १ ) योगवासिष्ठ की कथा 

एक समय सुतीक्षण नामक एक ब्राह्मण के मनसें यह शंका 
उत्पन्न हुई कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कम है अथवा ज्ञान, अथवा 
दोनों । इस संशय की निबृत्ति के लिये वह अगरित के आश्रम पर गया 
ओर उसने उनसे यही प्रश्न किया । अगरित ने उत्तर दिया :- मोक्ष 
न केवल कम से प्राप्त होता है, न केवल ज्ञान से ही। पत्ती एक 
पंख से नहीं उड़ सकता । जैसे उसे आकाश में उड़ने के लिए दोनों 
पंखों की आवश्यकता है, ऐसे ही ज्ञान ओर कम दोनों ही मोक्ष प्राप्ति- 
के साधन हैं। मैं इस विषय में तुमको एक पुराना इतिहास सुनाता 
हूँ :- अग्निवेश्य का वेदवेदा्ञ जानने वाला एक पुत्र गुरु के घर से 
विद्या पढ़कर लोट आने पर इसी प्रकार की शंका से व्यथित होकर सब 
नित्य नेमिक्तिक कर्मों को त्याग कर चुपचाप रहने लगा। अग्रिवेश्य 
ने अपने पुत्र को इस अकमंण्य दशा में देखकर उससे कहा :--पुत्र ! 
तुम कम क्‍यों छोड़ बेठे ? कर्म किए बिना तुमको सिद्धि कैसे प्राप्त 
होगी। कारुण ने कहा :--पिताजी ! कुछ शासत्र तो परमाथ सिद्धि 
के लिए कम करने का उपदेश देते हैं और कुछ कर्म त्याग का। मेरी . 
समम में नहीं आता कि कौन सा साग ठीक है | आप ही इस विषय में 
मुझे यथोचित उपदेश दीजिए । अग्रिवेश्य बोले :--इस सम्बन्ध में. 
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मैं तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हूँ | उसको सुनकर तुम्हारी यह 
शंका पूर्णतया निवृत्त हो जावेगी : - एक समय घुरुचि नाम की एक 
सुन्दर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बेठी हुईं प्रकृति को शोभा का 
निरीक्षण कर रही थी। उसने इन्द्र के एक दूत को अन्तरिक्त में जाते 
हुए देखकर बुलाया और उससे पृछा-है दूत, तुम कहाँ से आ रहे हो 
ओर कहाँ जाओ्ोगे ? दूत ने उत्तर दिया :--सुभगे ! भूलोक में 
अरिपष्टनेमी नामका एक राजा था। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर 
अपने भविष्य कल्याण के लिये गन्धमादन पर्वत पर घोर तप करना 
आरम्भ कर दिया था। मेरे स्वामी इन्द्र को जब यह मालूम हुश्रा 
तो उन्होंने अपने दूतों को भेजकर उनको बड़े आदर ओर सत्कार के 
साथ अपने यहाँ बुलवा लिया ओर स्व में रहने के लिये उनको 
निमंत्रित किया | राजा ने इन्द्र से यह प्राथंता की :--हे देव ! रब में 
बास करने से पढहिले में यह जानना चाद्दता हूँ कि स्वर्ग में वास करने 
के गुण ओर दोष क्या हैं। इन्द्र ने कहा :--राजन्‌ , स्वर्ग में नाना 
प्रकार के भोग हैं, पर वे सब अपने-अपने शुभ कर्मों के श्रनुसार ही 
मिलते हैं। उत्तम कर्मोबालों को उत्तम भोग, मध्यम कर्मोवालों को 
मध्यम, ओर कनिष्ठ प्रकार के पुण्य कर्मोवालों को कनिए प्रकार के 
भोग खब्ग में प्राप्त होते हैं। हँची श्रेणी के व्यक्तियों को नीची श्रेणी 
बालों के प्रति अभिमान, नीची श्रेणीवालों को ऊँची श्रेणीबालों के 
प्रति ईष्यो ओर मन में वेदना होती है, बराबर श्रेणी के व्यक्तियों में 
एक को दूसरे के प्रति स्पधा होती है। पूर्वक्ृत पुएय कर्मों का कल भोग 
द्वारा क्षीण हो जाने पर स्वगंवासियों को फिर मत्येज्ञोक में वापिस 
जाकर जन्म-मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। यह सुनकर राजा ने 
इन्द्र से कहा :--पेव ! इस प्रकार के स्व में रहने की मेरी इच्छा नहीं 
है। मुके आप कृपया गन्धमादन पवत पर वापिस भेज दोजिए | 
वहीं पर में तप करते-करते किसी प्रकार की भोगेच्छा न रखते हुए 
अपने शरीर का त्याग कर दूँगा । हे देवि ! इन्द्र ने तब मुझसे यह 
कहा :-है दूत ! यह राजर्षि तो तरवज्ञान का अधिकारी है। इसको 
तुम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले जाओ वे इनको आत्मज्ञान का 
उपदेश देंगे, जिसके श्रवश करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी । 
दे सुरुचि ! देवराज इन्द्र की यह आज्ञा पाते ही में राजा अरिध्टनेमी को 
वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले गया । वहाँ पर पहुँच कर राजा ने 
वाल्मीकिजी को साष्टाज्ञ प्रणाम करके उनसे यद्द प्रश्न किया--दे 
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ऋषि ! कृपया मुझे वह मार्ग बतलाइए जिसके द्वारा मैं संसार के 
बन्धन ओर दु:खों से निवृत्त हो जाऊँ। ऋषि ने कहा-हे राजन ! 
में तुमको मोज्ञप्राप्ति का वह सारा उपदेश सुनाता हैँ जो कि किसी 
सम्यय पर वसिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचन्द्रजी को दिया था । 
उसको सुनकर तुमको आत्मबोध होगा और तुम जीवन्मुक्त हो 
जाओगे। इस मोक्षोपाय नामक वसिष्ठ-रास-संबाद का मैंने बहुत 
दिन हुए संग्रह किया था। इसकी रचना करने पर मैंने इसे अपने 
विनीत शिष्य भरद्वाज को सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए, ओर बद्याजी के पास जाकर उन्होंने इसको त्ह्मयाजी को 
सुनाया | तह्याजी इसको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
यह आशीवचन कहा :--श्री वाल्मीकिजी ने संसार के उपकार के लिये 
यह ऐसा उत्तम अन्थ बनाया है कि इसके श्रवशमात्र से ही मनुष्य 
भवसागर से सहज में पार दो जावेंगे । राजन्‌ ! बही ग्रन्थ मैं तुमको 
अब तुम्हारे हित के लिये सुनाता हूँ । दूत ने सुरुचि को बह सारी 
कथा कह छुनाईं जो कि उसने वाल्मीकि ऋषि के मुंह से सुनी थी | 


( २ ) वसिष्ठ-राम-संवाद की कथा 

अरिघ्टनेमी ने वाल्मीकिजी से पूछा :--हे भगवन्‌ ! राम कौन थे 
ओर उनको वसिष्ठजी ने क्यों और कया उपदेश किया ? ऋषि बोले-- 
शाप के कारण अज्ञ मनुष्य का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान्‌ 
ही रामचन्द्र थे। एक समय विष्णु भगवाब्‌ ब्रह्मलोक में गए । सब 
लोगों ने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनत्कुमार शान्तचित्त 
स्थिरभाव से बेठे रहे। यह देखकर विष्णु को उनपर क्रोध आ गया 
ओर उन्होंने उनको शाप द्या--हे सनत्कुमार ! तुमको अपने निष्काम 
होने का गव है. इसलिये इस गये को दूर करने को मैं तुमको 
शाप देता हूँ कि तुम शरजन्म नाम के कामी राजा के रूप से प्रथ्वी- 
लोक में जन्म लोगे। सनत्कुमार ने यह सुनकर विष्णु भगवान्‌ से 
कहा--में भी आप को शाप देता हूँ कि आप अपनी सर्वेज्ञता को छोड़- 
कर, जिसका कि आप को गव है, कुछ दिनों तक अज्ञानी जीव बनकर 
भूमण्डल पर वास करोगे। वही विध्णु अयोध्या के राजा दशरस्थ- 
के यहाँ रामचन्द्र नामक पुत्र के रूप में आए थे, और जबतक वसिष्ठ जी. 

ढ्वारा उनको आत्मज्ञान का उपदेश नहीं हुआ था, अज्ञानी ही रदे थे । 
. इस उपदेश के दिए जाने की कथा इस प्रकार है :--एक -ससय, 
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जब कि रामचघन्द्रजी शेशवावस्था को समाप्त करके युवावस्था में 
पदापण कर रहे थे, उनके मन में यह विचार उठा कि जीवन में क्या 
सार है, यहाँ मनुष्य सुखरूपी मगतृष्णा के पीछे दोडइ़ते-दौड़ते 
अपना सारा जीवन बिता देते हैं, किन्तु किसी को दुःख से रहित 
सुख की प्राप्ति नहीं होती | रात दिन संसार की उलभनों में फंसे रहते 
हैं और कभी शान्ति का अनुभव नहीं करते | उत्पन्न होते हैं. ओर 
कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि 
कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हें। यहू संसार क्‍यों बना, कैसे 
बना और कब बना ? इससे छूटने का कोई उपाय है अथवा नहीं है ! 
इत्यादि प्रश्न रामचन्द्रजी के मन में उठे ओर वे इनको सोचने में 
इतने लीन हो गए कि उनको अपने नित्य कर्मों भर अपने खने-पीने, 
शयन ओर विहार करने में किसी प्रकार की भी रुचि न रही । जड़ 
शिल्ला की मूर्ति की नाई दिन रात बेठे हुए सोचते रहते थे । 


रामचन्द्रजी की यह दशा देखकर उनके नोकर-चाकरों ने बहुत 
ही घबराकर दरबार में आकर महाराज दशरथ के प्रति उनकी शोचनीय 
दशा का इस प्रकार वर्णन किया :--हे राजन ! कुंवर रामचन्द्रजी की 
दशा अत्यन्त ही शोचनीय हो गई है। हमारी समम में ही नहीं 
आता कि उनको हो क्या गया है। बहुत बार याद दिलाने पर वे 
अपने नित्य कामों को करने में प्रवृत्त होते हैं, ओर उनको किसी प्रकार का 
उत्साह नहीं है। सदा ही खिन्न वदन रहते हैं। स्नान, देवाचन, 
दान, भोजन आदि कभी करते हैं, कभी नहीं करते । ज़रा ज़रा सी 
बातों पर उनको क्रोध आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उसको करना 
पड़ता है वे मन से नहीं करते। कोई भूषण उनको पसन्द नहीं 
आता | जो युवतियाँ उनको प्रसन्न करने के लिये उनके पास छोड़ी 
गई हैं, उनसे उनको बहुत ही घृणा होती है। उनको नाचते गाते 
ओर मूले में मूलते देखकर उनसे उनको द्वेष द्वोता है। जितने सुन्दर, 
स्वादु, और मनोहर पदाथ हैं उनको देखकर वे नाक चढ़ा लेते हैं। 
सदा ही मौन रहते हैं। हास-प्रहास से चिढ़ते हैं । एकान्त पसन्द 
करते हैं। यदि कभी उनको हम बोलते हुए सुनते हैं तो ऐसे शब्द 
हमारे कानों में पढ़ते हैं :--सम्पत्ति से क्या ! विपत्ति से क्या ! घर बार 
से क्‍या! राग रह से क्‍या! पब कुछ व्यर्थ है; किसी वस्तुसे 
परमानन्द नहीं मिलता। हम नहीं जानते कि वे क्‍या चाहते हैं। 
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किस चीज का ध्यान करते हैं। हम केवल यही जानते हैं कि वे प्रति- 
दिन कृश होते जाते हैं, पीले पड़ते जाते हैं, ओर ऐसे प्रभाहीन होते 
जा रहे हैं जेसे कि शरद ऋतु के अन्त में वृक्ष । उनकी हालत को देखकर 
उनके ओर भाई भी दुखी रहते हैं। माताओं को भी बड़ी चिन्ता लग 
रही है। हे राजन, हम नहीं जानते कि उनके लिए क्‍या किया जाय । 
अतः आपको सूचित करने आए हैं । 

राजा को रामचन्द्रजी की ऐसी दशा सुनकर बहुत शोक हुआ | 
राजसभा में विश्वामित्रजी, जो कि राजा दशरथ से अपनी यज्ञरत्षा के 
लिए राम और लक्ष्मण को माँगने आए थे--और वसिष्ठजी जो कि 
उनके राजगुरु थे, बेठे हुए थे। यह सब बातें सुनकर और राजा को 
चिन्तित देखकर 'विश्वामित्रजी बोले--हे राजन , यदि रामचन्द्रजी का 
ऐसा हाल है तो उनको यहाँ बुल्वाओ-हम उनका दुःख निवृत्त 
करंगे। वसिष्ठजी उनको ऐसा उपदेश देंगे कि उनका सब शोक 
निवृत्त हो जावेगा; और उनको तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर परमानन्द की 
प्राप्त होगी। ओर वे संसार में एक आदश पुरुष होकर अपने जीवन 
को इस प्रकार बितावेंगे कि संसार उनका अनुकरण करेगा । 

यह सुनकर राजा दशरथ की चिन्ता कुछ कम हुई। उन्होंने 
रामचंद्रज्ी को बुलवा लिया। रामचन्द्र वहाँ आए ओर सबको यथायोग्य 
प्रणाम करके बेठ गए | वसिष्ठ ओर विश्वामित्र के पूछने पर उन्होंने अपने 
मन की व्यथा विस्तारपूवक सुनाई । संक्षेपत: उनका कथन यह था :-- 
ज्यों ज्यों मेरी शैशाबावस्था व्यतीत हो रही है मेरे मन में यह विचार 
हृढ़ होता जाता है कि संसार में कोई भी सार वस्तु नहीं है । जगत्‌ में 
मुझे कुछ भी आस्था नहीं रही । मेरी समझ ही में नहीं आता कि राज्य 
करने से, भोगों के पीछे दौड़ने से, लक्ष्मी का उपाजन करने से, सुंद्र ख्लियों 
के सद्भ से, मनुष्य को किस सुख की प्राप्ति होती है । रातदिन मैं देखता 
हूँ कि जिनको यह सब बस्‍तुएँ प्राप्त हैं वे भी महा दुखी हैं। संसार के 
भोगों से सुख की आशा करना भ्रम है, सगतृष्णारूप है । इन्द्रियों के 
भोग विषले सर्प के फण की नाई दुखदायी हैं। मनुष्य को इस जीवन में 
कभी और.कहीं भी शान्ति प्राप्त नहीं होती। जीवन के पीछे क्‍या 
होता है हम नहीं जानते । हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ 
मालूम नहीं है । यह संसार क्या है, क्‍यों है, और इसका क्या अन्त . 
है, हम कुछ नहीं जानते । मनुष्य को किसी अवस्था में चेन नहीं है । 
शेशवांवर्था मोहपूर्ण और दुःखदायी है। युवा अवस्था ख्री रूपी 
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भृगतृष्णा के पीछे दौड़ने में नप्ठ हो जाती है। वृद्धावस्था में सब 
शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। काल सबको खा जाता है। तब फिर 
किस लिये मनुष्य संसार के पीछे दोड़ता रहता है ? हे अद्यन्‌ , मुझे 
तो संसार की किसी भी वस्तु को वाब्छा नहीं है। न मुझे! इस जीवन 
से कुछ प्रेम है-क्योंकि मुर्के इसमें कुछ भो सार नहीं दिखाई पड़ता। 
यदि आप जानते हों तो, कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मुझे परम 
शान्ति और परम पद की प्राप्ति हो। घुके आप वह मार्ग बताओ 
जिस पर चलने से मुझे संसार रूपी गड्ढे में न गिरना पड़े, जिससे में 
संसार में रहते हुए भी संसार के दु:खों में न फंसे । यदि आप मुझे 
कोई ऐसा उपाय नहीं बतलायगे, तो में स्वयं अपने आप ही सोच कर 
किसी ऐसे उपाय को ढुँढँगा | और यदि में अपने निज के प्रयत्न से भी 
संसार से बाहर न हो सका और परम पद ओर सत्य की प्राप्ति न कर 
सका, तो, मेंने यह निम्नय कर लिया है कि अन्न और जल का त्याग करके 
एक स्थान पर बेठ कर चिन्तम करते करते इस शरीर का त्याग कर दूँगा। 
वसिष्ठ ओर विश्वामित्र राम वन्द्रजी की इस तीजम्र जिज्ञासा को देख 
कर बहुत प्रसन्न हुए ओर वसिष्तज्जी ने रामचन्द्र को उस तत्वन्लान का 
उपदेश दिया जिसका वर्णन हम आगे करेंगे । इस्त उपदेश को सुन 
कर रामचन्द्रजो को आस्न्नान की प्राप्ति हुई और वे जीवन्मुक्त हो कर 
परम आनन्द को ग्राप्त हुए, और संसार में, जल में कमल की नाई रह 
कर आदशे पुरुष बने । रामचन्द्रजी के जीवन को आदर्श बनानेवाला 
वसिष्ठजी का उपरेश ही योगवासिप्र नामक मंथ का विषय है | 


३--शक की कथा 
श्रीरासचन्द्रजी का विवेक ओर वेराग्य और तस्वज्ञान के खिये 
उनकी तीत्र जिज्नासा देख कर विश्वामित्र राम से बोले हे राम ! तुम 
तो तत्त्वज्ञान के योग्य अधिकारी दो, तुम को ज्ञान प्राप्त करने में कुछ 
भी आयास ओर समय नहीं क्गेगा । तुम्हारा अ्ज्ञाम का परदा बहुत 
दी पतला हो गया है, वसिष्ठज्ी के उपरेश मात्र से ही तुम्हारा अज्लान 
: नष्ट दोकर आलज्ञान का प्रकाश होगा, और ठुम जीबन्मुक्त हो कर इस 
संसारमें जीवन व्यतीत करोगे। व्यास के पुत्र शुक की नाई तम ज्ञानके उत्तम 
अधिकारी हो ओर उनकी नाई ही तुमको क्षण भर में ज्ञान हो जावेगा | 
राम ने पूछा-हे मुने ! शुक के ज्ञान प्राप्त होने की कथा भाप मुझे सुनाइये। 
विश्वामित्र बोले-- द 
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भगवान्‌ व्यास के पुत्र शुक सब शाख्रों में निपण थे । एक समय 
उनके मनमें यह विचार आया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, किन्तु अमी 
तक मुझे न परमानन्द का ही अनुभव हुआ और न॒यही मालूम हुआ 
कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ है ओर कैसे इसकी निवृत्ति होगी । 
यह सोच कर कि उनके पिता व्यासजी सर्वज्ञ हैं वे ही उनकी शड्जाओं 
की निग्नत्ति करेंगे, शुक अपने पिता के पास गए और उनके सम्म्मुख 
उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की । व्यासजी ने उनको कहा--पुत्र ! 
में स्वेतत्त्वज्ञ नहीं हैँ, राजा जनक सर्वतत्त्वज्ञ हैं। तुम उनके पास 
जाओ। वे ही तुम्हारी शंकाओं की निवृत्ति करेंगे। शुकदेवजी पिता 
को आज्ञा पा कर मिथिला नगरी पहुँचे, और राजा जनक के द्वार पर 
आ कर उन्होंने द्वारपाल से राजा से मिलने का आशय प्रकट किया | 
द्वारपाल ने जा कर राजा से कहा कि द्वार पर शुकदेवजी खड़े हैं और 
आप से मिलना चाहते हैं। जनक समझ गए कि शुकरेवजी तस्त्वज्ञान 
प्राप्त करने के निमित्त आए हैं। कुछ सोच कर उन्होंने कहा - खड़े 
रहने दो । शुकदेवजी सात दिन तक द्वार पर ही खड़े रहे। आठवें 
दिन राजा ने पूछा - शुकरेवजी खड़े हैं या चले गए ? द्वारपाल ने 
कहा--महाराज वे तो उसी प्रकार निश्चलत ओर निस्तव्व खड़े हैं जैसे 
कि आने वाले दिन थे। राजा ने कहा-उनको ले आओ ओर 
अन्त:पुर में रानियों ओर सुंदर स्त्रियों के मध्य में उनको रख कर उत्तम 
प्रकार के भोजन कराओ और सब प्रकार के भोग भुगवाओ। शुकदेवजी 
इस परिस्थिति में भी सात दिन रहे. किन्तु न उनको वहाँ रहने से हषे हुआ 
ओर न शोक । न किसी वस्तु से उनको घृणा हुईं, और न किसी के 
लिये इच्छा । राजा को उनके व्यवहार की सब सूचना मिलती रही । 
आठवें दिन फिर राजा ने उनको अपने पास बुलबाया। शुकदेवजी ने 
जनक को आदर के साथ प्रणाम किया। जनक ने कहा-शुकदेबजी, 
आप किस लिये यहाँ पर आए हैं। शुकरेवजी बोले - राजन्‌ , मैं यह 
जानना चाहता हूँ कि यह संसार कैसे उत्पन्न होता है और किस 
आधार पर स्थित है ओर कैसे इसका क्षय होता है । क्या इससे 
बाहर निकल कर शान्त ओर निश्चल आनन्द में स्थित रहने का भी 
कोई उपाय है? राजा बोले, हे शुक ! यह संसार अपने चित्त में ही 
उत्पन्न होता है और चित्त के निःसंकल्प, निर्वेद, अथवा निरफुरण 
होने से ज्ञीण होता है। चित्त के संकल्प में इसकी स्थिति है। दृश्य 
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के लिये जब तक मन में वासना है तभी तक संसार का अनुभव होता 
है। वासना का सवथा क्षय होने से ही आत्मानुभत्र होकर परमानन्द में 
स्थिति होती है। यह सुनकर शुकरदेवजी मिथिला से झुमेरु पंत 
पर चले गए ओर वहाँ जाकर नित्रिकल्न समाधिक्रा अनुभव करके 
निर्वाश॒पद में स्थित हुए । 


४-वमिष्ठज्नीकी उत्पत्ति और ज्ञानप्राप्रि की कथा 

शुकदेवजी की ज्ञानप्राप्ति की कथा सुनकर रामचन्द्रजी की तत्वज्ञान 
प्राप्ति की इच्छा ओर भी तीत्र हो गई। उन्होंन वसिप्ठदजी से हाथ 
जोड़कर प्राथंना की। वसिप्ठजी ने कहा ! में तुमकों आज उस पूर्ण 
ज्ञान का उपदेश देना आरम्भ करूँगा जो कि मुके सह्टि के आदि में 
ब्रह्म ने दिया था। उसकी कथा इस प्रकार है:-- 

जब कमलयोनि त्रह्मा इस जगत्‌ की सृष्टि कर चुके और संसार में 
मनुष्य कर्म के नियमानुसार सुखदु:ख भौँवर में फेस गए, तो उनको 
मनुष्यों की इस दीन दशा को देखकर बहुत कशरूणा उपजी। उन्होंने 
सोचा कि कोई ऐसा उपाय मनुष्यों को बताना चाहिए जिसके द्वारा वे 
इस संसार चक्र से निवृत्त होकर परमानन्द की प्राप्ति और अनुभव 
कर सके। यह सोचकर उन्होंने तप, घमं, दान, सत्य और ठीथ इत्यादि 
उपायों की रचना की, किन्तु उनको यही जान पड़ा कि इसमें से कोई 
उपाय ऐसा नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य निर्बाण नाम परम सुख की 
प्राप्ति कर सके । वे फिर सोचने लगे, और उनके ध्यान करते करते 
उनके संकल्प द्वारा उत्पन्न होकर अज्ष की माला और कमण्डलु धारण 
किए हुए एक सर्वेज्ञ देहधारी मनुष्य उसके सामने खड़ा दोकर उनको 
प्रणाम करने लगा। उत्तका वह मानसपुत्र मैं ही वसिष्ठ था। मुमे 
देखते ही त्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए | किन्तु उनको यह अच्छा महीं लगा 
कि में स्वोाज्ञ था, क्योंकि मेरे सर्वज्ञ होने से मुफे अश्वजनों के प्रति 
करुणा कैसे आती--जों अ्ज्ञ रहकर सवज्ञता को प्राप्त होता है वही 
अज्ञजनों के दुःखों से अनुदुःगित हो सकता है--इसलिये मुझे उन्होंने 
शाप दिया कि कुछ काल के लिये में अज्ञ हो जाऊं। मैं अज्ञ हो गया, 
ओर पिता ब्रह्मा से मैंने आत्मज्ञान और तत्त्वज्ञान देने की प्रार्थना की 
और कहा--हे भगवन्‌ ! इस महादुःखदायी संसताररूपी व्याधिकी 
ओषधि बताओ। कैसे यह संसार उदय होता है और कैसे इसका 
ज्ञय होता है ! अ्ह्माजी ने भुके इन सब प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर 
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दिया, और थोड़े ही समय में मुम्धे समस्त तत्वज्ञान प्राप्त हो गया । 
तब त्ह्माजी ने मुझे यह आज्ञा दी कि मैं जम्बूद्ीप के भारतवर्ष नामक 
देश में जाकर वास करूँ, और संसार के लोगों के कल्याण के निमित्त 
उस तत्वज्ञान का प्रचार करूँ, जो कि मुमे बह्मा ने दिया था, ताकि 
कुछ लोग जिनको संसार से विरक्ति हो गई है, आत्मज्ञान प्राप्त करके 
निर्वाण पद प्राप्त करें । मुझे आज्ञा मिली है कि जो पुरुष कमंपरायण 
है और संसार के उत्तम उत्तम भोगों का भोग करना चाहते हैं, उनको 
में कर्मकाण्ड का मार्ग बतलाऊँ; और जो संसार से बिरक्त हो गए हैं 
और संसार-समुद्र के पार निर्वाण पद में स्थित होना चाहते हैं. उनको 
ज्ञान का मार्ग बतलाकर जीवन्मुक्त बनाऊँ। इस प्रकार हे राम ! में 
परमपिता ब्रह्माजी का नियुक्त किया हुआ यहाँ पर स्थित हूँ । तुम ज्ञान 
के उत्तम अधिकारी हो, इसलिये तुम्हें में वह सम्पूर्ण ज्ञान जो कि 
पिता जी ने भुमे दिया था दूँगा। उसको सुनकर तुम परमानन्द्‌ को 
प्राप्त होगे और जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरोगे । 
५--आकाशज की कथा 

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठज्ी के सम्मुख अपने वेराग्य की दशा को 
वर्णन करते हुए संसार में मृत्यु के साम्राज्य का वर्णन किया था, और 
यह बतलाया था कि कोई पुरुष भी ऐसा नहीं है जिसको काल न खाता 
हो। वसिष्ठ ने सबसे पहिले रामचन्द्रजी को यद्दी बतल्ाया कि मृत्यु 
फेवल अज्ञानी जीव के लिये ही है जिसने कि अपने आप को 
मरणशील भौतिक देह ही मान रक्खा है। जो जीव वासनापूर्बक 
कर्म करता है वही मृत्यु का भाजन है. क्‍योंकि उसको अपनी वास- 
नाओं की पूर्ति करने ओर अपने कर्मों का फत्न भोगने के लिए ही दूसरी 
परिस्थितियों में जन्म लेना होता है। जो तत्वज्ञानी है, जिसके मनमें 
संसार के विषयों के लिये लेशमात्र भी वासना नहीं है, जो सकाम कम 
नहीं करता, अपने आपको सदा ही चिदाकाश में स्थित रखता है, ओर 
भौतिक शरीर का अभिमानी नहीं है, उसके लिए मृत्यु कोई चीज़ ही 
नहीं है । मृत्यु उसको स्पर्श करने में भी असमथ है । इस विषय में वसि- 
घजी ने रामचन्द्रजी को आकाशज की कथा सुनाई जो इस प्रकार है!-- 


आकाशज नामक एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध 
चिदाकाश से, बिना किसी पूर्व कम किए, लीला मात्र से हुई 
ग्री। उत्पन्न होकर भी वह सदा ही अपने चिदाकाश स्वरूप में 


( झ० ) 


स्थित रहता था, किसी विषय के लिये उसके हृदय में वासना 
नहीं थी, ओर न वह किसी कामना से प्रेरित होकर कोई कम 
करता था। इस प्रकार का जीवन तिताते हुए उसको जब बहुत समय 
बीत गया तो मृत्यु को ख़याल आया कि यह ब्राह्मण बहुत समय से 
जीवित है, अभी तक मरा नहीं, इसको अब मारना चाहिए। मृत्यु ने 
उसको मारने का वारंबार प्रयत्न क्रिया, किन्तु वह असफल रही। 
अपने को अपने नित्य के घर्मं का पालन करने में इतना असमथ पाकर 
मौत को आश्रय, खेद, ओर क्रोध, सभी कुछ हुश्रा। जब अपनी 
असफलता का कारण मृत्यु की समझ में न आया, तो वह अपने 
स्वामी यमराज के पास पहुँची. ओर उनके प्रति अपन विस्मय 
ओर अपनी असफलता का हाल कहा। उसको सुनकर यमराज 
बोले--हे मोत, तू तो निमित्तमात्र है। तू किसी को नहीं मार 
सकती, केवल प्राणियों के कम ही उनको मारते हें। जिसने वासना- 
त्मक कर्म किए हैं वहीं तुम्हारा शिकार होता है । जाओ, आका- 
शज ब्राह्मण के कर्मों को तलाश करो। यदि तुमको उसका कोई भी 
कामनापूवक किया हुआ कर्म मिल गया, तो तुम उप्तकों मारने में 
समर्थ हो सकोगी, अन्यथा नदीं। मौत ने खुफिया पुलिस की नाई 
ब्राह्मण के साथ गुप्त रूपसे रहकर उसके जीवन का भी निरीक्षण किया, 
ओर उसके पूब-कालीन जीवन का भी भलीभाँति हाल जाना, किन्तु 
उसको अआकाशज ब्राह्मण के जीवन में एक भी वासनात्मक कर्म नहीं 
मित्ना । उसकी स्थिति सदा दी आत्मभाव में रहती थी । किसी विषय 
के प्रति उसकी वासना नहीं थी । उसके चित्त में कोई भी ऐसी कामना 
नहीं थी जिसकी सिद्धि के लिए बह कोई कम करता हो । उसके सारे 
काम स्वभाव-प्रेरित थे। वह संसार की किसी वस्तु और प्राणी को भी 
अपने से भिन्न और बाहर नहीं समझता था। उसको क्षशभंगुर देह 

ओर मनके साथ आत्मत्व का अभिमान नहीं होता था | अब मृप्यु की 
. ससक में आ गया कि आकाशज का जीवन क्यों उसके काबू से बाहर 
है। वह यमराज के पास गई और उनसे यह बोली कि जो आप कहते 
थे ठीक निकल्ना । में किस्तों को नहीं मारती। प्राणियों के कम ही _ 
उनकी मारते हैं | 


६--लीला का उपाख्यान 
लीला का उपाख्यान योगवासिष्ठ के सवश्रेष्ठ और सबसे लम्ने 


3 5 डे हु 


उपाख्यानों में से है। इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को बहुत सी 
गूढ़ ओर विचित्र बातों का उपदेश दिया है। मसत्यु कया है? सृत्यु के 
पीछे क्‍या होता है ? सृष्टि के भीतर खरष्टि ओर उसके भीतर भी 
सृष्टि-प्रकार अनन्त सृष्टियों के होने का वृत्तान्त, वासना के अनु- 
सार आगामी जीवन का बनना-इत्यादि अनेक रहस्यों का इस उपा- 
ख्यान में वर्णन है । उपाख्यान बहुत बड़ा है। प्रत्येक पाठक को यह 
उपाख्यान योगवासिष्ठ में से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम इसका 
बहुत संक्षेप से ही व्णन कर सकते हैं । 


पृथ्वीसएडल पर किसी समय पद्म नाम का एक राजा राज्य- 
करता था| वह बहुत ही योग्य और सब गुण सम्पन्न था। उसके 
अनुरूप गुणशीलवाली उसकी रानी थी, जिसका नाम लीला था। 
लीला अपने स्वामी में बहुत अनुरक्त थी ओर कल्पना में भी कभी 
उससे जुदा होकर रहना नहीं चाहती थी। वह यही चाहती 
रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी 
सृत्यु न हो । लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम परिडतों को बुल्ञाकर यह 
पूछा कि कौन सा उपाय ऐसा है जिससे मनुष्य मृत्यु के मुख में न 
जाए। विद्वानों ने कहा--है देवि ! कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे 
संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नहीं; जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य 
द्वी नाश को प्राप्त होता है। लीला निराश होकर सरस्वती देवी की 
उपासना करने लग गई | सरस्वती ने प्रसन्‍न होकर वर माँगने को 
कहा । लीला ने सरस्वती से यह वर माँगा कि यदि उसके स्वामी की 
मृत्यु उससे पहिले हो जाए तो उनका जीव उसके कमरे में ही रहे, 
उससे बाहर न जाने पाए। सरस्वती देवी यह वर देकर और यह 
कहकर कि जब लीला उसको याद करेगी वह प्रकट हो जाया करेगी, 
अन्तधोन हो गईं। समय आने पर पद्म की मृत्यु हो गई। लीला 
बहुत दुःखी और शोकातुर होकर रोने लगी। एक आकाशवाणी ने 
उसको बतलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, राजा का जीव उसके कमरे 
में ही मोजूद है। राजा के शव को यथाविधि उस समय तक सुरक्षित 
रखने का प्रयत्ञ करमा चाहिए जब तक कि वह उनके प्राण लौटने पर 
पुन्नीबित न हो जाए। लीला को यह आकाशवाणी सुनकर बहुत . 
आश्वयें हुआ । उसने सरस्वती का ध्यान किया, और सररवती देवी 
अपने वचन के अनुसार आ उपस्थित हुई । लीला ने देवी से पूछा 
है 
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कि उसके स्वामी अब कहाँ हैं। देवी ने कहा कि वे इसी कमरे में हैं, 
किन्तु दूसरी सृष्टि में हैं, जो कि इस सष्टि से सूच्म है ओर जो इसके 
भीतर है । लीला को सरस्वती ने बतलाया कि एक जगत के भीतर दूसरा 
जगत और उसके भीतर एक तीसरा जगत--इस प्रकार यह सिलसिला 
अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दूसरी सष्टिवाले जीवों के लिये शुन्य 
है। लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सष्टि के व्यवद्वार को देखना चाहे 
तो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लीला यह सुनकर अपने 
पति को उसकी वत्तमान सृष्टि में देखने का बहुत उत्सुक हो गई । यह 
देखकर सरस्वती देवी ने उसको वह रीति बतलाई जिसके द्वारा वह 
दूसरी और सूक्ष्मतर सृष्टियों में प्रवेश और वहाँ होनेवाले व्यवहारों का 
निरीक्षण कर सके | 


तब सरस्वती ओर लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया 
जिसमें कि पद्म उस समय अपने वासनायुक्त पूत्र कर्मों का भोग कर 
रहा था। पद्म को मरे हुए इस सृष्टि में कुछ क्षण ही हुए थे, किन्तु 
जिस सृष्टि में वह उस समय था जब कि लीला और सरस्वती उसको 
देखती हैं, वहाँ पर वह एक १६ वर्ष की अवस्था का राजा बना हुआ 
एक विशाल राज्य पर राज कर रहा था। 

लीला को यह देखकर बहुत आश्चय हुआ कि इतने थोड़े समय में 
१६ वर्ष कैसे व्यतीत हो गए और उप्तके कमरे के भीतर ही सारी 
सृष्टि ओर बहुत बढ़ा साम्राज्य केप्ते दिखाई देता है। सरस्वती ने 
लीला को समझाया कि देश और काल के अर अर के भीतर महान- 
महान जगत्‌ हैं, ओर सारे जगतों के देश और काल का हिसाब 
एक ही नहीं है। जो घटना एक सृष्टि के एक क्षण में हो जाती है, 
वह दूसरी के एक कल्प में होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने बिस्तर 
पर पड़ा हुआ एक ज्ञण में सालों तक दहोनेवाल्ते स्वप्न के व्यवहारों का 
एक अनन्त संसारक्षेत्र में अनुभव कर लेता दै उसी प्रकार सब सृप्नियों 
का द्वाल्न है। सरस्वती ने लीला से कह्य--इसमें तुमको क्‍या आश्चर्य 
होता है, इससे अधिक आश्चये की तो यह बात है कि कुल एक सप्ताह 
भी नहीं व्यतीत हुआ कि तुम्दारे स्वामी पद्म बनने से पहिले एक 
ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी थी। यदि तुमको विश्वास न हो तो 
' आओ में तुमको द्खिलाती हूँ कि उस ब्राह्मण दम्पति की कुटिया अब 
ज़ाली पढ़ी है ओर उसके लड़के बाले अभी उसकी मृत्यु का शोक 
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कर रहे हैं। लीला को यद्द बात सुनकर वह स्थान देखनेकी बहुत 
उत्सुकता हुईं। सरस्वती लीला को उस सृष्टि में ले गई । 


वहाँ पर जाकर लीला ने वह भ्रोपड़ी देखी जिसमें कि आह्यण 
वसिष्ठ ओर उनकी पल्नीो अरुन्धती रहते थे। एक दिन वसिष्ठ ने एक 
राजा की सवारी बड़े ठाठबाट के साथ निकलती देखी । उसको देखकर 
उनके मन में एक तीत्र वासना उस सुख और वैभव को भोगने की 
हुई जो कि राजाओं को प्राप्त होता है। उसी दिन ब्राह्मण का शरीर 
छूट गया। अरुन्धती ने भी यह वर माँग रक्खा था कि यदि आह्मण 
उससे पहिले मर जाय तो उसका जीव उसकी ऑपड़ी से बाहर न 
जाने पाए, ओर सदा उसका और उसके पति का साथ रहे। ब्राह्मण के 
मरने पर उसकी पत्नी को बहुत दुःख हुआ और उसकी चिता पर 
बेठकर वह सती हो गई । सरस्वती ने लीला से कहा कि यह सब 
वृत्तांत केवल एक सप्ताह ब्यतीत हुए हुआ था। वह ब्राह्मण तुम्हारे 
पति पद्म के रूप में ओर त्राह्मणी तुम्हारे रूप में इस सृष्टि में राज्य का 
सुख भोगने के लिये उत्पन्न हुए थे । तुम दोनों का जीव उस कुटिया से 
बाहर नहीं गया लीला को बहुत आश्चये हुआ और यह जानने की 
उत्सुकता बढ़ी कि बह उससे पहिले के जन्मों में क्या थी और कहाँ 
थी। सरस्वती की सहायता से उसको अपने सब पूर्व जन्मों का 
ज्ञान उदय हो गया । 

अब सरस्वती ओर लीला दोनों उस लोक में लौटीं जहाँ पर पढ़ा 
विदूरथ राजा के रूप में राज्य कर रहा था। उनको यह देखकर बहुत 
विस्मय हुआ कि अब राजा विदूरथ ७० वर्ष की अबस्था के दिखाई 
पड़ते हैं। उसकी वर्त्तमान ख्री का नाम भी लीला है । क्योंकि वह लीला 
को बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस जन्म में भी लीला ही मिल्री। 
लीला ओर सरस्वती राजा विडरथ के एकान्तबास के समय उनके सामने 
प्रगट हुई और उनको उनके पूर्व जन्म के पद्मरूप की याद दिलाई | 
विदूरथ के चित्त में पद्म होने की वासना उदय हो आई। इसी समय 
दूसरी लीला ने भी सरस्वती देवी से यह बर माँग लिया था कि अगले 
जन्म में वह अपने पति की पत्मी बने । कुछ समय के पीछे विदूरथ 
के राज्य पर बाहर से आक्रमण होने लगे और एक बड़ा संग्राम छिड़ 
गया | इस संग्राम में राजा विदूरथ मारा गया । उसका जीव जो कि 
लीला के कमरे से कभी बाहर नहीं गया था, वहाँ पर सुरक्षित पड़े हुए 
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शव में प्रविष्ट हो गया, ओर पद्म नामक देह जाग उठी | पद्म ने उठते 
ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया और अपने सामने दोनों 
लीलाओं को, जिनमें उसकी वासना थी, खड़े हुए पाया । अपनी दोनों 
पत्नियों के साथ सुख से फिर कुछ काल तक पद्म ने जीवन व्यतीत किया। 
वसिष्ठ ने रामचन्द्र से कह्दा कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है 
सब हमारी वासनाओं के अनुसार ही होता है । जीवन-मरण, साथी- 
सद्जी, लोक-लोकान्तर सब हमारी वासनाओं के बनाए बनते हैं। 


७-- ककेटी राक्षसी की कहानी 

मूख लोग दुःख भोगने और मरने के लिये ही जीते हैं। जिसने 
अपने आत्मा को नहीं जाना, उस मृख का जीवन ही सत्य है । ब्रह्मा ने 
सृष्टि के आदि से यह नियम बना रक्खा है कि हिंस्र जीवों ( दरिन्दों ) 
के भक्षण के लिए मूढ़ प्राणी हैं, आत्मज्ञानी जन नहीं हैं। संसार में 
जो उदार गुणों वाले देहधारी हैं. वे इस प्रथ्वीतल पर वत्तेमान 
चन्द्रमा हैं; वे अपने सद्ग से सबको शीतलता प्रदान करते हैं। सारे 
गुणों से उत्तम गुण अध्यात्मविद्या है; उसको जानने से द्वी राजा राजा 
होता है ओर मन्त्री मन्त्री होता है; अन्यथा नहीं । 

इन सिद्धान्तों को समझाने के लिये श्री वसिप्ठजी ने रामचन्द्रजी 
को ककटी ( विषूचिका ) का उपाख्यान सुमाया, जो संक्षेपतः इस प्रकार 
है | हिमालय पहाड़ की उत्तरीय घाटी में ककटी नाम की एक राक्षसी 
रहती थी । वह अन्य जीवों को खाकर अपना पेट भरती थी । किन्तु 
बहुत दीघेंकाय होने के कारण सदा ही भूखी रहती थी | इसलिये उसने 
उग्र तपस्या की ओर ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर माँगा कि उसका 
आकार सुई के समान हो जाय | ब्रह्मा ने एवमस्तु कहा और तभी से 
कर्कटी का आकार सूचि के समान हों गया और उसका नास अरब 
विधूचिका पड़ा । उसने इस विषूचिका रूप से बहुत से जीघों का हनन 
किया । किंतु उसको रह रहकर यह पछतावा होता था कि बहुत बड़े-बढ़े 
जन्तुओं को मारने पर भी उसके शरीर में केवल एक छोटी-सी बूँद 
खून जाता था। उसने फिर तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह 
वर साँगा कि उसका शरीर फिर उतना ही बड़ा हो जाए जितना कि 
' पहले था। ब्रह्मा ने यह वर देने से पहले उससे यह बादा करा लिया 
कि वह केवल भूढ़ जीवों को ही मारकर अपना पेट भरेगी, श्ञानी को 
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मूह है और कोन ज्ञानी है प्रश्नों की एक सूची तैयार की । जो जीव 
उसे मिलता उसी से वह प्रश्न करती थी। उत्तर न पाने पर उसको 
भक्षण कर जाती थी। ऐसा करते करते जब उसको कुछ समय हो 
गया तो एक दिन उसको एक.वन में सेर करता हुआ एक किरात राजा 
दिखाई पड़ा। वह दौड़कर राजा के पास आई और उससे उसने 
अपने सब प्रश्न पूछे । राजा तद्याज्ञानी था। उसने उसके सब प्रश्नों का 
संतोषजनक और यथोचित उत्तर दे दिया। इसलिये उसने राजा को 
खाने से छोड़ दिया और उससे मित्रता करना ओर उसके संग रहना 
चाहा। राजा की आज्ञा से उसने अपना कु रूप वेष त्याग कर सुन्दर 
शरीर धारण किया और सुन्दर वस्ध और भूषणों से अलंकृत होकर 
वह राजमहत्त में रहने लगी। राजा के राज्य में जो लोग पाप और 
अधम करते थे और जिनको राजद्रबार से सृत्युदूरड मिलता था, 
वे उसको खाने के ल्ञिये दिये जाते थे । इस प्रकार वह कुछ दिन शान्ति 
से जोवन बिताकर उत्तम गति को प्राप्त हुई । 
<. इन्दु ब्राह्मण के लड़कों की कथा 

जीव केवल संकल्पमय है। जो संकल्प इसके हृदय में हृढ़- हो 
जाता है वह ही बाह्य आकार धारण कर लेता है। संकल्पमय चित्त 
जिस भ्रकार के जगत्‌ की कल्पना करता है, वैसा ही समस्त जगत्‌ क्षण 
में निर्मित हो जाता है। सारा ब्रह्माण्ड मन की ही कल्पना है, और 
प्रत्येक सन में जगत के रचने की सामथ्ये है । इस सिद्धान्त को प्रतिपादम 
करते हुए वसिष्ठजीने रामचन्द्रजी को बच्मा के मुख द्वारा सुनी हुई इन्दु 
आाह्मण के लड़कों की कथा, जो संक्षेपतः इस प्रकार है, सुनाई:-- 

एक समय की बात है कि जगत्स्रष्टा तह्मा अपनी महाप्रत्नय की निद्रा 
से जागकर जब नई सृष्टि की रचना करने को ही थे तो उनको मालूम 
पड़ा कि र॒ष्टि तो पहिले से रची हुईं है । उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ | 
जो रष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सूथ से उन्होंने पूछा कि यह सृष्टि 
मेरे रचने से पहले ही कहाँ से आ गई | सूर्य ने कहा, हे देव, एक ही 
सृष्टि नहीं, ऐसी ऐसी दस सृष्टियाँ आप के रचे बिना ही रची गई हैं । 
््मा ने 'विस्मय के साथ पूछा कि इनके रचनेवाले कौन हैं? सूये 
देव ने कहा-- 

भगवन्‌, आपकी पूवरचित सृष्टि में कैलाश पर्वत के मीचे जो 
जम्बूह्ीप था उसमें स्वणंजट नाम का एक प्रान्त था | वहाँ पर इन्दु 
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नाम का एक बहुत पवित्र ब्राह्मण और उसकी सुयोग्य पत्नी वास करते 
थे। उनके यहाँ ज़ब बहुत काल तक कोई सन्‍्तान न हुई तो उन्होंने 
तप करके शिवजी महाराज से बर पाया कि उनके यहाँ १० महामना 
बालक होंगे । ऐसा ही हुआ । कुछ काल जीकर वह त्राह्मण मर गया | 
पुत्रों को उसके मरने का बहुत दुःख हुआ । सबने इकट्ठा द्वोकर यह्‌ 
सोचा कि पिताजी की यादगार क़ायम रखने के लिये कोई ऐसा बढ़ा 
काम करना चाहिए जो आजतक किसी मनुष्य ने न किया हो | सोचते 
सोचते वे इस प्रस्ताव पर आए कि उन दसों को १० ब्रह्मा बनकर दस 
सृष्टियों की रचना करनी चाहिए। यह घारणा करके वे लोग पश्मासम 
जमाकर समाधि में चेठकर यह संकल्प करने लगे कि वे ब्रह्मा हैं और 
सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं। यथोचित समय बीतने पर वह संकल्प 
हृढ़ें हो गया और १० सृश्टियों की रचना हो गई । 

यह सष्टियाँ तब तक क़ायम रहीं जब तक कि उनके संकल्प की 
शक्ति क्षीण न हुई । 


९. अहिल्या रानी ओर उसके ग्रियतम इन्द्र की कहानी 

मन के किसी वस्तु पर स्थिर हो जाने में कितना आनन्द है और 
स्थिर चित्त वाले प्रेमी को शरीर के दुःखों का किस प्रकार भान नहीं 
होता-यह बात अहिल्या ओर इन्द्र की कथा से ज़ाहिर है। कथा 
संत्तेप से इस प्रकार है :-- 


मगध देश में इन्द्रयुम्न नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था। 
उसकी स्त्री अहिल्या, बहुत रूपवती थी। छसी नगर में इन्द्र नामक 
एक अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मण-कुमार गहता था । रानी ने उस ब्राह्मण- 
कुमार की प्रशंसा सुनकर उसको देखना चाहा। किसी सखी द्वारा 
ब्राह्मण-कुमार इन्द्र के दशन कराए जाने पर वह उसकी परस अनु- 
रागिणी बन गई, और यह चाहने लगी कि इन्द्र उसका होकर उसके 
ही साथ रहे। वह उसमें इतनी अनुरक्त हो गईं कि सारे जगत्‌ को 
वह तनन्‍्मय ही देखने लगी--“ततस्तदनुरक्ता सा पश्यन्ती तन्मय॑ 
जगत्‌”--किसी प्रकार से उसने अपने पास इन्द्र को बुलाया और 
उससे अपने हृदय का श्रेम प्रकट किया। इन्द्र भी रानी में अनुरक्त 
हो गया, और सारे संसार को भूलकर उसी के ध्यान में रहने लगा | 

अहिल्या को इन्द्र का ध्यान करने में और इन्द्र को अहिल्या का 
ध्यान करने में अलोकिक आनन्द का अनुभव होता था, और एक की 
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दूसरे से मिलने की सदा दी चाह रहती थी। रामी जब कभी अवसर 
पाती इन्द्र को बुला लेती ओर उसके साथ आनन्द से समय बिताती। 
यह बात धीरे धीरे राजा को भी मालूम हो गई । राजा ने जन दोनों 
का विच्छेद कराने का यथाशक्ति यत्न किया किन्तु असफल रहा। 
उसने उन दोनों को हर एक प्रकार का शारारिक दुःख दिया--मत्त 
हाथी के पैरों में डल्षवा दिया, कोड़ों से पिटवाया, अन्न-जल न मिलने 
दिया--पर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर इतना लगा हुआ था कि 
शरीर के कड़े से कड़े दुःख का उनको भान नहीं हुआ | 

इन्द्र ने राजा से कहा कि मेरा जगत तो अहिल्यामय है। आपने 
जो सेकड़ों दुःख मुमे दिए हैं वे मुझे मालूम ही नहीं पड़े | और अहिल्या 
का जगत्‌ मन्मय है अर्थात्‌ बह सब जगह मुझे ही देखती है, इसलिये 
उसको भी किसी दूसरे के दुःख देने से ज़रा भी दुःख नहीं मालूम होता । 

राजा को बहुत खेद हुआ क्योंकि बह उन दोनों को सब प्रकार का 
कष्ट देने पर भी उनको एक दूसरे के मन से दूर न करा सका। तब राजा 
ने भरत नाम के मुनि के पास जा कर ओर सब हाल कह कर उनसे यह्‌ 
प्राथना की कि वे उन दोनों को शाप दें। भरत ने उनको शाप दिया 
कि वे नष्ट हो जाएं। उन दोनों ने भरत ओर राजा से कहा--इस 
शाप से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ज्यादा से ज्यादा यह शाप 
हमारे शरीर ही को नष्ट कर देगा । शरीर की तो हमें कुछ सुध बुध 
ही नहीं। हमारे मनों को जो एक दूसरे के ध्यान में अचल हैं शाप 
नष्ट नहीं कर सकता | ये दोनों मन जहाँ भी रहेंगे शरीरों की पुनः 
रचना कर लेंगे । 

दोनों शरीर शाप के कारण भूमि पर सूखे बृत्तों की नाई गिर पढ़े । 
दोनों सृग योनि में पेदा हो कर एक दूसरे से प्रेम करते रहे। इसके 
पीछे दोनों पक्ती हो कर एक दूसरे में रत रहे। फिर दोनों ब्राह्मण 
दम्पति के रूप में आए। इसके पीछे भी उनके अनेक जन्म हो चुके 
हैं लेकिन हर जन्म में वे एक दूसरे को प्रेम करते हैं । 

१०--चित्तोपाख्यान 

संसार के जितने सुख-दुःख हैं वे सब चित्त के अधीन हैं१ बन्घ 
और मोक्ष भी चित्त की हो अ्रवस्थाएँ हैं। जो चित्त वासनाओं की - 
पूर्ति के लिये इधर उधर दौड़ता रहता है उसको कभी चेन नहीं 
मिलती, जिसने वासनाओं से निमुक्ति पा ली है. वही चित्त शुद्ध ब्रह्म 
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बन जाता है, ओर अनुपम परसानन्द का अदुभव करता है--इन बातों 
को समझाते समय वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को चित्तोपाख्यान ( चित्त 
की कहानी ) सुनाया, जो इस प्रकार है :-- 


हे राम! एक बहुत बढ़ा, शान्‍्त ओर भयानक वन है। एक 
समय उसमें विचरते हुए मेंने एक विचित्र पुरुष देखा। वह पुरुष 
बहुत बड़े शरीर वाला, सहस्नों आखों ओर हाथों वाला था। उसकी 
क्रियाएँ पागल की क्रियाश्रों की नाई देख पड़ती थीं । वह कभी इधर 
दोड़ता था, कभी उघर ; कभी रोता था, कभी हँसता था; कभी 
नाचता था, कभी शोकातुर द्वो कर गिर पड़ता था। उसकी सहस्रों 
आखें उसको सहस्रों विषयों का दशन कराती थीं, जिनकी प्राप्ति के 
: लिये वह अधीर हो कर चारों ओर दौड़ता रहता था, और किसी 
एक विषय पर स्थिर मति हो कर उसका आंस्वादन नहीं कर पाता था। 
किसी विषय की प्राप्ति न द्वोने पर शअ्रथवा उस विषय से चह आनन्द 
प्राप्त न होने पर जिसकी कि वह उस विषय से आशा करता था, वह 
इतना क्रद्ध द्वो जाता था कि बह अपने सहस्नों हाथों से अपनी देह को 
खब जोर से पीटने कगता था। ऐसा करते करते वह इतना भयभीत 
हो जाता था कि वह अपने को सुरक्षित रखने के लिये किसी एकान्त 
ओर घने कुझ्न की शरण लेने के लिये उत्सुक होता था। किन्तु रोते- 
रोते उसकी दृष्टि और विवेक बुद्धि इतनी मनन्‍्द पड़ जाती थी कि बह 
अन्घे की नाई करझुवे के घने कुछ में प्रवेश करके उसके कांटों से 
बिदीण दोता था और चिल्लाने लगता था। उसके शरीर में इतनी 
बेदना होती थी कि उसको मिटाने के लिए वह एक कुएँ में कूद पढ़ता 
था। वह कुआँ अन्धेरे ओर विषले जन्तुओं से भरा हुआ था और 
उसमें से नाक को दुःख देने वाली दुग्ध आती थी । रात भर उसमें 
किसी तरह रह कर प्रातःकाल फिर वह उस कूप से बाहर निकल कर 
अपने बेचेन जीवन का आरम्भ करता था। घूमते फिरते कभी कभी 
उसको केले का शीतल ओर सुगन्धित बन मिल जाता था जिसमें वह 
घड़ी दो घड़ी विश्राम और भर पेट भोजन पा लेता था । लेकिन वहां 
पर भी छसको शान्ति नहीं मिलती थी | वहां से भाग कर फिर इधर 
, उधर मारा सारा फिरता था। मेंने यह भी विचित्र बात देखी कि मेरे 
यत्न करने पर भी वह मेरे: सम्मुख नहीं होता था। हर समय वह 
मेरी निगाह से बच कर चलता था। एक समय ऐसा हुआ कि बहुत 
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यत्म करने पर मैंने उसको अपने सामने बुलाया और एक दृष्टि उसके 
ऊपर डाली । देखते देखते ही उसके सहस्रों हाथ और नेत्र क्षीण होने 
लगे। थोड़े ही समय में उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न हो गया ओर 
बह मेरे हृदय में प्रविष्ट हो कर शान्त् हो गया। मैंने तो यह जाना 
था कि उस बन में ऐसा उन्मत्त पुरुष एक द्दी था और उसको मेरा 
दशन होते ही मुक्ति मिल्ष गईं। लेकिन फिर मुझे ऐसे पुरुष उस वन 
में बहुत से मिले | जो जो मेरे सनन्‍्मुख आए वे सब शान्त हो गए ओर 
जिन्होंने मुझसे मुंह छिपाया वे अभी तक उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं। 

रामचन्द्रजी ने बसिष्ठजी से पूछा--हे अह्मन्‌ ! वह वन कहाँ है 
ओर वह पुरुष कोन है ? वसिष्ठजी बोले ! हे रामजी ! वह वन यह 
संसार है ओर वह ॒मत्त पुरुष मन है। सहस्रों नेत्र ओर हाथ मन की . 
अनन्त वासनाएँ हैं। वह अन्धकृप गृहस्थ है, करझ्नवे का कुल नरक 
है ओर कदली वन स्व है । में जिसके सम्मुख होता हूँ वह मन शान्त 
ओर मुक्त हो जाता है । में विवेक हूँ । विचार और विवेक द्वारा ही मन 
अमनीभाव को प्राप्त होकर निर्वोण ओर परमानन्द की प्राप्ति करता है। 


११--बालाख्यायिका 


जो कुछ दृश्य संसार है वह सब केवल दृष्टि मात्र है। कल्पना और 
अ्रम से अधिक इसकी सत्ता नहीं है। शून्य ब्रह्म की भित्ति पर मनरूपी 
चित्रकार ने ये सब चित्र बना रक्खे हैं। मन की कल्पना के अतिरिक्त 
इसमें कुछ भी सार नहीं है। जिस ग्रकार स्वप्न में रचे हुए जगत्‌ में 
कल्पना के सिवाय ओर कुछ भी नहीं है उस प्रकार ही इस संसार 
की स्थिति है। वस्तुतः: तो जगत्‌ है ही नहीं-मन ने अपने भीतर 
ही इसकी कल्पना कर रकखी है, ओर उस कल्पना के वश होकर वह 
अपने आपको इतना भूल गया है कि उसको दृश्य पदार्थ ही सार 
ओर वास्तविक जान पड़ते हैं। यह ऐसे ही होता है जैसे कि कोई 
बालक सवथा मिथ्या कहानी को सुनकर उसको सच सममकत कर उसमें 
सुख ओर दुःख का अनुभव करने लगता है। इस विषय को समझाने के 
लिये बसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को एक वह कहामी सुनाई जो किसी दाई ने 
एक बालक को सुनाई थी, ओर बालक ने उसको सच्ची बात मान ली थी । 
वह कहानी इस प्रकार है-- हे 

एक शून्य नाम का नगर है। उसमें तीन राजपुतन्र रहते थे, जिनमें से 
दो तो अभी पैदा द्वी नहीं हुए थे और एक गज में भी नहीं आया.था। 
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वे विपत्ति में पड़ने के कारण दुःखी होकर सोचने लगे और उन्होंने यह 
निश्चय किया कि बाहर जाकर घनोपाजन किया जाए। बाहर जाकर 
मार्ग में उनको बहुत कष्ट हुआ ओर मांग में चलते चलते थककर 
भूख और प्यास से तंग होकर वे एक तीन वृक्षों के कुंज को छाया में जा 
बेठे । वे तीन वृक्ष ऐसे थे जिनमें से दो तो उपजे ही नहीं थे और 
एक का बीज भी नहीं बोया गया था | वहाँ पर बैठ कर उन्होंने विश्राम 
किया ओर अमृत के समान सुस्वादु फलों का भक्षण किया । थोड़ी देर 
बाद वहाँ से उठकर वे आगे बढ़े ओर बहुत सुन्दर, निर्मेल और 
शीतल जल वाली तीन नदियाँ उन्हें दिखाई पड़ीं। वे नदियाँ ऐसी 
थीं कि दो तो जलरहित थीं ओर एक सूख गई थी । तीनों ने उन 
नदियों में बड़े आनन्द के साथ स्लान क्रीड़ा की ओर जल पिया | फिर 
चलते चलते जब सायंकाल हो गया तो उत्तकों एक भविष्यनगर दिखाई 
पड़ा | उन्होंने उसमें प्रवेश किया, ओर उसको रहने के लिये उस 
नगर में तीन सकान मिले जिनमें से दो तो अ्रभी बने ही नहीं थे और 
तीसरे में एक भी दीवार नहीं थी । वहाँ रहकर उन्होंने तीन ब्राह्मणों को 
निमंत्रण दिया--भिनमें से दो के तो शरीर हीन थे और तीसरे के 
मुह ही नहीं था। उन्होंने तीन थालियों में भोजन क्रिया, जिसमें से 
दो में तो तत्नी ही नहीं थी और तीसरी चूरारूप थी। उस भविष्य 
मगर में वे तीनों बालक आनन्दपूवक अपना जीवन बिताते रहे । 
यह कहानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि यह संसार 
भी इस कहानीकी नाई है। केवल कल्पनापर ही इसकी स्थिति है । 
सार वस्तु जो कि कल्पित नहीं इसमें कुछ नहीं है । 
१२--इन्द्रजालो पाख्यान 

इन्द्रजालोपास्यान योगवासिष्ठ के सवश्रेष्ठ उपाख्यानों में से है । 
इसके द्वारा बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि सारा जगत्‌ 
मन के भीतर है। मन इसको एक निमेष में उत्पन्न कर लेता है और 
एक निमेष में लीन कर देता है। सारा दृश्य संसार स्वप्न के सदृश 
है। क्षण भर के स्वप्न में वे सब घटनाएँ घटित हो जाती हैं जो कि 
बाह्य जगत्‌ में, जो एक दूसरा रवप्न है, युगों और कल्पों में होती हैं ! 
' जो कुछ बाह्य जगत्‌ में होता है वही क्षण भर में मन के अन्दर प्रतीत 
हो सकता है। संक्षेपतः इन्ट्रजालोपास्यान इस प्रकार है :-- 

इस प्रथ्वी तल पर उत्तरपाण्डज नाम का एक देश था, उस पर लवण 
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नाम का एक बड़ा धर्मात्मा ओर प्रतापी राजा राज करता था। एक 
समय, जब कि राजा अपने द्रबार में बेठे हुए थे, वहाँ पर एक इन्द्र- 
जाली ( बाज़ीगर ' आया ओर राजा को यथोचित प्रणाम करके बैठ 
गया। राजा ने उसको अपना कोतुक दिखाने की आज्ञा दी! इन्द्र- 
जाली ने अपना पिटारा खोल कर उसमें से एक मोर की पूँछ का गुच्छा 
निकाल कर राजा के सामने धुमाया । उसके घुमाते घुमाते राजा को 
निद्रा आ गई ओर कोई दो घड़ी तक राजा मूछित से हो कर निद्रा में 
पड़े रहे। सब द्रबारी लोग सोच में हो गए, ओर जादूगर को बुरा- 
भला कहने लगे । जागने पर राजा ने सब लोगों के सम्मुख वह 
वृत्तान्त सुनाया जिसका कि उन्होंने उस दो घड़ी के समय में अनुभव 
किया था। वह इस प्रकार था :-- 


मोर की पूछ का गुच्छा घूमते देखकर राजा का ध्यान उस ओर 
ऐसा लगा कि उसको अपनी अवस्था का विस्मरण हो गया ओर एक 
विचित्र दृश्य उसके सामने आया। उसने देखा कि एक दुसरे राजा 
का दूत एक वहुत तेज़ और सुन्दर घोड़ा लिए उसके सामने उप- 
स्थित है । दूत ने राजा से प्राथना की कि वह घोड़ा उनकी सवारी के 
लिए उसके राजा ने भेंट रूप से भेजा द्वे। राजा बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उस घोड़े पर सवार होकर बाहर निकले । घोड़ा बहुत तेज 
था। राजा को लेकर वह अति वेग से भागा ओर रोके न रुका । 
राजा बेठे-बेंठे जब तंग आ गए और अपने राज्य से बहुत दूर दक्षिण 
दिशा में विन्ध्या चल के जंगल में पहुँच चुके, तव उन्होंने घोड़े पर बेठे 
हुए ही एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया ओर घोड़े को छोड़ द्या। 
जब घोड़ा भाग गया तो वे पेड़ से नीचे उतर कर विश्राम करने के 
निमित्त बेठ गए। उनको इतनी भूख ओर प्यास लगी थी कि प्राण 
निकले जाते थे। चारों ओर देखा। कहीं से भी अन्न अथवा जल की 
प्राप्ति की सम्भावना न ज्ञान पड़ी। वे जीवन से निराश हो ही चुके 
थे कि एक सलिन वल्लों वाली काली ओर कुरूपा चाण्डाल-कन्या 
एक बतंन में जामुन का रस और दूसरे में पके हुए चावल भरे हुए 
मस्तानी चाल से जाती हुई उनको दिखाई पड़ी । राजा इतने भूखे थे 
कि सब विचार छोड़कर उससे प्रार्थना करने लगे कि उस अन्न 
ओर रस में से कुछ उसको देकर उसके प्राणों की रक्षा करे। कन्या ने 
राजा से कहा कि वह चाण्डाल-कन्या है और वह अन्म और रस 
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अपने पिता के लिए ले जा रही है । बहुत प्राथना करने पर भी उसमे 
राजा को कुछ न दिया। राजा ने उसका पीछा किया--तब उस 
कन्या ने राजा से कहा-यदि तुम मेरे पत्र बनना स्वीकार करो तो मैं 
अपने पिता के अन्न में से कुछ भाग तुमको दे दूँगी। राजा भूख प्यास 
से इतने पीड़ित हो रहे थे कि उन्होंने उसका पति बनना स्वीकार कर 
लिया | उसको थोड़ा सा भात खिलाकर और जामुन का रस पित्ना- 
कर वह बड़ी प्रसन्‍न होकर अपने पिता के पास गई और उससे 
बोली-मैंने यह सुन्दर पुरुष अपना पति बना लिया है । पिता 
बहुत प्रसन्‍न हुए ओर बोले--बहुत अच्छा किया। जा इसको लेकर 
घर जा और सुख से जीवन बिता । राजा ने चाण्डाल के घर आकर 
: देखा कि चारों ओर अस्थि, मांस और रुधिर, कुत्ते, गधे और मेंस 
आदि जानवरों की खालें बिखरी पड़ी हैं। एक बहुत ही गन्दी 
दुर्गन्धयुक्त फोंपड़ी में उसकी सास मांस पका रही थी। अपने 
जामाता को देखकर वह बहुत अ्रसन्‍्न हुई रुधिर और मांस का 
भोजन राजा को परोसा । सारी चाण्डाल बिरादरी को इकट्ठा करके 
चाण्डाल-दम्पति ने बड़े समारोह के साथ अपनी पुत्री का विवाह 
रचाया । थोड़े ही समय में राजा एक ग्रतिष्टित चाण्डाल बन गया | 
कुछ वर्षों के भीतर उसकी स्त्री से उसके यहाँ तीन पुत्र और तीन 
कन्याएं हुई | राजा अपने राजभाव को बिल्कुल हरी भूल गया, ओर 
चाणडालोचित सब कम करने लगा। बहुत सुख से अपने ग्ृहस्थी में 
रहता रहा। एक समय ऐसा आया कि वर्षा न होने कारण बहुत 
बढ़ा अकाल पड़ गया । उस देश में अन्न और जल का अभाव हो गया। 
सब लोग भूखे मरने लगे। तह आकर वह चाण्डाल अपनी स्त्री 
ओर बच्चों को साथ लेकर दूसरे देश में भोजनोपाजन करने के लिये 
बाहर निकला । रास्ते में वे सब भोजन के बिना तंग अआा गए और 
चलने योग्य न रहकर एक वृत्त के मीचे बैठ गए। वहाँ पर पड़े-पढ़े, 
सबसे छोटे पुत्र ने षिता से कहा कि भूख के मारे उसके प्रण निकल 
रहे हैं। पिता के पास और साधन कुछ नहीं था, इसलिए उसने 
अपने पुत्र की छुधा ठ॒प्ति के लिए अपने आपको एक लकड़ी के जल्लते 
.अम्बार पर रखते हुए कट्दा कि ले तू मेरा मांस खाकर अपने प्राण की 
रक्षा कर ले। आग से जलने पर उस चाण्डाल की चेतना दूसरी 
स्थिति का अनुभव करने लगी--राजा लवण मूच्छी से जाग गए और 
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अपने आपको उन्होंने राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा हुआ पाया । 
सामने इन्द्रजाली बेठा था और सब द्रबारी चिन्ताकुल सामने खड़े थे | 

राजा को यह सब दृश्य केवल दो घडी के भीतर अनुभव करके 
वड़ा आश्चय हुआ। इन्द्रजालीने उससे कहा--महाराज ये सब 
घटनाएँ सच्ची हैं और यदि आप को विश्वास न हो तो आप स्वयं उस 
देश में जाकर देख लीजिये । राजा अपनी सेना को लेकर दक्षिण को 
रवाना हुए। चलते हुए रास्ते में उन्होंने वे सब देश, स्थान, और दृश्य 
देखे। किरात देश में पहुँचकर हूबहू बही सब स्थान देखे जिनमें 
उसने भ्रमण ओर वृत्त्युपाजन किया था। बह स्थान भी देखा जहाँ 
पर कि उसने अपनी देह का अपने पुत्रों की छुधातृप्ति के लिए बलिदान 
किया था। अकाल के सभी निशान उनको वहाँ पर दिखाई पड़े। . 
चाण्डाल गृह में जाकर देखा तो उनकी सास घर में बेठी हुई अपने 
जमाई की सृत्यु के शोक में रो रही थी। राजा ने उसके पास जाकर 
उसको सान्त्वना दी । उसको धन देकर प्रसन्न किया, ओर आश्रय से 
पूण होकर यात्रा से घर लोट आया । 


१३- शुक्रो पाख्यान 

शुक्रोपाख्याम द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि 
बासना ओर संकल्प के अनुसार ही मनुष्य की गति होती है, इसलिये 
निर्वाणपद्‌ प्राप्त करने की इच्छा वाले मनुष्य को संसार के विषयों के 
लिये वासना नहीं करनी चाहिए, ओर किसी भी सांसारिक सुख 
अथवा भोग का अपने मन में संकल्प उदय न होने देना चाहिये । 

एक समय की बात है कि मन्दराचल पवत पर भ्रगुमुनि ने उम्र तप 
करना आरम्भ किया। उनके समीप उनकी देखभाल ओर सेवा करने के 
लिये उनके प्रिय और सब गुण सम्पन्न पुत्र शुक्र रहने लगे । भृगु ऋषि ने 
निर्विकल्प समाधि लगाई तो शुक्र को सेवा काय से कुछ अवकाश मिला | 

एक समय जब कि शुक्र शान्तचित्त बेठे हुए प्रकृति की शोभा का 
निरीक्षण कर रहे थे, उनको आकाश मांग से जाती हुई एक रूपलावण्य- 
सम्पन्ना अप्सरा दिखाई पड़ी। उसको देखते ही शुक्र के मन में 
कामवासना उदय हो आई। उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न 
हुई । उनको यह खयाल आया कि यह अप्सरा देवलोक की है इसलिये 
देवलोक जाना चाहिए। यह संकल्प उदय होते ही उनका सूक्ष्म शरीर 
स्थूल शरीर को छोड़कर देवल्ोक पहुँचा | शुक्र ने अपने आपको इन्द्रलोक 
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में पाया। वहाँ पर चारों ओर ऐश्वय और भोग, सोन्दर्य और आनन्द 
का साम्राज्य दिखाई पड़ता था। इन्द्र ने शुक्र का आदर सत्कार किया 
शऔर उनको स्व में रहकर वहाँ के आनन्द का भोग करने के लिये 
निमन्त्रण दिया। शुक्र का मन तो उसी अप्सरा के पीछे लगा था 
जिसको देखकर वे कास से परास्त हुए थे । स्व में उसकी तलाश में 
फिरने लगे । आख़िर वह एक वाटिका में विहार करते हुए मिल ही 
गई । आँखें चार होते द्वी दोनों में परस्पर स्नेह का उदय दो गया, और 
आनन्द से एक दूसरे के साथ रहने लगे। इस प्रकार उस विश्वाची 
नाम की देवसुन्द्री के साथ आनन्द का उपभोग करते करते शुक्र को 
बहुत समय बीत गया । जब उसके पूव्रक्ृत पुण्यों का भोग द्वारा क्षय 
, हो गया तो वह स्व॒ग से गिरा । इसी प्रकार वह अप्सरा भी अपने पुश्य 
क्ञीण होने के कारण स्वग से गिरी । कुछ समय तक दोनों के सूक्त्म 
शरीर चन्द्रमा की किरणों में रहे । फिर अनाज के पोदों में श्राकर रहे। 
उस पोदे के धान्य को जिसमें शुक्र का जीव था दशारण्य देश के एक 
ब्राक्यण ने खाया और उसके धान्य को जिसमें विश्वाची का जीव था 
मालव देश के राजा ने खाया । ब्राह्मण के भोजन का बीय॑ बनने पर 
शुक्र उसकी खत्री के गर्भ से उस ब्राह्मण का पुत्र हुआ, और मालब नरेश 
के यहाँ विश्वाची का जीव उसकी कन्या बनकर उत्पन्न हुआ ! जब कन्या 
बढ़ी होकर रूपवती ओर विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसको रवयंवर 
द्वारा वर चुनने की आज्ञा दी | दैवयोग से वह ब्राह्मण-बालक भी यहाँ 
पर आ निकला । पूर्व स्नेह अच्ृष्ट रूप से उदय हों आया, और उस 
कन्या ने विवश होकर ब्राक्षण फे गरीब बालक को अपना पति बना 
लिया । कुछ दिन पीछे राजा अपने जामाता को राज्य सोॉपकर बन चले 
गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक राज और राजतनया का उपभोग 
करने पर शुक्र के जीव ने उस देह का त्याग किया । तब वह बह्च देश 
में एक धीवर हुआ । फिर एक सूयवंशी राजा हुआ | फिर एक बढ़ा 
विद्वान्‌ गुरु हुआ | फिर एक विद्याधर हुआ। फिर मद्रास में एक 
राजा हुआ। फिर वासुदेव नाम का एक तपस्थी बालक हुआ। फिर 
विन्ध्याचल में एक किरात हुआ । फिर सौवीर ओर केबट देश में मंत्री 
हुआ। फिर बत्िगते देश में एक गधा हुआ, फिर किरात देश में एक 
बाँस का पोदा हुआ । फिर चीन के जंगल में एक हरिण हुआ | फिर 
एक ताड़ के वृत्त में वास करनेबाला सपे हुआ | फिर एक वन में मुर्गा 
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हुआ । इस प्रकार अपनी वासना और कमनियमानुसार वह बहुत से 
रूपों को धारण करता हुआ एक ब्राह्मण-कुमार होकर गड्ा तट पर 
तपस्या करने लगा। उसका शुक्र शरीर विकृृत होकर शीण दोने लगा । 
भ्रगु ऋषि की जब बहुत काल पीछे समाधि खुली तो उन्होंने 
शुक्र को अपने पास न पाया। तलाश करने पर जब उसके शरीर को 
मृत अवध्था में पाया तो उनको काल के ऊपर बहुत क्रोध आया, ओर 
काल को शाप देने के लिये तेयार हुए । इतने ही में काल ने स्थूल 
रूप धारण करके भृगुऋषि को प्रणाम किया, और कहा-महाराज आप 
क्या कर रहे हैं। में काल तो भगवान्‌ का नियत किया हुआ हूँ, और 
सदा अपने धम का पालन करता हूँ। मुझे आप शाप नहीं दे सकते । 
में सब प्राणियों की वासना और कर्मों के अनुसार उनके स्थूल शरीर 
की तबदीली किया करता हूँ। आपका पुत्र शुक्र अपनी वासनाओं के 
ओर संकल्पों के अनुसार ही श्रगण्य योनियों में भ्रमण करता फिर 
रहा है। कालने उसके सब जन्मों का वृत्तान्त सुनाकर भ्रगु को 
बतलाया कि शुक्र का जीव इस सप्य ब्राह्मण-वालक बना हुआ गड्जा- 
तट पर तप कर रहा है | विश्वास न हो तो जाकर देख लिया जाए। 
भ्रगु मुनि काल को लेकर उसके समीप गए। ब्राह्मण-बालक ने दोनों 
को देखा किन्तु पहचाना नहीं। भ्रूगु ने उसको ध्यान लगाकर देखने को 
कहा | तब उसको अपने पूव जन्मों का स्मरण हो आया । पिता की 
आज्ञानुसार उसने फिर शुक्र होने की तीत्र बासना की और उसके 
फलरूप ब्राह्मण-बालक के शरीर को छोड़कर उसकी पुयष्टक ( सूक्ष्म 
देह ) ने शुक्र शरीर में प्रवेश करके उसको जीवित किया । 
वसिष्ठजी ने राम से कहा कि शुक्र ने जो रूप धारण किया अपनी 
वासना के अनुसार किया | हरणक जीव की हरएक वासना उसके लिये 
एक बाँधनेवाली डोरी है, जो कुछ काल के लिये अवश्य ही उसे उसे 
विषय से बाँघेगी जिसकी वह चाह करता है। किसी उद्‌ कबि ने 
ठीक कहा है :-- 
आजूये दीदे जानां बज्म में लाई मुझे। 
अजूये दीदे जानां बज्म से भी ले चली ॥ 
अथातू्‌ प्रिय वस्तु के दशन (प्राप्ति ) की अभमिलाषा ( वासना ) ही 
मुझे संसार में लाती है और बही मुे संसार से ले जाती है। द 


. कठोपनिषद्‌ में इसी कारण से यह कह्दा है-- 
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यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि भिताः । 
अथ मर्त्योज्सतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ 

अथीत्‌ू--जब इस जीब के हृदय में वास करनेवाली वासनाओं का 
परित्याग हो जाता है तभी मत्य ( मरनेवाला ) जीव अम्रत होकर 
ब््यात्व को प्राप्त द्ोता है। 

१४--दाम, व्याठ ओर कट की कहानी 

दाम, व्याल और कट की कहानी सुताकर वसिप्तज़ी ने रामचन्द्ू 
जी को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को सब प्रकार की पिद्धि और 
विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है ओर वह है अनहंभावसयुक्त 
पुरुषार्थ) जो मनुष्य अददंभाव से प्रेरित द्ोकर पुरुषाथ करता है 
उसको इतनी कामयावी नहीं प्राप्त होती जितनी कि उसको होती है 
जो कि अहंभाव से स्पृष्ट न होकर अपने जीवन को हथेली पर रखकर 
अपने आदश की सिद्धि के लिये मृत्यु से ज़रा भी नहीं डरता। जिस 
मनुष्य में अहंभाव ओर झुत्यु का डर है ओर जो सदा द्वी अपनी जान 
बचाने का खयाल रखता है वह परास्त द्वोता है । 

एक समय पाताल लोक के असुर राजा शम्बर ने देवलोकवासी 
देवताओं से संग्राम छेड़ा। बहुत दिनों तक घोर युद्ध द्ोता रहा । 
कभी शम्बर परास्त होता था, कभी देवराज इन्द्र | शस्बर को कई 
प्रकार की माया आती थी । उसने अपनी माया द्वारा तीन विशालकाय 
दैत्य-दाम, व्याल ओर कट-उत्पन्न किए। वे ऐसे थे जिनमें अहंभाव 
लेशमात्र भी न था ओर न किसी प्रकार की वासना उनके मन में होती 
थी। जिस काय के लिये उनकी उत्पत्ति हुई थी केवल उसके करने में 
ही उनकी निष्काम प्रवृत्ति थी । उसके फल, अथवा उस सम्बन्धी हानि- 
लाभ की चिन्ता उनके मन में ज़रा भी नहीं होती थी । 

ऐसे दाम, व्याल और कटने संग्राम में देवताओं के दाँत खट्टे कर 
दिए। वे इतनी बहादुरी से लड़े कि उनके सामने खड़े होने की भो 
देवताओं में हिम्मत न रही । निदान, देवता लोग भाग निकले और 
ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा ने ध्यान करके विचार किया तो 
उनको असुरों की जय का कारण माल््स पढ़ गया। उन्होंने देवताओं 
“ को समझाया कि जबतक दाम, व्याल और कट अनहंभाव से निष्काम 
युद्ध करते रहेंगे, तबतक देवताओं को उनके ऊपर विजय प्राप्त न 
हो सकेगी। इसलिये यदि उनको परास्त करना है, अथवा उनसे 
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अपनी रक्षा करनी है, तो इस रीति से युद्ध करना चाहिए कि उनके 
हृदय में विजय की कामना, झु॒त्यु का भय, जीवन की लालसा और 
अहं-मम-भाव उत्पन्न हो जाए। 

देवताओं ने ब्रह्मा की सल्लाहपर विचार किया ओर अपने युद्ध का 
कार्यक्रम निश्चय कर लिया। वे दाम, व्याल और कट से इस रीति से 
लड़े कि इनके मनमें विजय का अभिमान उत्पन्न हो गया। फिर 
मरने का भय, पराजय से घृणा, जीवन की लालसा, अहं-मसम-भाव 
उत्पन्न हो गए। इतना होने पर वे देवताओं से युद्ध करने से भय 
मानने लगे और उनके ऊपर आक्रमण करना छोड़कर भाग निकले 
ओर नष्ट हो गए। देवताओं के सर से आफूत टल्ली । 


१५--भीम, भास ओर हद की कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह उपदेश दिया 
कि आत्मज्ञानी पुरुष को, जो कि वासनारहित होकर संसार में 
स्वधर्म का पालन करता है, उसे यहाँ पर विजय ओर अभ्युद्य और 
मृत्यु के पीछे उत्तम गति प्राप्त होती है। 

जब पाताल के देत्यराज शम्बर को यह मालूम हुआ कि उसके 
माया द्वारा उत्पन्न किए हुए योद्धा, दाम, व्याल और कट, इस कारण से 
देवताओं द्वारा परास्त किए गए कि उनमें अहंभाव का उदय हो आया 
था ( जेसा कि ऊपरवाली कहानी में बतलाया गया है ), तो उसने 
अपनी माया द्वारा तीन आत्मज्ञानी योद्धाओं, भीम, भास और हृढ की 
रचना की | उनमें जन्मसिद्ध ही अह्यमाव पूर्ण रूप से वत्तेमान था। 
बे जीवन्मुक्त थे, ओर किसी कारण से भी उनमें अहंभाव, क्रामना, 
भय ओर फल की आकांक्षा उदय होने की संभावना नहीं थी । वे जिस 
कार्य को करने के लिये उत्पन्न हुए थे उसको अपनी जान लड़ाकर 
अनहंभाव से करते थे। जब देवताओं से उनका युद्ध हुआ तो देव- 
ताओं के दाँत खट्टे हो गए | देवताओं ने बार-बार उनके चित्त में अहं- 
भाव, वासना ओर भय आदि उत्पन्न करने का यत्न किया, किन्तु असफल 
रहे, क्योंकि वे तीनों जीवन्मुक्त थे ओर स्वधरमपर दृढ़ रहना ही उनका कास 
था। जब देवताओं का कोई बस न चला तो थे विध्णु भगवान्‌ की 
शरण में पहुँचे । विष्णु भगवान्‌ ने ध्यान धरके देखा तो उन्तको मालूम . 
हो गया कि भीम, भास ओर दृढ़ को मारना श्रथवा परास्त करना 
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देवताओं के वश से बाहर की वात है। इसलिये वे स्वयं अपना सुदशन 
चक्र लेकर युद्ध-स्थानपर आए और उस तीनों को मारकर उनको अपने लोक 
में स्थान दिया और देवताओं को भय और दैत्याक्रमण से मुक्त किया । 
१६--दाशूरोपाख्यान 
मगध देश में शरलोमा नाम का एक मुनि रहता था । उसका एक- 
मात्र पुत्र दाशूर अपने पिता को बहुत प्यार करता था । समय आनेपर 
जब शरलोमा की मृत्यु हो गईं तो दाशुर को अत्यन्त शोक हुआ, और 
वह अधीर होकर रोने लगा । उसका तीत्र दुःख देखकर एक बनदेवी को 
बहुत करुणा आई और वह उसके समीप जाकर अदृष्ट रहते हुए ही 
उसको समझाने लगी-हे साधो ! तू क्‍यों शोक करता है ? क्या तेरे 
लिये कोई ऐसी घटना द्वो गई है जो दूसरों के लिये नहीं होती ? संसार 
का यह अटल नियम है कि यहाँपर जीव पेदा होकर कुछ दिन जीकर 
मर जाते है। त्क्मा तक को भी एक दिन नाश को प्राप्त होना है । तब 
फिर किसी के मरने पर शोक क्यों किया जाए ? रोना तो बच्चों का काम 
है जिनको संसार के अटल नियमों का ज्ञान नहीं है । तुम तो बच्चे 
नहीं हो । उठो ओर अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति में लगो | 
दाशूर को होश आया ओर उसने विचार किया कि पिता के 
मरने पर शोक करना व्यथ है। शोक करने से पिताजी जीवित नहीं 
हो सकते । अब अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह सोचकर 
उसने तप करने का निश्चय किया। तप करने फ्रे लिये उसने एक 
अत्यन्त पवित्र स्थान की खोज करनी शुरू की, लेकिन उसको कहींपर 
भी कोई पवित्र स्थान न मिला। अन्त में उसकी समझ में यह 
आया कि यदि वह किसी प्रकार किसी वृक्त की फुड्ल ( अग्रभाग ) 
पर स्थिर रह सके तो वह सबसे शुद्ध स्थान तप करने का होगा | 
यह इच्छा अपने मन में रखकर उसने कुछ लकड़ियाँ एकत्रित करके 
आग जलाई और अपना माँस काट काटकर अग्नि देवता को बलि 
देना आरम्भ किया । आाह्यण के माँस की बली आग में पड़ते ही अग्नि- 
देवता को बहुत दुःख हुआ और वे आह्यण के सामने प्रत्यक्ष रूप से 
: अकट हो गए, ओर उससे वर माँगने को कह्दा । दाशूर ने अपमी 
इच्छा भ्कट की। अग्निदेव ने वर दिया कि उनको वहाँपर खड़े हुए 
कदम्ब वृक्ष. की शाखा के अग्र भागपर रहने की शक्ति प्राप् हो । 
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दाशूर उस क॒द्म्ब वृक्तषपर रहकर तप ओर यज्ञ करने ल्गे। उन्तके 
सब यज्ञ और तप मानसिक थे। मन द्वारा उन्होंने विधिपूर्वक 
वैदिक रीति से अश्वमेध, मरमेध, गोमेध आदि बड़े बड़े यज्ञों की 
समाप्ति की। बहुत दिनों तक तप ओर यज्ञ करने से भी उनको 
शात्मज्ञान प्राप्त न हुआ, क्‍योंकि आत्मज्ञान तो केवल विचार से ही 
उत्पन्न होता है, तप ओर यज्ञ द्वारा नहीं प्राप्त होता । हाँ इतना हुआ 
कि निष्काम तप और यज्षों के करने से दाशूर का अन्तःकरण इतना 
पवित्र हो गया कि वह अब आत्मा के स्वरूप का विचार करने योग्य 
हो गया। विचार करने से उसको भ्रात्मज्ञान हो गया, ओर वह 
जीवन्मुक्त हो कर आनन्द से उस वन में रहने लगा। अब उसको 
किसी प्रकार का शोक ओर मोह नहीं रहा । 

एक समय उसके सामने एक वनदेवी आ कर रोने लगी--हे 
मुने ! आपको सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हैं। आप मेरे शोक को. 
दूर कीजिए। चेत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को इन्द्र के नन्‍्दन बन में 
कामदेव का उत्सव मनाने के लिये सब देवियाँ एकत्रित हुई थीं। सब 
के साथ उनकी सनन्‍्तानों को देख कर मुझे दुःख हुआ कि मेरे अभी तक 
' कोई पत्र नहीं है। तब से यह बात मेरे मन में बहुत खटक रही है । 
हे मुने, आप मेरे इस शोक को दूर करो ओर मुमे पुत्र प्रदान करो । 
यदि ऐसा नहीं करोगे तो में अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगी। दाशूर को 
उस वनदेवी पर दया आई ओर उन्होंने उसको एक पुष्प देकर यह 
कहा--जाओ, एक महीने के पीछे तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा। 
लेकिन, चूँकि तुमने अग्नि में प्रवेश करने की धमकी दी थी, इसलिये 
वह पुत्र अज्ञानी होगा। सांसारिक विद्याएँ उसको सभी आयेंगी, 
परन्तु आत्मज्ञान उसे बिना किसी ज्ञानी के उपदेश किए न होगा । 

प्रसन्नचित्त हो कर वह वनदेवी घर गई और एक महीने पश्चात्‌ 
उसको पुत्रोत्पत्ति का आनन्द प्राप्त हुआ । माता ने पुत्र का भलीभाॉति 
पालन पोषण किया और उसे सब प्रकार की विद्याए पढ़ाई। जब वह 
दस वर्ष का हो गया तो उसने उसको दाशूर मुनि के पास लाकर उनसे 
प्राथना की कि वें उसको आत्म-ज्ञान दे कर अपने शाप को दूर करें। 
दाशुरानि/वनदेवी[के पुत्र को नाना प्रकार के दृष्टान्तों द्वारा त्रह्म-ज्ञान का . 
उपदेश दिया । हि 

वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि एक समय जब कि वे. आकाश 
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मांग से सूदरम शरीर द्वारा गन्ना में स्नान करने जा रहे थे, उन्होंने 
दाशूर मुनि को वनदेवी के पुत्र को आत्मक्षाम का बड़े सरत्ष और 
रोचक उपाय से उपदेश करते हुए सुना था ' उस समय दाशूर मुनि 
उसको यह समझा रहे थे कि सारा जगत्‌ संकल्प का प्रसार है । संकल्प 
ही सारे पदार्थों का उत्पादक है। संकल्प द्वारा ही संसार की रचना 
होती है, ओर संकल्प के क्षीण होने पर संसार का नाश द्वोता है। 
यह संसार केवल एक संकल्प नगर है जो कि शुद्ध चिदाकाश में उदय 
होता है ओर उसी में ज्ञय हो जाता है । 


१७--कच गीता 

एक समय देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच को परम शान्ति का अनु- 
भव हुआ ओर सहज समाधि लग गई। समाधि से जागने पर उन्हींने 
आत्मा के सब व्यापक होने के विषय में निम्नोद्श्रुत विचारों युक्त एक 
गीत गाया--वह्‌ गीत वसिष्ठज्जी ने रामचन्द्रजी को सुनाया :-- 

सारा विश्व इस प्रकार आत्म! से परिपूर्ण है जैसे कि मद्दा प्रलय में 
जगत्‌ जल से पूर्ण होता है। इसलिये में किस वस्तु को त्यागूँ और 
किसके प्राप्त करने की वाउ्छा करूँ ? क्या करूँ क्‍या से करूँ ? कहाँ 
जाऊँ? दुःख भी आत्मा है, सुख भो आत्मा है। सब कुछ आत्ममय 
है। इसलिये किस बात की चिन्ता होनी चाहिए ? देह के बाहर 
देह के भीतर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सब दिशाओं में आत्मा ही 
आत्मा है। अनात्म वस्तु कोई भी नहीं है। आत्मा सब जगह स्थित 
है। आत्माही सघ कुछ है। कोई भी पदा्थ ऐसा नहीं है, जो मेरा 
आत्मा नहीं है। जो कुछ संसार में है वह मेरा ही एक रूप है। मैं 
संब जगह, सारे ब्रह्माए्ड में सम्मय रूप से पूर्ण हूँ। मैं पूर्श हूँ, सबेत्र 
पूण रूप से स्थित हूँ। आनन्द रूप हैँ। मेरे चारों ओर आनन्द का 
सप्ुद्र लहरें मार रहा है । 

ऐसा कहते कहते कच को फिर समाधि लग गई ओर बह परमानन्द्‌ 
में लीन हो गया | 


१८--अनक के जीवनन्मुक्त होने की कथा «४ 
रामचन्द्रजी।को जी बन्मुक्ति का उपदेश करते समय वसिष्ठजी ने उत्तको 
राजा जनक के जीवनमुक्त होने की कथा सुनाई। वह इस प्रकार है: - 
चिदेई तगर के राजा जनक एक समय अपने लीलोपवन में सैर 
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कर रहे थे। एकाएक उनको कुछ अदृष्ट सिद्धों का गाना सुनाई पड़ा ). 
वह बड़े ध्यान से सुनने लगे । गाना क्‍या था जनक के लिये चेतावनी 
ओर उद्बोधन था। उस गाने का सार यह था-- 

जो मनुष्य, यह जानकर भी कि संसार के जितने भोग्य पदार्थ 
हैं वे सब अन्त में दुःखदायी होते हैं, पदार्थों के पीछे दौड़ता है, वह 
मनुष्य नहीं है गधा है। जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर वतेमान 
ईश्वर को छोड़कर ओर दूसरे बाह्य देवताओं की उपासना के चक्कर में 
पढ़ते हैं और घाहर ईश्वर की तलाश करते हैं, वे ऐसे मूढ़ हैं, जैसे कि 
वह मनुष्य जो हाथ में मौजूद मणि को फेंक कर काँच के पीछे भागता 
है। हमलोग तो उस देव की उपासना करते हैं जो कि सब्॒में है, 
जिसमें सब हैं, जिसके सब हैं, जिससे सब हैं, जो सब है; जो सत्य 
है, ओर जो आत्मा का भी आत्मा है । जो सत्‌ और असत्‌, प्रकाश 
ओर अप्रकाश, द्रष्टा और दृश्य से भी परे ओर इनके मध्य में है वह 
आनन्दरूप ओर स्पन्द्रहित आत्मा है। वहाँ पर स्थित होकर 
सब वासनाएँ समूल् नष्ट हो जाती हैं। 

इस गीत को छुनकर जनक को बहुत विषाद हुआ। ऊल्होंने 
विचार किया कि यह जन्म ब्था ही जा रहा है, अभी तक उस परम 
पद की प्राप्ति नहीं हुई है जिसको प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त कर 
लेने की बासना ही नहीं रहती । " 

घर जाकर जनक एकान्त स्थान में बैठ कर इस प्रकार विचार 
करने लगे :-- ह 

यह प्रपश्च-रचना इन्द्रजाल के समान है। न जाने मैं इसमें क्‍यों 
मोहित हो रहा हूँ ? संसार के सारे पदार्थ जल की तरक्षों के सम्रान 
चणभंगुर हैं, फिर भी मैं उनको प्राप्त करने की वासना करता रहता हूँ, 
इससे अधिक मूखंता ओर क्या हो सकती है ? जिन वस्तुओं में सुख है 
वे सब दुःखों से मिश्रित हैं, फिर भी मेरी उनमें आस्था है। जो बड़े २ 
महापुरुष और महाशक्तिशाली मनुष्य हो चुके हैं वे भी मौत के 
मुँह में चले गए, तब भी में जीने की वाब्छा करता रहता हूँ । संसार 
के सब पदाथ नाशवान हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको सत्य 
कहा जा सके - किस पदाथ पर आस्था की जाए ? संसार के सब भोग़ 
विषरूप हैं इनमें आस्था करना महा मूखंता है। जिन-जिन ब्रद्ार्थों 
की लोग वासना करते हैं उन सबका परिणाम मुझे दुःख ही दिख़ाई 
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पड़ता है। ऐसा कोई पदाथ नज़र नहीं आता जिसको प्राप्त कर लेने 
पर फिर किसी वस्तु की प्राप्ति की वांछा न रहे अथवा जिसको प्राप्त 
करके पूर्ण सुख का अनुभव हो जाए। एक वस्तु का प्राप्त कर लेने पर 
दूसरी के प्राप्त कर लेने की वासना तुरन्त ही हृदय में उदय हो जाती 
है ।जो प्राप्त हो चुकी है उसको सन्तुष्टिसे उपभोग नहीं करने पाते 
कि सन उससे विरक्त होकर दूसरे पदार्थ की ओर लग जाता है, ओर 
समस्त जीवन इसी प्रकार की झगतृष्णा के पीछे दोड़ने में खतम हो 
जाता है। जैसे पतंग दीपशिखा को सुख रूप जान कर उसकी 
ओर दोड़ता है और उसको छूते ही भस्म हो जाता है यही 
हाल हम लोगों का है। भोगों को आनन्द रूप जानकर हम उनका 
: उपभोग करने में अपना सर्वरव खतम कर देंते हैं-- अन्त में हाथ मत्त 
कर पछताते हैं और रोते हैं. कि जीवन वृथा ही विता दिया। सब 
सत्ताओं के सर पर असत्ता नाचती है। सब सुन्द्र रम्य पदार्थों 
के भीतर कुरूपता और अर्म्यता छिपी बेठी है। सब सुखों का 
परिणाम दुःख है । बतलाइये फिर कैसे किसी पदार्थ, किसी सौन्दर्य 
अथवा किसी सुख की वाब्छा की जाए ? जितनी सम्पत्तियाँ हैं वे 
सब किसी न॒किसी रूप में आपत्तियाँ ही हैं | बहुत दिन तक अज्ञानी 
बना हुआ में इनके पीछे फिरता रहा । संसार के अनन्त प्रकार के भोगों 
की वासनाओं के कारण बहुत से जन्म मरण सह्दे | अब यह नहीं होगा | 
अब में प्रबुद्ध हो गया हूँ। अब मुझे: समझ भा गईहै। और अब मुमे 
मालूस हो गया है कि मेरा दुश्मन जो मुझे; संसार के भोगों की ओर 
ले जाया करता है मेरे ही भीतर मेरे मन के आकार में है। में अब 
उसी को पकड़ुँगा ओर पकड़ कर ऐसा मारूँगा कि फिर वह सर न 
उठाने पाएगा। मेरा सनरूपी मोती अभी तक बिंधा नहीं है। 
अब इसको मैं आत्म-विचार रूपी बर्मे से बीघूँगा । 

यह सोच कर राजा जनक ने अपने मनकों सम्बोधन करके 
उसको समकाना आरम्भ किया। चित्त से जनक ने पूछा--दे चित्त, तू 
बता अब तक जिन-जिन पदार्थों की प्राप्ति की तूने इच्छा की है उममें 
से कितने पदार्थ ऐसे हैं. जिनको पाकर तुझे; तृप्ति हुई हो ? क्‍या तू 
समभता है कि भविष्य में भी तेरा वही हाल नहीं रहेगा जैसा कि 
' भूतकाल में रहा है ? इसलिए तू अच्छी तरह समझ ले कि तेरा भोगों 
के पीछे दोड़ना वृथा है। इससे तुझे शान्ति कभी प्राप्त नहीं होगी । 
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इस प्रकार चित्त को बारबार समझाने से जनक का चित्त शान्‍्त॑. ' 
हुआ। भोगों की वासना सन से चल्ली गई ।। आत्मा का प्रकाश होना 
आरम्भ हुआ। ओर धीरे-घोरे शान्ति ओर आनन्द का अनुभव दृढ़ 
होने लगा | इस प्रकार का अभ्यास बढ़ते-बढ़ते, और आत्मा का 
विचार करने से आत्मा में स्थिति होते-होते, जनक ने जीवन्मुक्ति की 
प्राप्ति की । उनको न तो किसी वस्तु क्षे प्राप्त करने की वाब्छा रही, और 
न त्याग करने की । किसी से न द्वेष रहा, म राग । न राज-पाट को 
बुरा समझ कर उसको त्याग करने की इच्छा हुई, और न उसके सुखों 
के भोग करने की वासना मन में रही । जिस स्थिति में वे थे उसके ही 
अनुसार वे अपने सारे काय करते रहे । मन की संकल्प क्षत्ति का क्षय 
हो गया | वे राज्य का सब कार्य यथोचित रूप से करते रहे और 
किसी काय के करने में भी उन्हें किसी प्रकार के हष और विषाद का 
अनुभव नहीं हुआ। उनका जीवन यंत्रवत्‌ हो गया। न उनको भूत का 
पश्चात्ताप था और न भविष्यत्‌ की चिन्ता। केबल वत्तमान कात्न के 
यथायोग्य कार्यों का निरपेक्ष और निरहंभाव से वे सम्पादन करते थे । 
किसी वस्तु के प्रति भी उनका संग नहीं था। ऐसे राजा जनक 
राजा होते हुए भी त्रह्नज्ञानियों में श्रेष्ठ समझे जाते थे । 


१९--पुण्य ओर पावन की कथा 


संसार के जितने सम्बन्ध हैं वे सब अस्थायी हैं, एक न एक दिन 
अवश्य ही हटेंगे। जिनके साथ पू्ब कर्म और वासमानुसार हमारा 
इस जन्म में संग हुआ है अवश्य ही उनसे वियोग होना है। यह बात 
जानते हुए भी जो मनुष्य किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर, अथवा 
उससे किसी ओर कारण से वियोग होने पर रोता और शोक करता 
है वह मूख है । प्रत्येक प्राणी के अनन्वजन्म हो चुके हैं, उन जन्मों में 
उसका अनन्त जीवों के साथ सम्बन्ध हुआ है ओर यथा समय सबसे 
वियोग हुआ है । जबतक जीव को निर्वाणपद्‌ की प्राप्ति नहीं होगी, 
तबतक यही दशा बराबर रहेगी। यह सममते हुए किसी प्राणी को 
किसी सम्बन्धी से वियोग होने पर शोक नहीं करना चाहिए--इस 
विषय पर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को पुए्य और पावन का वृत्तान्त 
सुनाया, जो इस प्रकार है ४-- ै 
.. जम्बुद्वीप के किसी स्थान पर महेन्द्र नाम का एक पवत है। 
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वहाँ पर गज्ला के तट पर दीध्रतपस नाम का एक जाद्याण अपनी पत्ली 
सहित वास करता था। उसके दो बड़े योग्य आर सुन्दर पुत्र थे, जिनके 
नाम पुस्य ओर पावन थे। पुण्य बड़ा और पावन छोटा था। 
दोनों ने अपने माता-पिता की शिक्षा के अनुसार तप और जअह्य-विचार 
करना आरम्भ कर दिया। पुण्य तो थोड़े ही काल में ज्ञानवान हो 
गया और आत्मपद में स्थित रहने लगा; पावन को ज्ञानग्राप्ति नहीं 
हुई | इसी बीच में उनके पिता का शरीर छूट गया -माता ने भी छसी 
समय अपना शरीर छोड़ दिया। पुण्य तो जीवन्मुक्त हो चुका था। 
उसको अपने माता-पिता के मरने का कुछ शोक नहीं हुआ। इसने 
यधाविधि अपने माता-पिता के मृतक देहों का संस्कार किया और 
फिर अपने यथोचित काय में ज्ञग गया। पावन को माता-पिता के 
मरने का बहुत शोक हुआ, ओर वह रात दिन उनको याद कर करके 
रोने लगा । पुएय को उसकी दशा पर बहुत करुणा आई । एक दिन 
उसने पावन को बुलाकर इस प्रकार समझाया :-- 

भाई पावन ! तुम किस लिये इतना शोक करते हो। पिता-माता 
तो ज्ञानी थे--वे तो उस परमपद को प्राप्त हो गए जो सब जीबों का 
ध्येय है | तुमसे उनको अवश्य ही जुदा होना था-यह संसार का 
अटल नियम है जो कि तुम्दारे रोने-घोने से नहीं बदल सकता । इस 
शरीर का सम्बन्ध जीव से तभी तक है जब तक वह उसकी वासनाओं 
की सिद्धि करता है। जब वह जीव के काम का नहीं रहता तो जीव 
उसको फटे-पुराने बस्र की नाई फेंक कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता 
है। तेरे जीवन के दीघ इतिहास में केवल वे द्वी तेरे माता पिता नहीं 
हुए। अनेक माता पिता और अनेक ख््री-पुत्रों से तेरा नाता जुड़ 
चुका है, और उनसे बिछोह हो चुका है। उनको तू नहीं जानता, 
क्योंकि तेरी ज्ञान-दृष्टि संक्ुचित है। में तेरे पूर्व जन्मों को जानता 
हूँ। तू जब मृग योनि में था तो बहुत से सूग और सगो तेरे बन्धु 
थे। उनका अब तू क्‍यों शोक नहीं करता ? तू जब हंस योनि में 
था तो अपने हंस बन्घुओं से वियोग का शोक क्यों नहीं करता ? तू 
वृक्ष योनि में रहा ओर बृक्त तेरे बन्धु हुए। तूसिंह हुआ ओर सिंह 
जाति के तेरे अनेक बन्धु हुए। तू मत्स्य यौनि में रहा, मत्त्य 
तेरे बन्धु हुए। दशाणब देश में तू काक और वानर हुआ था; 
तुषार देश में तू राजपूत्र हुआ | पुरड देश में तू बनका काक हुआ | 
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हैहय देश में हाथी ; त्रिगते देश में गधा; शल्ब देश में कुत्ता; साल के 
बन में पक्षी ; विन्ध्याचल में पीपल का वृक्ष, वट के वृत्त में घुन; मन्द्राचल 
में मुगी, कोशल्ल देश में ब्राह्मण; वद्भ देश में तीतर; तुषार 
देश में घोड़ा हो कर ; वाल की जड़ में कीड़ा, गूलर के वृक्त में मच्छर ; 
विन्ध्याचल में बगुला ; हिमालय पर भोजपत्र की छाल में चींटी ; एक 
गाँव में गोबर के सूखे ढेर में बिच्छू ; एक समय चाण्डाली पुत्र--आदि 
अनेक योनियों में तुम पेदा हुए ओर उन योनियों में तुम्हारे अनेक साता- 
पिता ओर बन्धुजन हुए। ये सब योनियाँ तुमको तुम्हारे कम ओर 
वासनाओं के कारण मित्लीं । में भी आज जो तुम्हारा बन्धु बना हुआ 
हूँ अनेक योन्रियों में जीवन बिता चुका हूँ। त्रिगत देश में मेढक ; एक 
बन में छोटा सा पक्षी $ विन्ध्याचल में चाण्डाल ; बंग देश में वृक्ष ; 
विन्ध्याचल में ऊँट ; हिमालय में चातक ; पोण्ड देश में राजा ; एक 
बन में व्याप्र ; दो वर्ष तक गीध ; पाँच मास तक ग्राह ; १०० बषं तक 
सिंह; आँध्र देश में चकोर ; तुषार देश में राजा; शे्ञाचाये का पुत्र 
इत्यादि अनेक रूप में मेंने जन्म लिया है। इस योनि में में तुम्हारा 
भाई हूँ ; यह सम्बन्ध स्थायी नहीं है। इसलिये हे भाई माता-पिता 
का वियोग होने पर तुमको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। 
जब इस प्रकार पुण्य ने पावन को चेतावनी दी तो पावन को बोध हुआ । 
अपने भाई पुण्यकी नाई वह भी जीवन्सुक्त होकर जीवन बिताने लगा। 
२०--बलि की 

संसार के भोगों से चित्त को शान्ति नहीं मिलती। जिन भोगों 
को एक बार भोग लिया जाता है ओर यह भी अनुभव कर लिया 
जाता है कि जिस तृप्ति ओर आनन्दप्राप्ति की उनसे आशा की थी 
वह उनके द्वारा नहीं मिल्ली, मनुष्य फिर भी बार-बार उन्हीं की इच्छा 
करता रहता है। इससे अधिक ओर क्या मर्खता हो सकती है ? यह 
विचार हृदय में आने पर राज़ा बलि को संसार से विरक्ति और 
उस विरक्ति के कारण उनको आत्मपद्‌ की प्राप्ति हुई थी। बलि की 
कथा इस प्रकार है !-- 

इस जगत्‌ के नीचे पाताल लोक है। वहाँ पर किसी समय 
विरोचन का पुत्र राजा बलि राज्य करता था। वह महाप्रतापी राजा 
था। उसने अपने बाहुबल से देवताओं ओर दानवों को परास्त करके 
अपना साम्राज्य चारों ओर फैला लिया था। जब उस्रको राज़्य 


( १०६ ) 


करते-करते बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन उम्रके मन में इस प्रकार 
का विचार उदय हुआ :-में चिरकाल से त्रिलोकी का राज्य भोग रहा 
हूँ, किन्तु कभी चित्त को शान्ति नहीं मिली । बार-बार वे ही भोग 
भोगता हूँ, लेकिन कभी इनसे परम दठृप्ति नहीं हुई । दिन प्रति दिन 
वद्दी काम करता रहता हूँ जिनकों करने से आत्मा का कुछ भी 
कल्याण होता नहीं दीखता। सारा जीवन इन्हीं भोगों को भोगते 
हुए, व्यतीत हो गया, लेकिन हाथ कुछ न आया। सब जीवों की 
क्रियाएँ उन्‍्मत्त की चेष्टाओं के तुल्य हैं। मेरे पिता विरोचन आत्मज्ञानी 
थे। वे कहा करते थे कि जीव को उस स्थिति को प्राप्त करने का यत्न 
करना चाहिए, जिसमें परम आनन्द ओर परम तृप्ति स्वभावसिद्ध है, 
जिसका आसन्द्‌ रूप विषय भागों के द्वारा प्राप्त सुखों से कह्दीं 
उत्तम है, ओर जिसको प्राप्त करने से विषयों के भोग की वासना नहीं 
रह जाती। जब वे ऐसी बातें कद्दा करते थे तब मुमेक उनके समभने 
की शक्ति नहीं थी । लेकिन अब मुमे ज्ञात दो गया है. कि जब तक 
उस पद की आप्ति नहीं होगी मुझे! शान्ति नहीं मिलेगी । मेंने अच्छी 
तरह देख लिया है कि संसार के समस्त भोगों को अनन्त काल तक 
भोग कर लेने पर भी चित्त में शान्ति का अनुभव और परमानन्द की 
प्राप्ति नहीं होती | भोगों के द्वारा जो सुख श्राप्त होता है वह क्षणिक 
ओर तुरन्त द्वी दुःख में परिणत होने वाला है । 

इस प्रकार का विचार मन में उदय होने पर बलि अपने गुरु 
शुक्राचाय के पास गए, और उनको प्रणाम करके उनसे उस 
परमपद की प्राप्ति का उपाय पूछा जिसका वर्णन उसके पिता विरोचन 
किया करते थे। शुक्र ने बलिसे कहा :--मुमे! इस समय बहुत 
कुछ कद्दने का अवकाश नहीं है, कायबश कहीं जाना है। केवल एक 
बात तुमको बतलाए देता हूँ, तुम उसका ही चिन्तन करते रहो। 
चिन्तन करते करते तुमको निर्विकल्प समाधि लग जायगी और 
परम आनन्द का अनुभव हो जायगा | वह बात यह है कि जो कुछ 
संसार में है तुम, में ओर जगत्‌ के सब पदार्थ--बहू सब एक ही 
अखणर्ड, शुद्ध, निर्विकार चित्‌ तत्व है । उसके अतिरिक्त संसार में 
ओर कुछ है द्वी नहीं। उस पद में अपने आपको विचार द्वारा स्थित 
करना और अपने आपको वहीं समझ लेना ही मनुष्य-जीवन का 
ध्येय है । यह कहकर शुक्र चले गए । 
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बलि ने घर आकर विचार करना आरम्भ किया और विचार करते 
करते उसको यह दृढ़ निश्चय हो गया कि संसार में जो कुछ है वह सब 
चित्‌ तत्त्व ही है; इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऐसा 
सोचते-सोचते उसको निर्विकल्प समांधि लग गई, और उस समाधि में 
उसको अनुपाधि ओर शुद्ध परमाननद का अनुभव हुआ । वह आनन्द 
ऐसा था कि जिसके मुकाबले में उसके सारे जीवन के भोगों का सुख 
लेशमात्र भी नहीं था। बहुत दिनों तक समाधि में बेठा रहा तो 
राज्य के कामों में विध्न पड़ने लगे । यह देख कर शुक्राचाय वहाँपर 
आए ओर बलि को समाधि से जगा कर उसको अपने राज्य-कार्यों के 
देखने का उपदेश किया। बलि को जीवन्मुक्त पद की प्राप्ति हो 
चुकी थी, ओर बह आनन्द जिसका उनको समाधि में अनुभव हुआ 
था उनका सदा का स्वरूप हो गया था। उस आत्मस्वरूप में स्थित 
होकर बलि ने बहुत दिनों तक राज्य किया ओर शरीरान्त होने पर 
निर्वोण पद की प्राप्ति की । 


२१--प्रहाद की कथा | 

प्रहाद की कथा योगवासिष्ठ की सवश्रष्ठ कथाओं में से है। इसके 
द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को भक्ति के सच्चे ओर उत्तम स्वरूप और 
ज्ञामप्राप्ति के सबश्रेष्ठ साधना का उपदेश दिया है। कथा इस प्रकार हैः-- 

एक समय पाताल देश का राजा, जहाँ पर दानव लोग रहते थे 
हिरण्यकशिपु था । उसने देवताओं से घोर संग्राम किया और उनको 
उससे इतना भय हुआ कि उन्होंने विष्णु भगवान्‌ से अपनी रक्षा के 
लिए प्राथंना की । विष्णु भगवान्‌ ने अपने सुद्शन चक्र द्वारा उसे 
मार कर देवताओं को भय से मुक्त किया । 

हिरण्यकशिपु के विष्णु भगवान्‌ द्वारा मारे जाने पर उसके पुत्र 
प्रह्मद को यह विचार हुआ कि विष्यपु से वेर रखने से कोई लाभ नहीं 
है। वे तो इतने बलवान हैं, कि उन्होंने उसके अत्यन्त बलशाली 
पिता को सहज ही में मार डाल्ा। इसलिए ऐसे शक्तिशाली देव की 
भक्ति करने से जिस लाभ की संभावना है वह उनसे बेर करने पर 
प्राप्त नहीं हो सकता। यह सोचकर प्रह्माद मे विष्णु भगवान्‌ की भक्ति 
करनी आरम्भ कर दी । | 

प्रह्द अपने मन में विध्यु भगवान्‌ की दिव्य भर्ति को स्थापित 
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करके सानसिक साधनों द्वारा ही उनकी पूजा करने खगा। धीरे 
धीरे उसने अपने अन्दर से सब असुर वृत्तियों को निकाल कर अपने 
आपको विष्णु की कृपा योग्य, शुद्ध चित्त वाला, अनन्य भक्त बना 
लिया। विधूएु भगवान्‌ के अतिरिक्त उसके मन में ओर कोई वस्तु 
नहीं आती थी । सदा ही वह उनके ध्यान में रहता था | इस प्रकार के 
अंननय प्रेम के वशीभूत होकर विष्णु भगवान्‌ प्रह्मद के सामने प्रत्यक्ष 
रूप से आकर उपत्यित हुए ओर उससे मन चाहा वर माँगने को 
क्रहा। प्रह्मद ने विष्सु भगवान्‌ से यह प्राथना की कि उसको बह 
आताज्ञान ग्राप्त हो जाय जिसकों पाकर डसे उस पद की प्राप्ति 
हो, जिसमें परमानन्द्र ओर परम शान्ति का अनुभव होता है। 
बिधगु भगवान्‌ ने प्रह्माद से कहा-- संसार के जितने उत्तम पदा्थ हे बे 
में सब तुमको दे सकता हूँ, लेकिन अआत्ज्ञान देना मेरी शक्ति से 
बाहर है। आत्मज्ञान किसी को किसी दूसरे से नहीं मिल सकता। 
गुरु और देवता केवल आत्मज्ञान का साधन ही बता सकते हैं, 
आत्मज्ञान नहीं प्रदान कर सकते। श्रात्मज्ञान केवल स्वयं विचार 
क्रने से उदय होता है। इसलिये तुम भी अपने आप आत्म-विचार 
करना आरम्भ करो। शुद्ध चित्त और स्थिर बुद्धि द्वारा विचार 
करते-करते तुमको शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा--यह कह 
कर भगवान्‌ विष्णु प्रह्मद की दृष्टि से ओमल हो गए । 
प्रहाद के मन में आत्मज्ञान प्राप्ति की बहुत तीत्र जिज्ञासा उदय 
हो गई। उसने विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा क्‍या पस्तु 
है । विचार करते-करते वे पहिले तो इस निशय पर आए कि कोई 
भी दृश्य पदार्थ आत्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सब 
दृश्य पदार्थों का साक्षी द्रष्टा है। फिसी भी दृश्य पदार्थ को आत्मा सम- 
भाना भूल है । इसलिए, इन्द्रियाँ, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि आदि बस्तुएँ, 
जिन सब का ज्ञाम आत्मा को होता है, कभी शआत्मा नहीं हो सकती । 
आत्मा इन सब दृश्य पदार्थों से परे, इनसे सूक्रम, बच्द तस्व है जो 
स्वयं-संवेय है, और जिसका अनुभव हमको उस अवस्था में होता 
है जब कि हमारे ज्ञान का विषय कोई भी विषय न हो | प्रह्माद ने उस 
. अनुभव में स्थित होने का प्रदत्त किया। उस अवस्था में स्थित होकर 
उसको अलोकिक आनन्द और शान्ति का अनुभ्रव द्वोने लगा | ऐसा 
अभ्यास करते-करते निर्विकल्प समाधि ्षम गई । 
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प्रह्द को समाधि में बेठे-बेठे बहुत काल ब्यतीत हो गया। 
राज्य में हलचल मच गई । चारों ओर अत्याचार होने लगे। न कोई 
व्यवस्था रही, और न कहीं न्याय रहा। पाताल लोक की प्रजा 
निरंकुश होकर दूसरे लोकों के निवासियों पर अत्याचार करने लगी। 
देवताओं ओर दूनवों में युद्ध भी अब अनियमित रूप से होने लगा। 
यह दशा देखकर विष्णु भगवान्‌ अपने लोक से पाताल्न ल्लोक में गए और 
प्रह्मद को उन्होंने निविकल्प समाधि से जगाकर यह उपदेश दिया :-- 

प्रहाद ! जिस आनन्द और शान्ति का अनुभव तुम निर्विकल्प 
समाधि में कर रहे हो वही शान्ति और आनन्द सच्चे आत्मज्ञानी को 
संसार में अपने स्थानोचित धर्म्मों का पालन करते हुए अनुभव में आते 

हैं। आत्मानुभव नष्ट या तबदील होनेवाली वस्तु नहीं है। न वह 

किसी अवस्था ब्रिशेष का ही नाम है। जिसको एक बार आत्मद्शन 
हो गया दे वह सदा ही उस पद पर स्थित रहता है जो पूर्ण है, 
शान्त है, अनन्त है और अखणएड है। विषय, देह, इन्द्रियां, मन 
आदि सब ही आत्मतत्व के नाना नाम और रूप हैं। जगत में कोई 
वस्तु ऐसी नहीं जो आत्मा से अतिरिक्त हो। यह सारा जगत्‌ आत्मा 
का ही प्रकाश है, ओर आत्मा के भीतर है, इसमें अनात्म कुछ भी नहीं 
है। इसलिये ज्ञानी पुरुष को संसार को छोड़कर कहीं भागना नहीं 
चाहिए। संसार में ही रहते हुए, जीवन्मुक्त बनकर, अपने धर्मों का, 
जो कि शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से सम्बद्ध हैं, पालन करते रहना 
चाहिए। जो जीवन्मुक्त अपने शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि द्वारा 
उनके करने योग्य कर्मों को होने देता है, उसका जीवन ही सुन्दर जीवन 
होता है। निर्विकल्१प समाधि द्वारा प्राप्त स्थिति में ही नित्य स्थित 
रहते हुए, संसार में रहने और अपने स्थानोंचित धर्मों का पालन करते 
रहने का ही नाम जीवन्मुक्तिहे। इसलिये हे प्रह्मद ! अपने राज्य 
के कामों को देखो, और राजोचित धर्मों का पालन करो । 

प्रह्दाद को समर में विष्णु भगवान्‌ की बाव आ गईं । - उन्होंने 
जीवन्मुक्त होकर बहुत समय तक दैत्यलोक का राज्य किया और 
शरीरान्त होने पर निर्वाण पद को प्राप्त हुए । 


२२--भाधी की कथा 
गाधी की कथा योगवासिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से है । 
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इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को माया के स्वरूप का उपदेश 
किया है। इस उपाख्यान का वहीं तात्पय है जो कि इन्द्रजाली के 
उपाख्यान का था--जो घटनाएं बाह्य जग़त्‌ में बरसों में होती 
हैं वे ही मन के भीतर उसी रूप से एक क्षण में घटित हो सकती हैं| 
कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी रचना मन के भोतर न हो सकती 
हो। कथा इस प्रकार है :-- 

फोशल देश में एक बहुत शुद्ध आचार और विचार वाला गाधी 
नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके मन में एक समय भगवान्‌ की 
साया का दर्शन करने की इच्छा हुईं। अतए्व उसने विष्णु 
भगवान्‌ की भक्ति करना आरम्भ कर दिया। उनके ध्यान के सिवाय 
उसके मन में ओर कुछ न आता था। भगवान्‌ प्रसन्न हुए और 
गाधी के सामने प्रकट होकर उससे बोले कि जो चाहो वर माँगो। 
गाधी ने कहा, भगवन्‌ ! में माया का स्वरूप देखना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ यह कहकर कि किसी समय ऐसा ही होगा, अन्तर्थान हो गए। 

कुछ दिन पीछे गाधी गज्जास्तान को गया। कपड़े निकाल कर 
गड्जा तट पर रख दिए ओर जल में प्रवेश करके एक गोता लगाया | 
गोता लगते ही उसको एक विचित्र स्थिति का अनुभव हुआ जो इस 
प्रकार की थी :--- क्‍ 

गाधी अपने घर पर है। बीमार है, भर बीमारी इतनी बढ़ी कि. 
वह मर रहा है। मरने की अवस्था का उसको अनुभव हो रहा है। 
उसको मत शरीर को छोड़ कर लोकान्तरों में जाने का अनुभव होता 
है, और वहाँ पर अपने जीवम की उत्कट और अपूर्ण वासनाओं के 
अनुसार उसको भोग और दण्ड मिल रहे हैं । इसके पीछे वह फिर इस 
लोक में आता है, ओर एक चाण्डाली के गर्भ में प्रवेश करता है| 
समय पूरा होने पर बह चार्डाल-शिशु होकर उत्पन्न होता है, बड़ा होता 
है ओर एक चाण्डाल-कन्या से जो कि ऐसी ही कुरूपा है जैसा कि 
वह स्वयं है, विवाह कर लेता है। उसके साथ ग्रृहस्थी को सुख 
भोगता है, ओर चाण्डाल-चबृत्ति द्वारा धनोपाजन करके अपना मिर्वाह 
करता है। उसकी पत्नी द्वारा उसके घर में कई पुत्र और कन्याएँ 
. उत्पन्न होकर बड़ी द्वोती हैं। वह स्वयं वृद्ध हो जाता है। एक 
समय उस किरात देश में, जहाँ पर कि वह चाण्डाल रहता है, बहुत 
अकाल पढ़ता है। अन्न न होने के कारण उसके कई लड़के।और/[लड़कियाँ 
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मर जाती हैं । पत्नी का भी देहान्त हो जाता है । वह बहुत रोता है. और 
शोकातुर होकर अपना पेट पालने के वास्ते दूसरे देश को चला जाता 
है। रास्ते में उसको अच।नक ही एक हाथी अपनी सूँड़ में उठाकर अपनी 
पीठ पर बेठा लेता है। यह हाथी एक राज्य का हाथी है जो कि उस 
राज्य के राजा की सुत्यु हो जाने पर इसलिये छोड़ा गया है कि जिसे 
वह उठा लेगा वही राजा बनाया जाएगा। हाथी के पीछे-पीछे राज्य 
के मंत्री और अन्य कमचारी हैं। उन्होंने उस चाण्डाल को प्रणाम 
किया और हाथी पर से उत्तारकर उसको स्नान कराया और नपोचित 
खड़गर कराकर अपने राज्य स्थान पर ले जाकर गही पर बैठा दिया। 
शव वह चाण्डाल राजा होकर सब प्रकार के भोगों का उपभोग: करने 
लगा। उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं है। धन-धान्य अतुल 
है। अन्तःपुर में एक से एक उत्तम और सुन्दर ख्री उसकी सेवा के 
लिये मोजूद हैं। पूरे आठ वर्ष उसने सब प्रकार के सुख भोगे- और 
बड़ी अच्छी तरह से राज्य किया.। दुर्भाग्यवश एक दिन वहाँ पर 
उसके योवन के मित्र और सद्जी कुछ चास्डाल आ निकले । छनके 
सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो उन चाण्डालों ने अपने 
पुराने मित्र कटज्न चाण्डाल को राजा के रूप में देखकर पहचान लिया 
ओर वे प्रसन्न होकर चिल्लाए ओर उससे मिलने के लिये दौड़े। 
सिपाहियों के रोकने पर भी न रुके, क्योंकि जिनका मित्र राजा हो उन्हें 
सिपाहियों का क्‍या डर । यह रहस्य प्रजा को मालूम हो जाता है और 
सारे नगर में इस बात की खबर फैल जाती है कि वहाँ का राजा चारडाल 
है। रानियों को ओर नगर के द्विजों को इस खबर के पाते ही इतना दुःख 
ओर पश्चात्ताप हुआ कि नगर के लोगों ने प्रायश्वित करने के लिये एक 
स्थान पर बहु विस्तृत अग्निकुएड बनाकर अग्नि में प्रवेश किया | राजा 
को यह सब दृश्य असह्य हो गया और उसने भी उसी अग्निकुण्ड में 
प्रंबेश कर लिया। जब उसका शरीर अग्नि से जलने लगा तो वह 
अचेत हो गया । जब उसे चेतना आती है तो वह अपने आपको गाधी 
के रूप में गंगा में ग़ोता लगाकर ऊपर को सर उठाता हुआ पाता है। उसकी 
बुद्धि में ही नहीं आता कि क्‍या मासला है। तट की ओर जो देखा तो 
उसके कपड़े वहाँ पर मौजूद हैं, और चारों ओर की स्थिति पर गौर . 
करने से यही मालूम हुआ कि उसने यह सब अनुभव उतने ही समय में 
कर लिया जितना कि उस्रको गंगा में एक ग़ोता लगाने में हुआ था:॥ 
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कुछ दिन पीछे उसके घर पर एक मुसाफिर अतिथि होकर 
झाता है। रात को उसको भोजन कराकर ओर आराम के लिये योग्य 
आसन देकर गाधी ने उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तान्त सुनाने- 
की प्राथना की। यात्री ने कहय-हे ब्राह्मण, मेंने बहुत देश में भ्रमण 
किया है पर एक देश में मेंने इतना हृदय-विदारक दृश्य देखा है कि 
उसका ध्यान करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ओर रोना आता है। 
यहाँ से बहुत दूर उत्तर दिशा में एक देश है । वहाँ सारी द्विज-प्रजा 
झौर सारी रानियाँ इस कारण अस्नि में प्रवेश कर गई कि उनको 
आ्राठ वर्ष तक अज्ञाततया एक चाण्डाल के राज्य में जीवन बितामा 
पड़ा। चाण्डाल राजा भी दुःखी होकर उसी अग्ति सें प्रविष्ट होकर 
नष्ट हो गया। बह दृश्य मेंने इन्हीं आँगों से देखा है। वहाँ से में 
प्रयाग गया ओर त्रिवेणी में स्नान करके सीधा यहाँ आ रहा हूँ । 

गाधी को यह बात सुनकर बहुत आश्चय हुआ आर उस घटना- 
स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुई । यात्री को साथ लेकर वे उस 
राज्य में गए और वहाँ सब बातें उसी प्रकार पाई जैसे कि उन्होंने 
झनुभव की थीं । फिर वे किरात देश में गए ओर वे सब बातें देखीं 
जो उन्होंने अपने चाण्डाज जीवन में अनुभव की थीं | 

इन सब बातों पर विचार करने से उसे ज्ञान हुआ यही माया का 
स्वरूप दे | 


२३--उद्ाल# की कथा 
मनुष्य को शान्ति और आनन्द का अनुमव वभी हो सकता है जब 
कि वह अपने आपको सत्ता-सामान्य में स्थित कर लेता है। जब तक 
मनुष्य विकारवान्‌ लाना पदार्थों में अपना अहंभाव रखता है तब तक उसे 
शान्ति और परमानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती | इस विपय पर वसिप्ठजी ने 
रामचन्द्रजी को उद्यल्कक मुनि का उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार हैः-- 


गन्धमादन पवत पर उद्दालक सलाम का एक युवा मुनि वास 
करता था। एक समय उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 
अभी तक उसको शान्ति और आनन्द का अनुभव नहीं हुआ; उसके 
लिये प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य-जीवन का परम उद्देश्य 
वही है। इन्द्रियों के भोग भोगने से मनुष्य को कभी ठप्ति नहीं हो 
सकती । मनुष्य को तो वह वस्तु प्राप्त करनी चाहिए जिसको श्राप्त 
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कर लेने पर ओर कुछ प्राप्त करना ही नहीं रहता। मनुष्य का ध्येय 
तो वह स्थिति है जिसमें अनन्त आनन्द ओर परम शान्ति का अनुभव 
हो, ओर दु:ख, शोक ओर मोह का लेश भी न हो । 

यह सोच कर उद्दलक ने निष्काम तप करना आरम्भ किया। 
कुछ दिन तक तप करने और यस ओर नियम में स्थित रहने से उसका 
मन शुद्ध और विवेकबान हो गया। अब उसने मन को सम्बोधित 
करके यह पूछना आरम्भ किया :--हे सन ! तू यह बता कि विषयों के: 
पीछे दोड़ने में तुके क्या सुख मिलता है.। यदि तू विचार करके 
देखे, तो तुककों यह स्पष्ट हो जायगा कि विषयों द्वारा सुख कीं 
आशा करना ऐसा ही. है जैसा कि किसी प्यासे मनुष्य का मृण+ 
तृष्णा के पीछे दौड़ना। जिन विषयों को तू सुखदाई समझ कर उनके 
पीछे दोड़ता है वे सब दुखदाई ही सिद्ध होते हैं । किसी विषय को 
प्राप्त कर लेने पर ऐसी तृप्ति नहीं होती कि फिर और किसी. विषय की 
इच्छा न हो। जिस विषय को तुू प्राप्त कर लेता है, उसीसे तुम्हे 
थोड़े ही काल पीछे घृणा हो जाती है । यदि वद्द विषय सुखदाई 
होता तो उससे घृणा क्‍यों होती ? अतणव किसी विषय को सुखदाई 
सममना तेरा भ्रम है। इसलिए विषयों के लिए वासना छोड़ कर 
उस आत्म-पद्‌ में स्थित होने का प्रयत्न कर, जिसमें स्थित हो जाने पर 
अतुल, अक्षय ओर अनन्त आनन्द की प्राप्ति होतो है । 

इस प्रकार के विचारों द्वारा जब उसका मन शान्‍्त हुआ वो 
उद्दालक ने आत्म-विचार आरम्भ किया और अपने से यह प्रश्न पूछा 
कि में क्या हूँ? क्‍या में इन्द्रियों के विषय हूँ ? नहीं । क्योंकि मेरा. आत्म- 
भाव तो सदा एक रूप है, स्थिर है, ओर प्रकाश रूप है। विषय नाना 
हैं, विकारवान हैं, और जड़ हैं | इन्द्रियाँ भी मेरा आत्मस्वरूप नहीं 
हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ भी नाना हैं, विकारवान हैं, और मेरे ज्ञनन का.विषय 
हैं| ज्ञाता और ज्ञान के विषय केसे एक हो सकते हैं. ? ज्ञाता. तो विषय 
से सदा ही. भिन्न होगा । शरीर भी में नहीं हूँ क्योंकि यह भी मेरे 
ज्ञान का विषय है। में इसको अपना कहता हूँ, यह विकारवान है, और 
उत्पत्ति और नाश को प्राप्त होता है। आत्मा में न तो विकार है, और 
न उत्पत्ति और नाश हैं। आत्मा किसी दूसरे ज्ञान का विषय भी नहीं 
है। स्व-संवेध है। आत्मा के. अनुभव में कभी भोः विच्छेक नहीं 
होता; शरीर का अनुभव लो सुषुप्ति अवस्था में होता ही नहीं | क्याः मैं 

पर 
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सन हूँ ! यह भी कहना ठीक नहीं है । मन भी आत्मा का विषय है, 
विकारवान्‌ है, ओर मत का अनुभव भी अविच्छिन्त रूप से नहीं 
होता। सुपुप्ति अवस्था में मन का अनुभव नहीं रहता किन्तु आत्मा का 
अनुभव तो सब अवस्थाओं में होता रहता हैं। इन सब 
विचारों से यह निश्चय हुआ कि विपय, इन्द्रियाँ, शरीर, मन 
आदि जितने पदाथ हैं कदापि आत्मा नहीं हो सकते। आत्मा इन सब 
का द्रष्टा, इन सबसे अधिक स्थायी ओर स्वयं प्रकाश तत्व दै। उसका 
नकोई आदि है और न अन्त । वह सदा ही अपनी सत्ता में स्थित 
है। उसका अनुभव तभी हूं। सकता है जब कि सब विपयों से आत्म-* 
भाव हटा कर आत्मसत्ता में अपने आप को स्थित कर लिया जाए | 

यह सोचकर उद्दालक ने योग द्वारा मन का निरोध करना आरम्प 
किया। प्राणायाम द्वारा प्राणों का निरोध ऋरके उसने कुर्ठलिनी० 
शक्ति को जागृत किया, ओर उसको त्रह्म-स्थान पर ले जाकर तत्ष में 
स्थित किया । ऐसा करने से उसको निर्विकल्य समाधि लग गईं | इस 
स्थिति में उसने परम शान्ति ओर परम आनन्द का अनुभव किया | 

कुछ काल पीछे नित्रेकल्प समाधि टूटी और बह जाग्रत 
अवस्था में आया। अब उसकी दृष्टि दूसरी ही छो गई। उसके 
चित्त में वही शान्ति और वही आनन्द था जो कि उसने समाधि की 
अवस्था में अनुभव किया था। अब उसको जागृत अवस्था में भी आत्म- 
भाव का अनुभव होता था और उसक्की स्थिति उस सत्ता-सामान्य में 
थी जो कि सदा और सवंत्र एक रूप में स्थित है, जो सब ही वस्तुओं 
का परम स्वरूप है ओर जिप्तमें आनन्द और शान्ति अविच्छिन्न 
रूप से वतंमान हैं। इस अवस्था को चारो अवस्थाओं--जामत, 
स्वप्न, सुपुप्ति, समाधि--से परे की अवस्था, अर्थात्‌ तुर्यातीत अवस्था 
कहते हैं। इस अवस्था में स्थित हो जाने पर मनुष्य को और किसी 
स्थिति के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती | उद्दालक ने इस प्रकार 
अपने को सत्ता-सामान्य में, जे। कि चारो अवस्थाओं का आधार है, स्थित 
करके जीचन्मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया | 


२४--सुरघु की कथा 


. उद्दाज्क मुमिक्की नाई किरातराज सुरघु ने भी अपने विचार 
द्वारा परम शान्ति का अनुभव किया था । उसको कथा इस प्रकार है-- 
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हिमालय पवतों में कैलाश के पास एक देश था जहाँ पर हेमजटा . 
( सोने जैसे बालोंबाली ) नामक एक जद्गज्नी जाति रहती थी। 
उस जाति के लोग किरात भी कहलाते थे । डन किरातों के राजा का 
नाम सुरघु था। सुरघु महा प्रतापी और बुद्धिमान राजाथा। वह 
बहुत न्यायपूवक राज्य करता था। एक समय उसको इस प्रकार की 
वेदना हुईं कि राज्य के काय न्यायपू्वंक करने से भी उसके हाथों से 
बहुत से लोगों ( अपराधियों ) को दुःख पहुंचता है, और इस दुःख को 
देख कर उसका चित्त बहुत ही अनूदुखित होता है । यदि इस दुःख 
से बचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो उसकी प्रजा अराजकता के कारण 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायगी। यदि न्‍याय न किया जाए तो भी दुराचारी 
लोगों के हाथ से सज्जनों को कष्ट पहुंचेगा । इस प्रकार के असमझ्जस 
में पड़कर राजा सुरघु बहुत दुःखित हुए । 

इस अवसर पर माण्डठ्य नामक भुनि उधर को आ निकले | 
सुरघु ने मुनि को प्रशाम करके उनसे अपनी सनोवेद्ना की चिकित्सा 
पूछी | माण्डव्य मुनि ने कहा--हे राजन ! तुम्हारी यह वेदना तब तक 
शान्‍्त नहीं होगी जब तक तुम श्रात्मज्ञानी होकर निष्काम भाव से 
राज्य नहीं करोगे । सांसारिक आधि ओर, व्याधि मनुष्य को उस 
समय तक कष्ट देती है जब तक कि वह जीवन्पुक्त नहीं होता। 
जीवन्मुक्त हो जाने पर मनुष्य हर स्थिति में आनन्द ओर शान्ति का 
अनुभव करता हे | 

यह कह कर माण्डव्य मुनि अपने स्थान पर चल्ले गये, और 
सुरघु ने यह विचार करना आरम्भ किया कि आत्मा क्‍या है| विचार 
करते-करते वह इस निम्चय पर पहुँचे कि शरीर, इन्द्रिय और मन आदि- 
में से कोई भी आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब आत्मा के विषय 
हैं, विकारबान्‌ हैं ओर सदा अन्लुभव में आने वाले नहीं हैं । आत्मा का 
अनुभव सदा अविच्छिन्न रूप से एकरस रहने वाला है। आत्मा का 
अभाव कोई भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सब बस्तुओं के 
अभाव का कभी न कभी अनुभव होता ही रहता है। इसलिये सदा 
स्व संवेद्य आत्मा का कभी कभी अनुभव में आने वाले विषय-शरीर, 
इन्द्रियाँ ओर मन के साथ अहंभाव होना अ्रममात्र है। शरीर, 
इन्द्रियाँ और मन आदि तो परिच्छिन्न बस्तुएँ हैं; किन्तु आत्मा, जो कि 
चिन्मात्र है, अनन्त ओर सवंव्यापक है। कोई वस्तु, देश काल 
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और ल्ोक-लोकान्तर ऐसा नहीं है. जो आत्मा से बाहर हो। 
आत्मा सब में है और सब पदार्थ आत्मा में हैं। सब बस्‍्तुएँ 
आत्मा का प्रकाश हैं। इस प्रकार सोचते २ सुरधु को आत्मानुभव 
होने लगा । उसको सब राज्यकाय करते गहने पर भी आनन्द 
ओर शान्ति का भान होने लगा, और सत्र स्थितियों में समान रहने का 
शभ्यास हो गया | वह जो कुछ भी करता था. निष्काम भाव से अपना 
धर्म समझ के करता था । हानि और लाभ, यश ओर अपयश, मोह 
ओर शोक उसको किसी प्रकार भी स्पश नहीं करते थे । राज्य के 
सब काय यथास्थिति और आवश्यकतानुसार करते रहने पर भी उसके 
चित्त में पूर्ण शान्ति रहती थी । 

एक समय उसके यहाँ उसका मित्र परिघ लाभक एक पारसी राजा 
भ्रमण करता हुआ आ पहुँंचा। पारसी नरेश परिघ भी आत्मक्षानी 
था । दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से आत्म-चर्चा हुई। सबसे उत्तम बात 
जो सुरघु ने परिष से कद्दी वह थी समाधि का स्वरूप | राजा परिघ ने 
सुरघु से पूछा कि क्या आप को कभी समाधि का अनुभव हुआ है। 
सुरधु ने उत्तर दिया कि कभी क्या उसको हर समय ही समाधि का 
अनुभव होता है । आत्मज्ञानी जन तो संसार के सब काय करते रहने 
पर भी समाधि सें ही रहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति सदा ही आत्मपद्‌ 
में है । उनको सास जगत्‌ आत्मरूप ही दिखाई पढ़ता है, जगत्‌ की 
कोई घटना उनको आत्मपद से च्युत नहीं कर सकती | सारा जगत 
उनको आत्मा का ही प्रकाश जान पड़ता है। कोई बस्तु ऐसी नहीं 
दिखाई पड़ती जो हेय अथवा उपादेय हो । वे जगत्‌ में रहकर सब काम 
करते हुए भी आल्मप्रद॒ पर स्थित रहते हैं! यह ही सर्वोत्तम समाधि 
है।./अज्ञानी का मन किसी अवस्था में भी शान्त नहीं होता, ज्ञानी 
का मन सदा ही ओर सब प्रकार के कामों में लगे. रहने पर भी शान्त 
ओर समाहित रहता है। निष्काम कम करने, शोक और मोह से 
रहिल रह कर संसार में बिचरने ओर आत्मदृष्टि से सब वस्तुओं को 
देखने का न|म समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता है। * 


२५--भास ओर विलास का संवाद 


जीव का परम उद्देश्य, जीवन का अन्तिम प्राप्य स्थान, मनुष्य का 
सर्वोत्तम ध्येय, आत्मानुभव-स्वरूप परमानन्दसय मुक्ति है। उसको न 
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जानता हुआ भी प्रत्येक जीव उसी की तलाश में है।जब तक उसकी 
प्राप्ति नहीं होती तभी तक संसार-समुद्र में गोते खाने पड़ते हैं। अज्ञान- 
वश जीव अनात्म पदार्थों को आत्मा समझता है, जहाँ आनन्द नहीं है 
वहाँ पर आनन्द की कल्पना करता है, और यह समझता रहता है 
कि अमुक वस्तु को प्राप्ति से उसे परमानन्द की प्राप्ति हो जाएगी, किन्तु 
उस वस्तु के प्राप्त कर लेने पर ही उप्ते यह मालूम हो जाता है कि ऐसा 
सम्रकना उसको आन्ति थी। क्षण भर पीछे ही उसकी फिर वही दशा 
होती है--किसी दूसरी अप्राप्य वस्तु की ओर उसका मन दौड़ जाता 
है ओर बह उसको ग्राप्त करने मे अश्रसर हो जाता है। प्राप्त 
हो जाने पर फिर उसे यही मालूम होता है कि उसका विचार ठीक 
नहीं था। जब तक उसको परमानन्द के यथार्थ स्वरूप का पता नहीं 
लग जाता ओर वह उसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस प्रकार 
को भ्रान्तियाँ बराबर होती रहती हैं। इस अआन्तिमय जीवन में कभी 
चैत्र नहीं मिलती--सदा ही अशान्ति रहती है। इस सम्बन्ध में वसिष्ठ- 
जी ने रामचन्द्रजी को भास और विल्ञास का उपाख्यान सुनाया जो 
इस प्रकार है । 

सह्याचल पर्वत पर अत्रि मुनि के आश्रम के समीप दो मुनि 
रहते थे । उनके दो पुत्र भास और विलास नामक थे | उनमें एक 
दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम था | एक दूसरे से कमी भी जुदा नहीं होता 
था। दोनों का रहना, खाना, पीना और सोना एक साथ होता था। 
इस प्रकार रहते रहते उन दोनों के माता पिताओं की मृत्यु हो गई। 
दोनों ने मिलकर सृतक-संस्कार किया | कुछ समय के पीछे दोनों देश- 
देशान्तर में घूमने के लिए निकले । दोनों भिन्न दिशाओं में गए और 
संसार में खूब धूमे, ओर नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त किये | कुछ 
काल पीछे वे अकस्मात्‌ एक ही स्थान पर आ मिले। एक दूसरे को 
देखकर उनको बहुत ही आनन्द हुआ | बिलास ने भास से पूछा--भाई 
भास, आज आप बहुत दिन में मिले हो। आप को देखकर मुझे 
बहुत हो खुशी हुईं है। कहो इतने दिनों तक कुशल से तो रहे ? भास 
ने उत्तर दिया-भाई बिलास ! इस संसार में कौन कुशल से है? 
सदा ही किसी न किसी प्रकार का दुःख लगा रहता है। जब तक मनुष्य 
को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक कुशल कहाँ ? ज़ब तक प्र- 
मानन्द को प्राप्ति नहीं होती तब तक कुशल्न. कहाँ ? जब तक मनुष्य 
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इनिद्रयों के विषयों के पीछे सुख की तलाश में दोइ़ता रहता है, तब तक 
कुशल कहाँ ! जब तक मन में विपयों के सुख्ों की बासना रहती है 
तब तक कुशल कैसी ? जब तक चुद्धि सांसारिक रहती और आत्म- 
विचार नहीं करती तब तक कुशल कहाँ ” जब तक मनुष्य जीवन्मुक्त 
होकर नहीं विचरता तब तक कुशल केस्ती ” जब तक मनुष्य संसार 
में निष्काम भाव से अपसी स्थिति-अनुसार धर्म का पालन नहीं करता 
तब तक कुशल कैसी ? जब तक अ्रहंभाव है तब तक कुशल कैसे हो 
सकती है ? जब तक जीव ब्रह्मभाव को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक 
कुशल कैसी ? भास को विल्लास की बात ठीक जान पड़ी ओर दोनों 
भाइयों ने सिलकर आत्म-विचार करना आरम्भ किया । 
२६--वीतहव्य का वृत्तान्त 

स्वयं विचार करने से चित्त क्रिस प्रकार शान्त हो जाता है यह 
बात वसिष्ठजी ने रासचन्द्रजी को वीतह॒व्य की कथा द्वारा सममाई 
जो इस प्रकार है :-- 

विन्ध्याचल की कन्द्रा में वीतहृब्य नामक एक तपरवी रहता 
था। उसके मन में सांसारिक विपय-भोगों की बड़ी तीम्र कामना थी 
इसलिये उसने नाना प्रकार के काम्य कर्म किए और उनके फल भोगे, 
किन्तु उसके सन में किसी प्रकार ठृप्ति न हुई। हमेशा ही किसी न 
किसी विषय के भोग करने की वासना उसके मन में रहती थी । अपनी 
इस स्थिति पर विचार करने पर उसे बहुत विषपाद हुआ । उसने यह 
निश्चय किया कि पूर्ण तृप्ति और शान्ति प्राप्त करने का उपाय केवल 
निर्विकल्;प समाधि का अनुभव कर लेना है। यह अनुभव प्राप्त 
करने के लिये उसने एक पत्तों की कुटी बनाई और उसके भीतर 
पद्मासन लगाकर बेठ गया, और इस प्रकार विचार करने लगा: -- 

मैं बिषयों के पीछे क्‍यों दौड़ता हूँ ? इसलिये कि में समझता 
हूँ कि अमुक विषय के भोग करने पर मुझे! बहुत आनन्द मिलेगा । 
अनेक प्रयत्न करने पर जब किसी प्रकार वह विषय प्राप्त हो 
जाता है ओर उसको भोग किया जाता है तो थोड़े ही काल 
पीछे यह अनुभव होने लगता है कि हमारा यह ख्यात्ञ राज्ञत था 
” कि उस विषय का भोग कर लेने पर हमको परम आनन्द का अनुभव 
ओर परम तृप्ति की श्राप्ति होगी। थोड़े दह्वी समय पीछे हमको 
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उस विषय से घृणा होने लगती है और हम उसका त्याग करना 
चाहने लगते हैँ। यदि इस समय वह विषय हमसे दूर नहीं 
होता तो उसका सामीप्य ही हमको दुःखदायी प्रतीत होने 
लगता है। कितने आश्रिये की बात है कि जो विषय कुछ काल 
पहले हमको परम आनन्द का उद्गस दिखाई पड़ता था और 
जिसको प्राप्त कर लेना हम अपने जीवन का ध्येय और सौभाग्य सम- 
झते थे, वही विषय अ्राप्त हो जाने पर और भोग लेने पर आनन्द रहित 
ओर दुखदायी प्रतीत होने लगता है | इस अनुभव से यह साफ़ जाहिर 
है कि कोई भी विषय स्वयं आनन्द अथवा दुःख गुणवाला नहीं है, 
ऐसा समभना हमारा भ्रम है किसी विषय में यदि आनन्द होता तो 
उसके भोग करने पर अथवा प्राप्त कर लेने पर हमको सदा ही आनन्द- 
का अनुभव हुआ करता। किन्तु ऐसा कहीं पर भी देखने में नहीं 
आता। देखने में तो यह आता है कि जो जो भोग जिस मनुष्य को 
प्रचुरता से प्राप्त हैं उनमें उसे कोई आनन्द महसूस नहीं होता । वह 
सदा ही उन विषयों के लिये तरसता रहता है कि जो दूसरों को प्राप्त 
हैं ओर उसके पास नहीं हैं। दूसरे लोग उन वस्तुओं को आननद- 
दायक समभते रहते हैं कि जो उसको सुलभत्या प्राप्त हैं, किन्तु 
दूसरों के पास नहीं हैं। इसी अरम में पड़कर सब जीव संसार-समुद्र में 
ग़ोते खा रहे है । आज यह प्राप्त करना है, कन्न को इससे घृणा है; 
कक्ष को वह प्राप्त करना है, परसों उससे पीछा छुड़ाना है। आखिर 
इस वृथा उद्योग से मिलता ही कया दै ? मनुष्य को इस अमभव से 
अपने विचार द्वारा यही सीखना चाहिए कि आनन्द प्राप्ति के लिये 
विषयों के पीछे दोड़ना भूल है / आनन्द किसी विषय के भोग द्वारा 
प्राप्त नहीं हो सकता | 

ऐसा विचार करने पर बीतहब्य के मम में विषयों के प्रति 
विरक्ति उत्पन्न हो गई। अब उसका मन किसी विषय की ओर नहीं 
दोड़ता था। यह स्थिति हो जाने पर उसने इन्द्रियों की ओर ध्यान 
दिया ओर विचार करना आरम्भ किया कि इन्द्रियों को आत्मा सम- 
भना ओर उनकी आवश्यकताओं को अपनो आवश्यकताएँ समभमा, 
मनुष्य की बढ़ी भारी भूल है। सब इन्द्रियाँ मन और प्राण के साथ 
सम्बद्ध हुए बिना निष्क्रिय और जड़ हैं। मन यदि इन्द्रियों के साथ - 
सम्बद्ध होकर उनके विषय का भोग नहीं करता तो कोई भी इन्द्रिय 
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किसी भी विषय का ज्ञान और भोग नहीं प्राप्त कर सकती । ऐसे ही 
इन्द्रियों की सारी क्रियाएँ प्राण के आधार पर हैं। यदि किसी इन्द्रिय 
का प्राण-शक्ति के साथ सम्बन्ध न रहे तो उस इन्द्रिय द्वारा कोई क्रिया 
नहीं हो सकती | मन ओर प्राण ही इन्द्रियों को चेतना ओर क्रिया 
प्रदान करते हैं । स्वयं इन्द्रियां कुछ नहीं कर सकतीं। वे जड़ और 
अशक्त हैं किन्तु मनुष्य भूल से उनको अपना आत्मा मान बैठता है 
शोर उनकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएँ सममभने 
लगता है| इस प्रकार विचार करने पर वीतह॒व्य को इन्द्रियों से छुट्टी 
मिलती । अब वह इनिद्रियों और उनके विषयों के चश में न रहा। उसने 
अपने आत्मभाव को इनसे ऊचे उठाकर आगे विचारना आरम्भ किया। 
मन ओर प्राण भी कदापि आत्मा नदी ही सकते । मन तो चश्चक्ष 
है और प्राण जड़ है, किन्तु आत्ममाव तो सदा ही स्थिर और रवयं- 
प्रकाश मालूम पड़ता है। क्‍या कभी ऐसा हुआ है कि आत्मा के 
अनुभव सें किसी प्रकार का भी विकार मालूम पड़े ? जतना 
विकार दे वह सब आत्मा के विषयों में ही होता है। भश'शआत्मा जो 
सब विपयों का साक्षा है सदा ही एक रूप भर निर्विकार 
प्रतीत होता है। यदि वह मन होता तो मन का उसको ज्ञान 
न होता ओर उसको यह भी न मालूम पड़ता कि मन विकारवान्‌ 
आर चद्नल है। विकारों का ज्ञान तभी दो सकता है जब कि 
कोई लिर्विकार द्रष्टा उनका निरीक्षण करता हो | प्राण जड़ है | वह न 
अपने आप का अनुभव करता है और न किसी दूसरे विपय का | 
आत्मा को प्राण का अनुभव होता है और प्राण की शक्ति भी आत्मा 
के अधीन है । इस प्रकार विचार करन पर वीतहृव्य को यह अनुभव 
होने लगा कि मन और प्राण से परे और इनका द्रष्टा तथा संचालक 
आत्मतत्त्व है; इसमें ही स्थित होना ठीक है | बुद्धि भी, जो कि मन से 
कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, आत्मा नहीं हो सकती क्योंकि 
बुद्धि में भी विकार होते हैं और आत्मा को बुद्धि का ज्ञान होता है। 
सन और बुद्धि दोनों हो गहरी निद्रा में शान्त दो जाते हैं, किन्तु आत्मा' 
का अनुभव वहाँ षर भी होता है। इसलिये श्रात्मा बुद्धि से अधिक 
स्थायी, बुद्धि का द्रष्टा, ओर गहनतम तत्त्व है। उसमें स्थिति प्राप्त कर 
लेने पर ही शान्ति का अनुभव हो सकता है. | 
: इस प्रकार विचार करते करते ओर आत्मतत्त्व का ध्यान करते 
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करते बीतहव्य को समाधि लग गईं। उसकी बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय 
ओर शरीर सभी स्थिर हो गए और वह इस स्थिति में बहुत काल 
तक शिलावतू बेठा रहा । समाधि खुलने पर जब उसकी चेतना जाप्रत्‌ 
अवस्था में लोटी तो उसको यह मालूम हुआ कि उसके शरीर के ऊपर 
एक बड़ी भारी बाँबी रची गई है ओर उसके शरीर और इन्द्रियों में 
इतनी जड़ता आ गई है कि वह उसको तनिक भी नहीं चला सकता। 
तब उप्तकी चेतना भीवर को लौटी और उसने अपने सूक्ष्म शरीर 
द्वारा अपने पूष जीवन और लोकों का अनुभव किया। १०० वर्ष तक 
वह कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी, १०० बष तक एक विद्याधर, पद्नयुगों 
तक इन्द्र ओर फिर बहुत काल तक गणेश रहा था। 

वीतह॒ज्य ने अब यह सोचा कि उसका जड़ और मिट्टी से दबा 
हुआ शरीर चेतन होकर मिट्टी से स्वतन्त्र हो जाए। इसलिये उसने 
अपने सूच्म शरीर को सूयमण्डल में भेजा और वहाँ से पिड्जला नामक 
सू्य की कन्ना को साथ लाकर उसके द्वारा मिट्टी साफ़ कराई, और 
शरीर ओर इन्द्रियों में पुन: चेतनता और संचलन की उत्पत्ति कराई । 
अब उसका शरीर पूर्व की नाई स्वस्थ और चेतन हो गया। जो 
अनुभव उसने निर्विकल्१प समाधि में प्राप्त किया था उसमें अपनी 
स्थिति करके जाग्रत्‌ अवस्था में ही आत्मभाव से रहने लगा । अब 
उसका जीवन एक जीवन्मुक्त का जीवन था। न कुछ उसके लिये 
उपादेय था ओर नहेय। न किसी बस्तु के प्रति उसको राग था, न 
घृणा । इन्द्रियों द्वारा इन्द्रयोचित ओर शरीर और मन द्वारा शरीर 
ओर मन के करने योग्य कम वह शान्त रहकर करता था। उसको 
हर वक्त परमानन्द्‌ का अनुभव होता रहता था। इस प्रकार जीवन्मुक्त 
अवस्था में बहुत समय तक रहकर वीतहव्य के मन में विदेह-मुक्ति की 
केवल्य अवस्था में प्रवेश करने का विचार हुआ | यह सोचकर उसने 
विचार करना आरम्भ किया। अपने संसार और जीवन की एक- 
एक वस्तु को सम्बोधन करके उसने उनको बिदा किया और अपने 
आपको सबसे मिमुक्त करके परम शान्‍्त, सत्तासामान्य, तुर्यौत्रीत 
निवाण स्थिति में स्थित करके सदा के लिये शान्त हो गया। 


२७--काकश्ुशुण्ड की कथा 


संसार से मुक्त होने के उपाय का नाम योग दै। वह दो प्रकार का 
&. 


( (२२ ) 


है। एक चित्तोपशम ओर दूसरा प्राशनिरोध। श्राणनिरोध द्वारा 
चित्त का निरोध हो जाता है। और चित्त के शान्त द्वोने पर प्राण का 
मिरोध दो जाता है । चित्तोपशम होने पर आत्मानुभव का उदय हो 
जाता है। कुछ लोग प्राशनिरोध के मांग पर चलकर आत्मानुभव 
प्राप्त करते ओर कुछ मनोमिरोध के साग पर । पहिले साधकों को योगी 
ओर दूसरों को ज्ञानी कहते हैं । योगियों का वर्णन करते हुए, वसिध्ठजी 
ने रामचन्द्रजी को महायोंगी काकमुशुस्डजी की कथा सुनाई जो 
इस प्रकार है :-- 

वसिष्ठजी ने कहा--एक समय में सूच्म शर्रार द्वारा इन्द्र की 
सभा में गया। वहाँ पर बड़े २ ऋषि ओर मुनि बेठे थे और नाना 
प्रकार का वार्तालाप हो रहा था | द्वोते-द्ोते चिरज्जीवी पुरुषों का वृत्तान्त 
छिड़ गया । शातातप नाम के मुनि ने कहा-संसार में सब से अधिक 
चिरस्लीवी काकभुशुण्ड मुनि हैं। सब ने उत्सुकता से पूछा-वे कौन हैं 
आर कहाँ रहते हैं ? शातातप मुनि बोले :--पुमेरू पर्वेत की पद्मराग 
नाम वाली कन्दरा के शिखर पर एक कल्पवृक्ष है। उस वृक्ष की 
दक्षिण दिशा की डाल पर बहुत से पक्ती रहते हैं। उन पत्तियों में एक 
महा श्रीमान्‌ कोवा रहता है। उसका नाम भुशुण्ड है। वह वीतराग 
ओर मह्दा बुद्धिमान है । जितने काल से वह जीवित है उतने काल से 
कोई भी जीवित नहीं है | वह शान्त ओर जीबन्मुक्त है, उसके साथ 
बातचीत करने से परम आनन्द का अनुभव द्ोता है और चित्त शान्त 
हो जाता है। यह बात सुनकर मेरे ( वसिष्ठ के ) चित्तमें काकभुशुरष्ट 
के दशम करने की महती उत्कश्ठा हुई। इन्द्रसभा से उठकर मैं सीधा 
सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। सुमेरु पद्दाड़ की पद्मरागनाम्नी 
कन्द्रा के शिखर पर पहुंचते ही मुझे; कल्पवृत्त दिखाई पड़ा। उस 
महा सुन्दर ओर सब ऋतुओं के फल फूल युक्त बुत्त के ऊपर नाना 
प्रकार के पत्ती बेठे आनन्द के राग अलाप रहे थे। आगे बढ़कर मैंने 
देखा कि उस वृक्ष के एक टहने पर अनेक कौवे बेठे हैं । वे सब के सब 
अचल ओर शान्त भाव से बठे थे और उनके मध्य में एक महा श्रीमान्‌ 
ओर कान्तिमान्‌ ऊँची गन किए हुए बहकोौवा विराजमान था जो 
जगत्‌ में सब जीवों से अधिक चिरज्जीवी है, जिसने अनेक कल्प देखे 
हैं ओर जो सदा ही आत्मभाव में स्थित रहता है। में आकाश से नीचे 
उतरा। मुमे देखते द्वी सब कोवों में खलबली मच गई | यद्यपि काक- 
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भुशुण्डजी ने मुझे कभी नहीं देखा था तो भी वे अपने आप ही अपनी 
सर्वज्ञता के कारण समझ गए कि में वसिष्ठ हूँ कौर कुतूहलबश उनके 
दृशंन करने आया हूं। उन्होंने उठकर मुझे! प्रणाम किया और मेरा 
स्वागत किया। सड्डुल्प द्वारा उन्होंने हाथों की रचना करके वृक्ष के 
पत्र तोड़ कर मेरे लिये आसन बनाकर मुझ से बेठने की ग्राथना की । 
यद्यपि वे सब कुछ समझ गए थे ओर जानते थे कि में किस निर्मित्त 
वहाँ पर गया था तो भी मुझ से बोले-हे भगवन्‌ ! आपने हम 
सब को दशंन देकर क्ृताथ किया। आप छऋृपा करके आज्ञा दीजिये 
कि आप की हम क्या सेवा करें? मैंने कहा कि इन्द्र की सभा में 
चिरत्लीवियों का वृत्तान्‍न्त चलने पर मैंने सुना था कि आप सबसे 
अधिक चिरज्लीवी हैं। इसलिए आप कृपया अपने जीवन का वृत्तान्त 
सुनाइये । 

काकमस्ुशुण्डजी बोले--भगवान्‌ शिव के अधिष्ठातृत्व में अनेक 
गण और शक्तियाँ हैं उनके अनेक नाम और रूप हैं। उन शक्तियों में 
से एक का नाम अलम्बुसा है। उसका वाहन चण्ड नामक काक है। 
ओर शक्तियों की वाहन हंसनियाँ हैं । एक समय सब शर्क्तियों ने मिल 
कर उत्सव मनाया । उनके बाहनों ने भी उत्सव मनाया । और मत्त 
होकर नाच ओर गाना किया। नाना प्रकार की क्रीड़ा करते करते 
यहाँ तक हुआ कि वे सब हंसनियाँ चएड काक द्वारा, जो कि अल- 
म्बुत्ता का वाहन था, गर्भवती हो गईं । मेरी माता बह्मी शक्ति का 
वाहन थीं। जब शक्तियों को यह पता चल्ना कि उनकी वाहन-हंस- 
नियाँ गर्भवती हो गई है तो उन्होंने उनको कुछ दिन के 
लिये छुट्टी दे दी और अपने आप समाधि में स्थित हो गई । समय 
आने पर प्रत्येक हंसनी ने तीन तीन अण्डे दिए। जब उनमें से बच्चे 
निकले तो हमारे पिता चए्ड हम सबको लेकर ब्राह्मी शक्ति के 
पास गए ओर उससे हमको आशीर्वाद दिलाया। उसने हमको 
आशीर्वाद दिया कि हम लोग कभी भी संसार के चक्र में नहीं 
पड़ेंगे; सदा आत्मभाव में स्थित रहकर जीवन्मुक्त रहेंगे; कभी 
भी अज्ञान के वश में नहीं होंगे । यह कहकर उस देवी ने हमको इस 
कल्पवृक्त पर एक्रान्त बास करने की सल्लाह दी। हम लोग यहाँ आकर . 
वास करने लगे। यहाँ पर हम लोग बहुत काल तक वास करते रहे । 
मेरे ओर सब भाई अपने सद्डल्प के कारण विदेहसुक्तता कों प्राप्त हो 
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गए | मैं ही श्रकेला अमी तक जीवित हूँ। मुमे; यहाँ पर रहते-रहते 
अनेक कल्प बीत गए। समय-समय पर प्रलय आता है ओर फिर सृष्टि 
की रचना द्वोने लगती है । प्रलय के समय में अपना यह घोंसला छोड़ 
कर धारणा द्वारा अति सूक्म बन जाता हूँ । प्रलयकाल में जब कि 
१२ सू्य तप कर भूमण्डल को जलाने लगते हैं, में पानी की धारणा 
करके ऊपर आकाश में चल्ला जाता हूँ। जब बहुत जोर क आँधी 
चलती है ओर वृष्टि होती है तो में अग्नि की धारणा करके आकाश में 
स्थित रहता हूँ । जब कि सारी प्रथ्वी जलमय हो जाती है तो में वायु 
की धारणा करके जल के ऊपर तैरता हूं । जब सारा त्ह्माण्ड लय हो 
जाता है तो में सुपुप्ति अवस्था में ब्रह्म में प्रवेश कर जाता हूं, और 
ब्रह्माण्ड की पुनः सृष्टि तक में उसी अवस्था में रहता हूँ । सष्टि हो जाने 
पर में फिर अपने इसी घोंसले में आकर वास करने लगता हूँ। मेरे 
संकल्प के कारण यह कल्पवृत्त प्रत्येक सृष्टि में उदय हो जाता है । 

बसिष्ठजी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा--अआपने इतने बड़े जीवन में 
क्या-क्या देखा ? 

भुशुर्डजी बोले-मैंने अनेक आगश्चरय देखे हैं, उनमें से कुछ 
आप को सुनाता हूँ। एक समय प्रथ्वी पर तृण ओर वृक्ष ही थे, ओर 
कुछ न था। एक समय ११ हज़ार वष तक पृथ्वी पर भस्म के 
सिवाय कुछ न था | वृक्त और तूृण सब जल गए थे । एक समय ऐसी 
सष्टि हुईं कि जिसमें सू्ं ओर चन्द्रमा आदि प्रकाश प्रह नहीं 
उपजे थे । केबल सुमेरु पर्चेत पर स्थित कुब्ध रत्नों द्वारा ही प्रकाश 
होता था । उस समय दिन रात की गति कुछ नहीं जान पड़ती थी। 
एक समय ऐसा हुआ कि देवताओं ओर दैत्यों का युद्ध होकर दैत्य 
लोगों की विजय हुई और केवल ब्रह्मा, विध्षु और शिव को छोड़कर 
सब देवता उनके अधीन हो गए और सारे संसार में बीस युग तक 
देत्यों का ही अचल राज्य रह्या | एक बार दो युग तक प्रथ्वी पर वृक्षों 
के सिवाय कुछ न था | एक समय कई युगों तक प्रथ्वी पर पवतों के 
सिवाय कुछ न था | एक बार सारे प्रथ्बीमए्डल पर जल के सिवाय 
कुछ नहीं था | महामेरु ही जल में खम्मे की नांई स्थित था। एक बार 
. विन्ध्याचल पर्वत इतना बढ़ा कि सब पचचेतों से बड़ा ही गया और 
पृथ्वोमए्डल को दबाने लगा। एक समय सृष्टि में न मनुष्य थे और 
न देवता आदि | एक समय सृष्टि में ब्राह्मणों के आचरण खराब हो 
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गए थे। वे मद्यपान ओर दुराचार करते थे और शूद्र ज्लोग राज्य 
करते थे। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उपेन्द्र और लोकपाल मेरे 
सासने ही अनेक बार नष्ट हुए और उत्पन्न हुए। मैंने भगवान्‌ का 
हिरए्यकशिपु को मारना ओर देवताओं ओर दौत्यों द्वारा समुद्र का 

मन्थन अपनी आँखों से देखा है। मैंने ऐसी सृष्टियाँ देखी हैं जिनमें 
विष्णु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बेल ओर ब्रह्मा का वाहन हंस 
नहीं था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो, हे बसिष्ठ, आप, भरद्वाज, पुलस्त्य 
आदि ऋषि उपजे | फिर सुमेर आदि प्ेत उपजे। आपके आठ जन्म 
मुझे याद हैं। कभी आप आकाश से उपजे, कभी जल से, कभी अग्निसे, 
कभी पवन से । बारह बार मैंने समुद्र मन्थन देखा है। तीन बार 
हिरण्यकशिपु का पृथ्वीको पाताल में ले जाना देखा । छ: बार परशु- 
राम का जन्म देखा है। मैंने ऐसे ऐसे समय देखे हैं कि जब कि वेद 
ओर पुराणों के अथे दूसरी ही तरह त्गाए जाते थे। प्रत्येक काल के 
उपास्य देवता और शास्र ओर शाम्प्रवत्तक भिन्न भिन्न रूप के 
देखे । मुझे मालूम है कि वाल्मीकि जी ने १२ बार रामायण की रचना 
की है। व्यासजीने भेरे सामने ही सात बार अबतार लिया ओर कई 
बार महाभारत की रचना की। मैंने विष्णु भगवान्‌ को भक्तों की रक्षा के 
हेतु अनेक बार अवतार लेते देखा है। मुझे ११ बार राम- 
चन्द्र रूप से उनका अवतार लेना ओर १६ बार कृष्ण रूप से 
भली भाँति याद है। १०० बार मेरे सामने कलियुग में बुद्ध भगवान्‌ 
का अवतार हुआ है । मेरी आखों के सामने ही दो बार दक्त प्रजापति 
का यज्ञ भड्ग हुआ | इस प्रकार की अनेक घटनाएँ मैंने देखी हैं । उनका 
में आपसे कहाँ तक वर्णन करूँ। सृष्टि अनेक बार मेरे सामने रची 
गई ओर लय हो गई | कभी ओर और प्रकार की सृष्टि होती है, कभी 
इसी प्रकार की जैसी कि अब है । कभी इसके सदश ओर कुछ भिन्न 
रूप की होती है। मेरे रहनेका स्थान कभी सुमेरु होता है, कभी 
मंदराचल, कभी हिमालय, ओर कभी मालवपवत | किसी किसी 
रष्टि में युगों के नियम का भंग हो जाता है। कलियुग में सतयुग और 
सतयुग में कलियुग बतने लगता है। नाना स॒ृष्टियों में देश, काल, क्रिया, 
प्रजा, शासत्र, राज्य, ओर धर्म नाना प्रकार 'के ही देखने में आते हैं । 
एक समय ऐसा हुआ कि ब्रह्मा अपनी आयु के दो दिन पयनत समाधि- 
में रहे और दो कल्प तक सृष्टि की रचना ही नहीं हुई । 
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वशिष्ठजी को इस कथा को सुनकर बड़ा आसनन्‍्द हुआा। 
बहुत देर तक फिर काकसुशुर्डजी से उनका ज्ञान और योग 
सम्बन्धी वार्तालाप हुआ जिसका वन आगे सिद्धान्त खण्ड्मे किया 
जाएगा । 


२८--ई शव रोपाख्यान 

इस जपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को ईश्वर के सर्वोत्तम 
स्वरूप और उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश किया है । 

वसिष्ठजी ने कहा--हिमालय का एक शिखर केलाश नाम का 
है, वहाँ पर चन्द्रकल्माथर भगवान शित्र घास करते हैं। मैंने वहाँ 
पर कुछ दिन वास करके तप ओर अध्ययन किया है। एक समय 
जब कि श्रावण बदी अष्टमी को आधी रात को में समाधि से जागा तो 
देखता हूँ कि दर्शों दिशाएं मोन ओर शान्‍्त हैं। महान अन्घेरा 
संसार को घेरे हुए है और मन्द्‌ मन्‍द पवन चल रहा है। उसी समय 
महा शीतल अम्रतरूपी क्रिरणों से ओंपधियों को पुष्ट करता हुआ 
चन्द्रमा उदय हो थ्राया। में अपनी छुटिया में बेठा हुआ प्रकृति की 
इस शोभा का आनन्द से निराक्षण कर रहा था कि यकायक बढ़ी तेज़ 
रोशनी हुई अर सारा प्रकृति चमक उठी । मेरी समझ में नहीं आया 
कि यह प्रकाश कहाँ से आरहा है। चारों आओ निरीक्षण करने पर 
पता चला कि भगवान्‌ शिव पावती के हाथ में हाथ डाले हुए मेरी 
कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। मैंने दूर से ही मन ही मन में 
उनका स्वागत किया ओर उनको आदरपूर्वेक प्रशाम किया। उनके 
निकट आ जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया ओर पाण्य और अपध्य 
दिया ओर उनके बेठने के लिए आसन बिछाया। महादेव ने बेठते ही 
भुमसे कुशल पूछी ओर मुमे। आशीर्वाद दिया। मेरे मन में बढ़ा 
आनन्द हुआ | मैंने सगवान्‌ से पूछा-हे प्रभो, आप यदि मेरे ऊपर 
कृपा रखते हैं. तो मुझे बतलाइये कि भगवान्‌ का स्वरूप और उसकी 
सर्वोत्तम प्रकार की पूजा कया है ? शिवजी बोले :-- 

हे वसिष्ठ ! भगवान्‌ का सर्वेश्रष्ठ रूपन विष्णु है, न शिव, 
न इन्द्र, न पवन, न पूर्य, न अप्नि। वह देव न देहवाल्ा है 
ओर न चित्तरूप। असली देव अनादि और अनन्त संवित्‌ 
है; आकारवान्‌, परिमित और परिछिन्न कोई वस्तु नहीं है। 


हू आज 


वह देव सव जगह सत्ता और असत्ता रूप से वत्तमान है। उसी का 
नास शिव है। उसका ही तुम पूजन करो । आकार का पूजन तो उन 
लोगों के लिए है जो शिव तत्त्व को नहीं जानते। रुद्रादि देवों को 
पूजने से प्रिच्छिन्न और परिमित पदार्थों की ही प्राप्ति होती है, परन्तु 
अनादि ओर अनन्त आत्मरूप देव के पूजने से अलोकिंक आनन्द की 
प्राप्ति होती है। जो लोग अलौकिक आनन्द को छोड़कर ओपाधिक 
सुखों के पीछे पढ़ते हैं. वे मन्दार-वन को छोड़कर करज्जञवन में प्रवेश 
करते हैं। बह त्रह्म जो कि सारा विश्व है, देवों का देव है। उसी 
की पूजा करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है । म॒ वह दूर है ओर न दुष्प्राप्य । 
वह सबके भीतर मौजूद है। जो उसको जानते हुए आकारवाले देव 
की पूजा करते हैं वे बालोचित क्रीड़ा करते हैं। परमकारण भगवान्‌ 
शिव प्रत्येक जीव के आत्मा हैं और उनके पूजने का तरीक़ा 
केवल आत्मबोध है। पुष्प धूप दोप आदि वस्तुओं द्वारा भगवान्‌ को 
पूजा करना बाल-बुद्धिवाले पुरुषों को शोभा देता है, हे वशिष्ठ ! 
श्राप जैसे ज्ञानी पुरुषों को शोभा नहीं देता | वह देव नित्य और सबंत्र 
वत्तमान है, उसके पूजने के लिए आह्वान और मन्त्र की आवश्यकता 
नहीं है। बोध के सिवाय उसको पूजने की और कोई विधि नहीं 
है। वह देव ध्यानद्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका 
अध्य और ध्यान ही पाद्य; ध्यान ही पुष्प है और ध्यान ही उपहार | 
ध्यान से ही वह प्रसन्न होता है। सब काम करते हुए, सब भोगों के 
भोगते हुए, सब स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते रहने 
से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा की अचना प्रत्येक मनुष्य 
हर स्थिति में रहते हुए कर सकता है। अपने देह में स्थित परम शिव 
का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सब प्रकार 
के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा 
करने से ही जीव का परम कल्याण है । 


इस प्रकार शिवजी ने वसिष्ठजी को देवपरूजा का स्वरूप बताकर 
कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ। तुम्हारा कल्याण 
हो--यह कहकर में पार्वती को लेकर अपने स्थान पर चले गए और 
मेरे मन में सदा के लिए चाँदना कर गये। हे राम ! तब से मैं इस 
प्रकार की द्वी देवपूजा करता हूँ दूसरे ओर किसी प्रकार की नहीं | 


( (ररे८ ) 
२८--अजु नो पाख्यान 


रामचन्द्रजी को अनासक्त रहकर सब कर्मा को करने का उपदेश 
देते हुए बसिष्ठजी ने कहा :-- 
हे राम ! भगवान्‌ कृष्ण जिस असक्तता का अजुन को उपदेश 
देंगे उसी प्रकार की अ्सक्तता को प्राप्त करक तुम भी संसार में अपना 
जीवन सुख से बिताओं। रामचन्द्रजी ने वसिप्तज्णी से पूछा-वह 
अजुन कब उत्पन्न होगा और भगवान्‌ उसको किस प्रकार की असक्तता 
का उपदेश देंगे ? वशिप्ठज्ी बोल्षे: -- 
भगवान्‌ यम हर एक चतुयुगी में कुछ काल के लिए तप किया 
करते हैं। उप्त अ्रवस्था में वे उदासीन भाव से रहते हैं। अतः यह 
भूमए्डल अधिक प्राणियों से व्याप्त हो। जाता है ओर रहने योग्य नहीं 
रहता । उन दिनों प्रथ्वी का भार दूर करने के लिए देवता लोग ही 
आवश्यकतानुसार प्राणियों को मारते हैं । इस समय पितरों का नायक 
वैवस्वत नामक यम है। इसको कुछ समय बीत ज्ञाने पर अपने 
पापनाश के निमित्त तप करना होगा । उस समय प्रथ्बी प्राणियों 
के भार से दबकर विष्णु भगवान्‌ की शरण में जाएगी। प्रृथ्वी का 
भार उतारने के लिए विष्णु भगवान्‌ दो शरीरों ( कृष्ण ओर अज्जुन ) 
में अवतार लेंगे। उनमें एक वसुदेब्र पुत्र बासुदेव और दूसरा पाणडु- 
पुत्र अजुन के नाम से प्रसिद्ध होगा । पांणडु का एक और पुत्र धमपुन्र 
युधिष्ठिर के नाम प्रसिद्ध होगा । उसके चचा का लड़का दुर्याधन होगा । 
इन दोनों में प्रथ्वी को एक दूसरे से छीनने के लिये घोर युद्ध होगा 
जिसमें १८ अक्षौहिणी सेना इकट्री होगी। गाण्डीव धनुषधारी 
अजुन का रूप धारण करके विध्य[ु भगवान्‌ उस सेना का नाश 
करके पृथ्वी का भार उत्तारेंगे। विध्यु भगवान्‌ का अज़ुन-रूप 
युद्ध के आरम्भ में हष शोकादि मामव स्वाभाविक दोषों से युक्त 
होगा ओर दोनों ओर से सेना में सम्मिलित अपने बन्धुओं ओर 
सम्बन्धियों को देखकर उनको मारने के लिए अनुद्यत होकर अपना 
धलुष नीचे रख देगा, और अपने सारथी श्रीक्ृष्ण-रूपधारी विष्णु 
. भगवान्‌ से अपने मन की दशा का वर्णन करेगा । श्रीकृष्ण उस समय 
अजुन को आत्मज्ञान का उपदेश देकर उसके मोह को दूर करेंगे और 
उसको असक्त होकर युद्ध करने की सलाह देंगे। श्रीकृष्ण द्वारा किए 
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हुए उपदेश से अजुन का मोह दूर हो जाएगा और वह युद्ध में अपने 
शत्रुओं को परास्त करेगा। उस घोर संग्रास मैं बहुत सी प्रजा कट 
जाएगी ओर प्रथ्वी का भार हल्का होगा । 


३०--शतरुद्रो पाख्यान 

सारा जगत्‌ कल्पनामय है। जीव भी अपनी कल्पना द्वारा ही 
एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और अपनी कल्पना 
द्वारा ही अपने इस बन्धन से मुक्त होता है। जो जेसी कल्पना करता 
है वैसा ही हो जाता है। वासना ओर कल्पना जगत के प्रसार ओर 
जीव की भी बुरी गति के रहस्य हैं। इनके द्वारा ही सब कुछ होता 
है। इस विषय को समभाते हुए वसिष्ठजी ने श्रीराम बन्द्रजी को 
शतरुद्रोपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :-- 

हे रामचन्द्र | प्राचीनकाल में एक बड़ा विचारशील और शुद्ध 
आचरणवाला तपरवी रहता था। उसने अपने यत्न और अभ्यास 
द्वारा समाधि में स्थित होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी | वह अपना सारा 
समय प्रायः समाधि में ही बिताता था | एक दिन, जब कि वह समाधि 
से उठा ही था, उसके मन में यह कल्पना उदय हुईं कि वह एक विश्व की 
रचना करे । यह कल्पना मनसें आते ही उसके संकल्प से एक 
विश्व की रचना हो गई, और उस विश्व सें वह जीवट नामका पुरुष 
हुआ । अब वह अपनी तपस्वीरूप-स्थिति को भूलकर अपने कल्पित 
विश्व में जीवट रूप से विचरने लगा । इस रूप में उसने खूब भोग 
भोगे; मद्रपान किया, ओर ब्राह्मणों की सेवा भी की । जीवट को एक 
दिन सोते समय रवप्न आया और उस स्वप्मजगतू में उसे अपने 
ब्राह्मण होने का भान हुआ । अब वह ब्राह्मण रूप में वेद का अध्ययन 
ओर पाठ करने लगा । जब ब्राह्मण रूप में उसको कुछ काल बीत गया 
तो उसे स्वप्न हुआ कि वह एक राजा है और उसके पास बहुत सी 
सेना और बहुत से नौकर चाकर हैं। उस राजा को एक समय ऐसा 
स्वप्न हुआ कि वह एक महाप्रतापी चक्रवर्ती राजा है। बहुत काल तक 
चक्रवर्ती राजा के रूप में रहते हुए उसे एक दिन यह स्वप्न हुआ कि 
वह एक देवाड्भना है ओर देवताओं के बाग़ में अपने पसन्द किए हुए 
देवताओं के साथ आनन्द से विहार कर रही है और खब प्रसन्न है । 
एक समय जब कि वह काम-क्रीडा से थककर गहरी निद्रा में लीन थी 

£ 
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तो उसे स्वप्न में यह अनुभव हुआ कि बह एक हरिणी है। हरिणी 
रूप से वह वन सें विचरने लगी। हरिणी ने एक दिन स्वप्न में 
अपने आपको एक दरी ओर कोमल बेल के रूप में पाया। कल्ली के 
सन में यह कल्पना उदय हुए कि बह एक भ्रमर है ओर अ्रमर रूप से 
नाना प्रकार के पुष्पों ओर बेलों का रस पाप कर रहो है। अमर को 
एक समय स्वृप्त आया कि वह कसलिनी है। एक समय एक हाथी ने 
उस कमलिनी को तोड़कर खा लिया। उस कम कलिनी के हुदय में 
उस समय यह कल्पना उदय है। आई कि चह एक हाथी हेै। इस 
प्रकार नाना रूप धारण करते हुए बह ब्रह्मा का हंस बना । बहाने 
उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुआ। एक समय 
वह हंस सुमेर पवत पर उड़ा हुआ जाता था। वहाँ पर उसने 
रुद्रोंकी देखा ओर उसके मन में यह कल्पना उदय हुई कि वह रुद्र 
बने । निदान बह एक रुद्र बन गया। रुद्र रूप में उसे त्रह्मज्ञान हो 
गया और अपने पूरो ज्ञान के द्वारा उसको अपने पूर्च जन्मों का भी 
स्मरण हो आया । उसे यह जानकर बड़ा आआश्वय हुआ कि वह अब 
भी तापस रूप से उसी स्थान पर बेठा हुआ अपने कल्पना जगत्‌ का 
अनुभव कर रहा है। ओर इसी प्रकार बह अपने शत (सौ) रूपों में 
वर्तमान है। उसने सोचा कि अच वह अपने सब रूपों को, जो कि 
उसने नाना कल्पना-जगतों में प्रहण करिए हैं, जगाए और उन सबको 
तत्त्वज्ञानी बनाकर मुक्त कराए। यह सोचकर वह उस स्थान पर 
पहुँचा जहाँ कि वह तपस्वी के रूप में अपने कल्पना जगत्‌ की 
रचना कर रहा है। वहाँ पर पहुँचकर उसने तपस्बी को जगाया | 
तपसवी को ज्ञागने पर ज्ञान हुआ कि अभी उसके कल्पित विश्व में 
उसके अनेक रूप वत्तमान हैं। रुद्र और तपस्वी दोनों ने जीवट को 
सोते से जगाया। तीनों ने मिलकर वेदपाठी ब्राक्षय को। चारों ने 
मिलकर राजा को | पाँचों ने चक्रवर्ती राजा को । इस प्रकार होते होते 
रुद्र के समस्त १०० रूप जाग गए । रुद्र को अपने १०० रूप में वत्तमान 
होकर बड़ा आश्चय हुआ । तब रुद्र ने अपने सब रूपों को कहा 
कि तुम सब अपने अपने स्थान को जाओ और जब तक ये सब 
शरीर हैं तब तक इम सब शरीरों के योग्य भोगों को वासना 
ओर कामनारहित होकर भोगो। शारीर-पात होने पर तुम सब 
रुद्र रूप में आ जाओगे । उत्त सब शरीरों का अन्त होने पर वे 
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धब जीव रुद्र बने ओर कल्प का अन्त होनेपर सब को विदेह मोक्ष की 
प्राप्ति हुई । 

रामचन्द्रजी ने पूछा- हे भगवन्‌ ! यह आश्चय-मय घटना कैसे 
हुई! वसिष्ठजी ने कहा--हे रास ! मन में जो संकल्प होता है वही 
यथा समय सत्यरूप से प्रतीत होने लगता है | और मन जितना शुद्ध 
ओर पवित्र होता है उतना ही जल्द ओर उतनी तीजता से संकल्प घनी- क्‍ 
भूत हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त वैसा ही 
हो जाता है। इस जगत्‌ में संकल्प के सिवाय ओर कुछ है ही नहीं | 
जितने नाम ओर रूप हैं वे सब संकल्प की ही रचमाएँ हैं। कल्पित 
पदाथ भी संकल्प करने लगते हैं । अज्ञानियों का संकल्प बाह्य वस्तुओं 
द्वारा नियमित होता है, ज्ञानियों का अपने विचार द्वारा । इस कथा 
में ब्राह्मण ने राजा का रूप इस लिये धारण किया था कि वह राज- 
भोगों की इच्छा करने लगा था। राजा चक्रवर्ती राजा इसलिये 
बना कि उसने उस रूप में ज्यादा आनन्द समझा था। चक्रवर्ती राजा 
को सुन्दर छवियों के भोग की कामना रहती थी, इसलिये वह देवाड्ाना 
बना । देवाज़ना हरिणी इस वास्ते बनी कि उस में हरिणी की जेसी 
आँखों की वासना थी | हरिणी बेल इसलिये बनी कि उसको सदा उसी 
की चाहना थी । बेल इस कारण अमर बनी कि उस को वृत्ति भ्रमर रूप 
पर स्थिर हो गई थी। अमर कमल्िमी इस बास्ते बना कि उसके मन 
में सदा ही कमलिनी का ध्यान रहता था। कमलिनी हाथी इसलिये 
बनी कि हाथी ने जब उच्च को तोड़ा तो उसकी वृत्ति में हाथी का ही 
रूप स्थिर था। इसी प्रकार, हे राम, जो जिस रूप का ध्यान करता 
है वह उसी रूप को धारण करेगा । यह अटल नियम है। जो जिस 
वस्तु को निरन्तर चाहता है, या जिस वस्तु का जिस को ध्यान रहता 
है, वह अवश्य ही वही हो जाता है । योगियों और शुद्ध मन वालों 
का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है| योगी लोग अपने आप अपनी 
अवस्था में स्थित रहते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेते हैं। विष्णु 
भगवान ज्ञीर समुद्र में रहते हुए ही प्रथ्वी मंडल पर अवतार लेकर 
भूमि का भार उतारते हैं। सहस्रवाहु ने घर पर बेठे-बैठे यह कल्पना 
की कि वह मेघ होकर बरसे । वहाँ पर तो वह राजा के रूप में रहा 
ओर दूसरी जगह मेघ रूप से बरसने लगा। वह अपने घर बेठा हुआ 
अपने .राज्य में चोरादि दुष्टजनों को पकड़ कर उनको दण्ड दे देता था।' 
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योगिनीजन स्वर्ग लोक में रहती हैं तो भी पृथ्वी पर दिखाई पड़ती हैं। 
इन्द्र स्वग के आसन पर स्थित रहते हुए भी प्रथ्वी पर यज्ञ का भाग 
लेने के लिये आते हुए दिखाई देते हैं। कऋष्ण भगवान्‌ सहस्रों रूप 
से अपनी सहसखों रानियों को प्रसन्न किया करते हैं । 

रामचन्द्रजी ने पूछा - हे भगवन्‌ ! क्या ओर कोई पुरुष भी ऐसा 
है जो इस समय दी अनेक रूपों में वत्तमान हों । वसिष्ठजी बोले-- 
आज रात को में समाधि में बैठकर देखूंगा कि इस समय शत्तरुद्र की 
नाइ किसी पुरुष का अनुभव है. अथवा नहीं । कल तुम को बतलाऊँगा। 
अगले दिन वसिप्ठजी ने कहा कि उत्तर दिशा में यहाँ से बहुत दूर 
जिन नामक एक देश है। वहाँ पर दीघटक नाम का एक तपस्बी है। 
आज उसे २१ दिन समाधि में बैठे हू। गए हैं। उसने इतने समय में 
सहस्रों जन्मों का अनुभव कर लिया है और वे सब जन्म उसको एक 
साथ ही प्रत्यक्ष हो रहे हैं, और वह उन सब जन्मों में इस समय 
विचरण कर रहा है। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि 
ऐसा है तो में अपने दूत भेजकर उस देश में उस योगी का पता 
चलवा कर उस को जगवाऊँ। वसिप्ठजी बोले--हे राजन ! इस समय 
बह योगी ब्रह्मा का हंस बनकर जीवन्मुक्त हो गया है और उसका 
भोतिक देंह मृतक हो गया है। यह बात उसके शिष्यों को भी अभी 
मालूम नहीं है। इसलिये अब उसको जगाया नहीं जा सकता। जब 
कुछ दिन बाद उसके शिष्य उप्तका द्वार खोलेंगे तो उसको मरा हुआ 
पाएँगे। रामचन्द्रजी को यह सब सुनकर बड़ा आश्रर्य हुआ | 


३१ वेतालीपाख्यान 

आसत्मज्ञानी को संसार में कोई भी हानि नहीं पहुँचा सकता-- 
इस बाव को सममाते हुए वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को वेतात्ोपा- 
ख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :-- 

दक्षिण दिशा में मन्दराचल पवृत की एक कन्द्रा में महा 
भयांनक आकार वाल्ञा एक वेताल रहता था। यह मनुष्यों को खा 
कर अपना पेट भरता था । एक समय उसके सामने एक साधु श्रा गया। 
उसको भी उसने मार कर खाना चाहा, किन्तु साधु ने उसे 
यह समम्काया कि मनुष्यों को मार कर पेट भरना बड़ा भारी पाप है 
जिसका बुरा ओर दुःखदायी परिणाम उस को भुगतना पढ़ेगा। 
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वेताल की समझ में साधु की बात आ गई । उसने सोचा कि मनुष्य 
यदि सचमुच में मनुष्य अर्थात्‌ मननशील और ज्ञानवान्‌ जीव है, तो 
अवश्य ही उसे मारना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे मनुष्य से किसी 
दूसरों को हानि नहीं पहुँचती, बल्कि उपकार होता है। लेकिम मूखे 
मनुष्य से तो पशु ही कहीं भले - क्योंकि उनसे दूसरे जीवों को इतनी 
हानि नहीं पहुँचती जितनी कि मूख मनुष्यों से । इसलिये वेताल ने 
यह सोचा कि अब वह अनज्ञानी मनुष्यों का ही भक्षण करेगा ज्ञानी 
मनुष्यों का नहीं। कौन ज्ञानी है कोन अज्ञानी --इस बात को जानने 
के लिये उसने एक प्रश्नावबली तय्यार की । एक समय कई दिन का 
भूखा बेताल अपना पेट भरने के लिये रात्रि में बाहर निकला । उसकी 
उस देश के राजा से भेंट हो गई जो कि रात्रि को अपने राज्य में बीर- 
यात्रा कर रहा था। बेताल ने राजा से ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी कई प्रश्म 
इस बात की जाँच करने के लिये पूछे कि वह अज्ञानी है या ज्ञानी । 
राजा ब्रह्मज्ञानी था-उसने वेताल्न के सब प्रश्नों का तृप्तिजनक उत्तर 
दे दिया। वेताल को बड़ा आनन्द हुआ ओर बह एकान्त में जाकर 
समाधि में स्थित हुआ, ओर अआत्म-पद्‌ को प्राप्त करके वेताल शरीर को 
त्यागकर मुक्त हो गया। इस प्रकार ज्ञानीजन अपनी रक्षा और 
दूसरों का उद्धार करते हैं । 


३२--भगी रथो पार्यान 

संसार में किस प्रकार निमस, निरपेज्ञ और अनासक्त भाव से मुक्त 
जीवन बिताना और यथास्थिति संसार के सभी काम करना चाहिए-- 
इस सम्बन्ध सें श्री वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को भगीरथ की कथा 
सुनाई जो इस प्रकार है :-- 

राजा भगीरथ की जब युवा अवस्था थी उसके मन में यह विचार 
उदय हुआ कि यह जीवन सवथा ही असार है। दिन पर दिन वे ही 
भोग भोगे जाते हैं किन्तु कभी तृप्ति नहीं होती । कोई ऐसा सुख नहीं 
है जो दुःखरहित हो । कोई ऐसा भोग का विषय नहीं है जो भोगने 
पर उतना ही अच्छा जान पड़े जितना कि वह प्राप्त होने से पूर्व प्रतीत 
होता है। संसार में कोई वस्तु भी सार नहीं दिखाई पड़ती। धन, 
दारा ओर पुत्र, जिनमें हमारी इतनी अधिक ममता है, कोई भी ऐसा 
पदार्थ नहीं है जिसको प्राप्त कर लेने पर हमारे मन में शान्ति और 
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सुख का अनुभव होता हो । तथ्र फिर क्रिस लिये हमलोग इन बस्‍्तुश्रों 
के पीछे पड़े रहते हैं ? क्यों इनछी प्राप्ति में . अपने जीवन की सब 
शक्ति लगाते ६ ? इसजिय कि हमने कसा इनकी असारता पर विचार 
ही नहीं किया हे । विचार उदय द्वा जाने पर ये सब बच्तुए शअसार 
ओर विषवत्‌ जान पड़ती हैं। भोगों में सुख ओर शान्यि--जिनकी 
हम सबका चाह ह-सष्यारा करना ऐसा हो हे जेसा कि सृगतष्णा के 
जज्ञ से प्यास बुझा तने की आशा | 

इस. प्रकार विचार करते करते राजा को संसार के भोगों के प्रति 
घृणा हो गई ओर अपना परम ओर सत्य ध्येय जानने की इच्छा हुई। 
इस अवस्था में वे अपन शुरू त्रितुल ऋषि के आश्रम पर गए। अपने 
मन के बिचारों को भगीरथ ने शुरू के समजझ्ष रक्खा | त्रितुल भगीरथ 
के विवेक ओर वेराग्य की देखकर अत्यन्त प्रसन्न हए और बोले-- 
परम आनन्द ओर परम शान्ति, जो कि सलुप्य-जीदन के उद्देश्य हैं 
विपय भागों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकते । उसके प्राप्त करने के लिये 
सब विषयों का ओर उनके भं।।४ का स्थांग करना चाहिये। देह और 
इन्द्रियों में आत्माभिदाग, जी-:फ्राहिक में सक्ल, इष्ट की इच्छा और 
अनिष्ठ से हंप “थे सत्र त्यागका खआात्विन्तल, आतध्मध्याथ और 
आत्मपद में स्थिति के लिये प्रयमत करने से ही परश्सानन्द और परम 
शान्ति की सिद्धि दोती ४। जो जिस वर्तु की तीत्र वासना करता 
है वह उसी को प्राप्त करता हे--४ उठिये भोगों के विषयों की वासना 
का त्याग करके आत्म-पद्‌ कं ग्राप्त करने की चासना करो । उस पद को 
प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ प्राप्त करना नहीं रहता । उस पद में स्थित 
होने पर कोई दुःख नहीं रहता । उस पद में स्थित होने पर उस अक्षय 
ओर अनन्त आनन्द का अनुभव होता है जिसके आगे संसार के सब 
सुख कुछ भी नहीं। ज्ञण भर भी उस आनन्द का अनुभव कर लेने 
पर मनुष्य संसार के सब सुझछों को - जिनका परिणाम सदा ही दुःख 
हैे--भूल जाता है | 

त्रितुल ऋषि की यह बातें सुनकर मगीरथ ने आत्मपद प्राप्त करने 
का पका इरादा कर जिया। घर आकर सब ओर से ध्यान हटाकर 
आत्मचित्तत करने लगा ओर बीरे-घीरे सब वस्तुओं का त्याग 
करने लगा । थोड़े ही समय में उसने अपने सब धन, और राज्यपाट 
का त्याग कर दिया। केवल रक धोती और अंगोछा क्लेकर घर से 
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निकलकर वन में विचरने लगा। वहाँ पर विचरते-विचरते आत्म- 
चिन्दन और आत्मध्यान करते करते उसको आत।त्मज्ञान हो गया, और 
परम आनन्द ओर परम शान्त आत्मपद में उधछकी अविचलित रूप से 
स्थिति हो गई। अब उसको न किसी वस्तु की इच्छा थी, और न 
किसी से हेष था। सारे जगत्‌ को वह आत्ममय ही देखता था। किसी 
के प्रति न उसे मोह था और न घृणा । सबसे समता और प्रेम का 
व्यवहार था। अब उसको संसार में ओर वन में रहना एक सा ही 
था। उसने देश देशान्तर में भ्रमण करना आरमस्प किया । एक 
समय वह अमण करता हुआ उस देश में गया जहाँ का वह कभी 
राजा था। वहाँ उसने भिज्षा माँगी, ओर ऐसा करने पर उसके मन में 
किसी प्रकार का भी विकार नहीं आया | लोगों के बहुत कहने पर भी 
उसने राज्य करने की जरा भी इच्छा न की। अमण करते करते 
उसकी अपने गुरु त्रितुल से भेंट हो गई और कुछ कालतक खूब 
आत्म-चर्चा हुईं। स्वगंलोऋ से सिद्धों ने आकर उसकी पूजा को और 
देवताओं ने सब प्रकार के ऐश्वय उसको देना चाहा किन्तु उसने 
किसी की भी इच्छा न की । बहुत सी अप्सराएँ उसके सामने आकर 
उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगीं किन्तु उसके मन में किसी भी 
भोग की अभिलाषा उदय न हुईं, क्योंकि उसकी स्थिति उस परम 
आनन्द में थी जिसके आगे संसार के सब सुख लेशमात्र हैं । 


एक समय जब कि भगीरथ एक देश में भ्रमण कर रहा थ।, उस 
देश के राजा का देहान्त हो गया था । मन्त्री और अज्ञा किसी सुयोग्य 
राजा की तलाश में फिर रहे थे। साधु के वेष में भगीरथ को देखक़र 
मंत्री ने उसके लक्षणों से पहिचान लिया कि यह पुरुष राजा बनाने 
योग्य है। उसने भगीरथ से राजा बनने की प्राथना की । भगीरथ ने 
लोकोपकार के लिये, अपनी किसी प्रकार की हानि या लाभ न जानते 
हुए राजा होना स्वीकार कर लिया- और अति उत्तम रीति से राज्य 
किया। भगीरथ के राजा होने की खबर दूर तक फेल गई । इस समय 
उप्त राज्य की जिस पर वह पहिले राज्य करते थे बड़ी खराब दशा 
थी। चारों ओर से शत्रुओं ने आक्रमण कर रक्खा था । वहाँ की प्रजा 
ने दुखी होकर भगीरथ के पास खबर भेजी | भगीरथ ने शत्रुओं को 
भगाकर अच्छा राज्य स्थापित किया | दोनों राज्यों पर निःसड़् और 
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निर्माह रूप से राज्य करता रद्दा । राज्य करते करते एक समय उसको 
यह झूयाल आया कि उसके साठ हजार पितर, कपिल ऋषि के भस्म 
किए हुए, अभीतक सदूगति को प्राप्त नहीं हुए; उनकी सद्गति तभी 
प्राप्त हो सकती है जब कि भूमए्डल पर गद्जग बहने लगे । यह सोचकर 
उसने तप किया ओर तप के प्रभाव से वह श्री गद्भाजी को प्रथ्वीमण्डल् 
पर ला सका जिसकी कथा सब लोग जानते हें । आत्मस्थित पुरुष ही 
संसार में दुष्कर से दुष्कर कार्य कर सकते हैं । 


३३--रानी चुडाला की कथा 


चुडाला का उपाख्यान भी योगवासिए के सर्वश्रेष्ठ उपाख्यानों में से 
है। इसके द्वारा वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को यह बतलाया है कि 
आत्मज्ञान प्राप्त करने ओर योगाभ्याप्त करके सब प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त करने में स्थ्ियों का उतना ही अधिकार द्वे जितना कि पुरुषों का | 
आध्यात्मिक सिद्धि केवल पुरुषों का ही ध्येय नहीं है वल्कि प्राणिमात्र 
का। यदि स्लरी की आत्मज्ञान में स्थिति हो जाए तो वह पुरुषों को उसी 
प्रकार आत्मज्ञान प्राप्त करा सकती दे जैसे कि एक पुरुष दूसरे को । 
इस उपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने आत्मपद प्राप्ति का 
सच्चा मार्ग ओर आत्मज्ञानी के रहन सहन का ढड़ भी दिखलाया है। 
उपाख्यान इस प्रकार है : -- 

पहले द्वापर युग में मालव देश में शिखिध्वज नाम का एक बहुत 
सुन्दर, बल्वान्‌ और प्रतापी राजा राज्य करता था । उसका विवाह 
सुराष्ट्र देश की एक राजकन्या से, जो कि बहुत सुन्दर, विदुषी और 
चतुर थी, हुआ था| रानी का नाम चुडाला था । राजा और रानी में 
एक दूसरे के प्रति घमिष्ट प्रेम और आकपण था। दोनों ही अपनी 
युवा अवस्था में थे। किसी प्रकार के सुख की कमी नहीं थी । खूब 
आनन्द से जीवन के सभी प्रकार के भोग भोगते थे। दोनों ही विचार- 
शीजक्ष थे। सब प्रकार भोग भोगते भोगते उनके मन में यह विवेक 
उत्पन्न हुआ कि हमारे पास संसार का सारा ऐश्वय और सारे भोगों को 
भोगने के साधन हैं। हमलोग सब प्रकार के भोगों का बार बार 
आस्वादन कर चुके हैं। इनके भोगने में हमारा बहुतसा जीवन 
“व्यतीत हो का है ओर शरीर की शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, 
किन्तु हृदय में ठृप्ति और शान्ति नहीं है । कया मनुष्यजीवन इसी 
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लिये है कि सदा ही वह शरीर और इन्द्रियों के सुखों के अनुभव 
करने में लगा रहे और फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, किसी 
प्रकार की तृप्ति और शान्ति का अनुभव न हो ? विषयों के द्वारा उत्पन्न 
होनेवाले सभी सुख ज्षणिक और दुःख में परिणत होनेवाले हैं । 
कौन सा ऐसा सुख है जो चिरस्थायी हो ? जो भोग प्राप्त नहीं हैं 
उनकी इच्छा होती रहती है, जो प्राप्त हैं उन में सुख का अनुभव नहीं 
होता, बल्कि उन से घ॒णा होने लगती है। क्‍या कोई ऐसा सुख नहीं 
है जो स्थायी हो, जिसको प्राप्त कर लेने पर वह सदा ही बना रहे 
ओर उस से कभी घ॒णा न हो ? कया कोई ऐसी तृप्ति भी दे जिसको 
ग्राप्त कर लेने पर फिर किसी विषय के भोग की वासना न रह जाए ? 

यह सोचकर उनको संसार के सब विषय ओर भोगों से विरक्ति 
हो गई, ओर उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर यह 
पूछा कि मनुष्यों के जीवन का कया लक्ष्य है शोर उसको केसे शान्ति 
ओर तृप्ति ग्राप्त हो सकती हैं ? विद्वानों ने कहा--सहाराज ! आत्म- 
ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को परम शान्ति ओर परम तृप्ति का अनुभव 
होता है; वही प्राप्त कर लेना मनुष्य-जीवन का लक्ष्य है। आत्मज्ञान में 
स्थित हो जानेपर ही परमानन्द का अनुभव होता है। उस आनन्द के 
सामने संसार के सब विषयों के भोग के सुख कुछ भी नहीं हैं। आत्म- 
पद में स्थित मनुष्य सदा ही ठृप्त ओर सुखी रहता है! वह न किसी 
वस्तु को श्राप्त करने की वांछ्ा करता ओर न किसी से घ॒णा करता है। 

राजा ओर रानी दोनों ने आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर 
लिया। रानी राजा से अधिक बुद्धिमती, चतुर ओर उद्योगशील थी । 
उसका विचार सूक्ष्म ओर निश्चयात्मक था। थोड़े ही समय में उसे 
आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होने पर उसके भुख पर प्रसन्नता 
ओर अलौकिक सोंदय की कत्क आ गई। दिन पर दिन उसका 
सोंदय, तेज और आनन्द बढ़ने लगा। अभी राजा को आत्मज्ञान नहीं 
हुआ था। वह न सममझ सका कि रानी इतनी प्रसन्न ओर अ्रफुल्लित 
क्यों रहती है। रानी ने राजा को बतलाया कि उसके हृदय में अलो- 
किक आनन्द का प्रकाश हो गया है। अब उसे सारा जगत्‌ आननद- 
मय ही दिखाई दे रहा है । राजा की समझ में रानी की बात नहीं आती 
थी। क्थोंकि जिसने आत्मानन्द का स्वयं अनुभव नहीं किया वह नहीं : 
जाम सकता कि आत्मानन्द क्‍या है। रानी ने अपने स्वामी को आत्मा- 
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चभव प्राप्त करने में सहायता देने का बहत यत्न क्रिया ; किन्तु राजा ने 
उसकी बातों की विशेष परवाह न की। वह उसको ज््र सममभ कर 
उससे उपदेश लेने में अपना अपभान समझता था | रानी ने योगमार्ग 
द्वारा अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की और राजा को उनका प्रदर्शन कराया, 
तो भी राजा ने उससे आत्मज्ञान-सन्तन्धी शक्ता न लेनी चाही । 
उसके मन में यही मिश्कानवाश बना रहता था कि पुरुष ञ्री से 
अधिक समथ ओर चतुर होता है; उसको स्वी क्‍या सिखा सकती 
है | राजा ने अनेक यक्ष किए किन्तु उसको आत्मज्ञान न हुआ। अब 
राजा ने यह निश्चय कर लिया कि व राजपाट को छोड़कर बन में 
जाकर रहेगा और बहाँपर आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। रानी ने बहुत 
समझाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये उसे वन सें जाने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । वन तो उन लोगों को जाना चा हिए जिनके 
घर में नाना प्रकार के त्िन्न संकट और मंकट दँ।ते हों । उनको 
तो घर में किसी प्रकार का विद्न नहीं है । ऐसा फहने पर भी राजा की 
समझ में न आया कि बह वन को ने जाय | एक शात्रि को जब कि रानी 
चुड़ाला गाढ़ निद्रा में थी. चारों ओर अंबेरा और शाई# छाई थी, 
राजा वीरयात्रा के बहाने घर से निकल कर चलन दिया। चतत्ते-चलते 
नहुत दूर जा कर एक बन में रहने कण । बहॉपर रहकर उसने कुछ 
दिनों तक नाना प्रकार के साधन किए और किट मं थयात्रा की, किन्तु 
किसी प्रकार भी उसको आत्माठुभव नहीं हुआ । इधर जब रात्ी 
ही आँख खुली ओर उसने राजा को अपनों शब्य्रा पर न पाया तो 
उसने समक लिया कि राजा राज को त्याग करके वन को चल्ने गए। 
उसने उड़े शान्तभाव से सोचा कि अब क्या करन चाहिए। राज्य में 
जा के चलले जाने की खबर सुनकर खबबती पड़ जाएगी और 
प्रराजकता फेन्न जाने से बहुत से मनुष्यों को हानि और दुःख पहुँचेगा। 
[सलिये उसने अपने आप राज्य करें का इरादा कर लिया 
प्रोर ल्ञोगों को यह ख़बर न होने दी कि राजा बन कं चलते गए हैं। 
[बह उठते ही रानी ने मंत्रियों और सब कमचारियों के सामने घोषणा 
'* दी कि राजा कुछ काल के लिये दूसरे देशों की यात्रा करने गए हैं 
पर रानी को राज्य करने का अधिकार दे गए हैं। चुडाल्ाने राज्य 
गे सत्र काम बहुत अच्छी तरह करना आरम्भ कर दिया! राज्य 
॥ काम ठीक करके रानी ने यह पता लगाना चाहा कि अब राजा 
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कहों पर हैं। योगी की सब सिद्धियाँ तो खसे प्राप्त हो ही 
चुकी थीं। समाघि में बेठकर उसने राजा के निधासस्थान का पता 
चला लिया। आकाश मागे से सूक्ष्म शरीर द्वारा उड़कर ठीक उस 
स्थान पर पहुँच गई जहाँ कि राजा रहता था-। अब भी राजा की वही 
दशा है, न उसके चित्त में शान्ति है ओर न उसको आत्मज्ञान ही 
हुआ है। रानी को उसके ऊपर बहुत करुणा आई ओर उसने विचार 
किया कि किसी प्रकार राजा को आत्मज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। 
यह सोचकर कि राजा यदि उसको पहचास गया तो उसके उपदेश 
का उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा चुडाला ने एक ऋषिपुत्र का 
रूप धारण कर लिया ओर उसके सामने उस रूप से प्रकट हुई । राजा 
अपने समीप एक बहुत सुन्दर युवा ओर तेजवान्‌ ऋषि को आते देख-. 
कर बहुत प्रसन्न हुआ। अतिथि का सब प्रकार से आदर और 
सत्कार करके राजा ने उससे पृद्ठा--महाराज ! आप कौन हैं और 
कहाँ से आ रहे हैं ? ऋषि ने कहा--महाराज ! मैं देवर्षि नारद का पुत्र 
कुम्मज हूं। देवलोक में रहता हूं, प्रथ्वीतल पर भ्रमण करने की इच्छा 
से यहाँ पर आ गया हूँ । आपको इस विजन वन में रहते देखकर मुझे 
खापसे मिलने ओर वालौलाप करने की उत्तः्ठा हो गई। राजा ने 
पूछा--महाराज ! यदि मेरी धृष्टता क्षमा करें तो आपसे यह पूछता 
हँ--आप देवर्षि नारदजी के पुत्र कैसे हैं? उन्होंने तो कभी वियाह ही 
नहीं किया ! कुम्भन् ने कहा--एक समय की बात है कि नारदजी 
ने सुमेरु प्वत पर कुछ समय के लिये समाधि लगाई थी । जब समाधि 
से जगे तो क्‍या देखते हैं कि पव॑व के नीचे गड्ढाा में उबेंशी आदि अनेक 
सुन्दर अप्सराएँ स्नान-क्रीड़ा कर रही हैं और उन्तका एक एक अच्ढ 
ओर भाव मोहनेवाला है । उनको देखते ही नारदजी के शरीर में काम 
का बेग बिजली की नाई दौड़ गया और उनका बीये सखलित हो गया । 
उसको उन्होंने एक घड़े में रख दिया ओर उसमें दूध भर दिया। 
कुछ काल पीछे उस घड़े से मेरा जन्म हुआ | इसी कारण मेरा नाम 
कुम्भज पड़ा। राजा को कुम्मज के प्रति बहुत प्रेम और श्रद्धा हो गई 
ओर उसने उससे मित्रता करमी चाही | दोनों में मित्रता हो गई। 
कुम्भज प्रतिदिन राजा के पास आकर उससे वातोलाप कर जाता था। 
इस प्रकार रानी राज्य भी करती ओर कुम्मज के वेष में वह राज्छ के 
साथ भी रहती थी । कुम्भज के बेष में उसने राजा को आत्म-सम्बन्धी 
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अनेक प्रकार की बातें सुनाई और साधन की विधियाँ बतत्ञाई। राजा 
को धीरे घीरे आत्मज्ञान हाने लगा !। आत्मज्ञान के परिपक्क हो जाने 
पर उसकी स्थिति आत्मश्ाव सें हो गई, आर वह जीबनन्‍्मुक्त हो गया | 
अब उसके मुख पर सदेव प्रसन्‍नता रहती थी। हप और शोक से 
वह परे था। क्रिसी कारण से भी उसकी शान्ति भड़् नहीं होती थी । 
हर हालत में वह खुशहाल रहता था। उसके लिये अरब न कुछ हेय था 
ओर न उपादेय । बह सदा आत्मानन्द में मग्त रहता था | संसार के 
किसी सुख की न उसे वासना थी ओर न किसी दुःख से वह दुःखी 
होता था | 

रानी ने अब उसकी परीक्षा करनी चाही। एक दिन कुम्भज 
, बड़ा दुःखी और शोकातुर होकर राजा के पास आया | राजा ने पूछा, 
मित्र ! आज आपका मन क्यों इतना उदास है ? आप तो आत्मज्नानी 
हैं, आपको शोक क्यों हुआ ? कछुम्मज बोले, महाराज ! क्या कहूँ, 
मुझे कहते भी लाज मालूम पड़ती दे | में जब देवलोक से आपके पास 
चला आ रहा था तो मुझे दुर्वासा ऋषि जाना प्रकार के भूषण ओर 
वल्ल घारण किए हुए रास्ते में मिल्ले। मुझे उनका विचित्र बेप देख- 
कर हँसी आ गई, ओर हास्य-साव से मेंने कहा कि महाराज आप तो 
आज स्त्री मालूम पड़ते हैं। यह सुनकर उनको क्रोध आ गया, 
ओर उन्होंने मुझे! शाप दे दिया कि में प्रत्येक रात को क्री बन जाया 
करूँगा । मुझे! इस बात से इतनी लज्जा मालूम पड़ती है कि मेरा चित्त 
अब देवलोक को भी जाने को नहीं करता । ञआ्राज से शापवश रात्री में 
मुझे स्री होना पड़ेगा! मद्दाराज ! यही कारण है. जिससे मैं दुःखी 
हूं। राजा ने कद्दा, ऋषे ! इसमें कया हानि है ? पुरुष हुआ तो क्या, 
और स्त्री हुई तो कया ? दोनों ही एक समान हें । न कोई बुरा है और 
न कोई भल्ञा । शरीर द्वी तो श्ली या पुरुष है, न कि आत्मा । जो जिस 
स्थिति में होता है. उसको उसी में प्रसन्‍न रहना चाहिए | ञ्लरी और पुरुष 
दोनों ही आत्मज्ञानी हो सकते हैं। रानी को यह सुनकर बड़ी प्रस- 
न्‍्मता हुईे। अब रात्री में बह एक अत्यन्त सुन्द्र सत्री के रूप में राजा 
के पास रहती थी और दिन में कुंभज के रूप में । दोनों में इतनी गहरी 
मित्रता थी कि दोनों साथ खाते और साथ ही सोते थे, किन्तु राजा के 
मद मे किसी प्रकार का विकार न होता था । एक दिन कुम्मज ने राजा 
से कद्दा--मद्दाराज ! जब में रात्री के समय स्त्री होता हूँ तो मुझे स्त्रियो- 
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चित इच्छाएँ होती हैं, और मेरे शरीर में काम का बेग इतना अधिक 
हो जाता है कि बिना पुरुष के सड्ग किए मैं दुःखी रहती हूँ। राजा ने 
कहा--जब तक शरीर है और इन्द्रियाँ स्वस्थ हैं, अवश्य ही शरीर 
ओर इन्द्रियों के स्वाभाविक भोगों के भोगने की आवश्यकताएँ रहती हैं; 
ज्ञानी मनुष्य को उनका विरोध करना और उनको बलपूबक दबाना 
नहीं चाहिए । शरीर ओर इन्द्रियों के उचित आवश्यकतानुसार भोगों 
के भोगने से आत्मा की क्‍या हानि ओर न भोगने से आत्मा का क्‍या 
लाभ ? इसलिये, हे कुम्मज ! यदि ख्री-रूप में आपको ब्ली-सम्बन्धी 
इच्छा होती है तो यह स्वाभाविक ही है। इसलिये तुम किसी अपने 
सन को पसन्द आने वाले योग्य पुरुष की तलाश कर लो और उसकी 
पत्नी बन जाओ; ताकि तुम्हारा मन शान्त रहे ओर शरीर का. 
वेग उसको चंचल न बनावे। कुम्भज बोला-महाराज आप मेरे 
इतने प्रिय मित्र हैं, आपकी और मेरे मन की. वृत्ति एक सी ही है 
आपको मेरा प्रेम है ओर भुझे आपका प्रेम है। विद्वान लोग यह 
कहते हैं कि जो सुख समान मनोवृत्ति वाले स्त्री-पुरुषों के सज्जन रहने में 
होता है वह संसार के सब आनन्दों से बढ़कर है। इसलिये यदि मेरे 
लिये संसार में कोई भी उचित भर्ती है तो आप हैँ। राजा ने कहा यदि 
तुम ऐसा समझते हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरी इसमें 
न कोई हानि है ओर न कोई लाभ | ऐसा होने से यदि तुमको सुख 
मिलता है तो ऐसा ही सही | पूर्णमासी को सायंकाल में मद्निका 
( जो कि कुम्भज के ल्ली-रूप का नाम था ) और राजा ने अपना शाड््र 
की विधि से विवाह कर लिया; और अब वे दोनों रात्री में पति ओर 
पत्नी के रूप से रहने लगे । लेकिन राजा के मन में किसी प्रकार का 
भी विकार न उत्पन्न हुआ। आत्मा में वही शान्ति और परम आनन्द 
रहता था। शरीर और इन्द्रियाँ अपने-अपने स्वाभाविक काय करते 
थे। उसको इनमें जरा मी आत्माभिमान म था। रानी को यह देखकर 
कि अब राजा की आत्मपद में निश्चल स्थिति है बड़ी प्रसन्‍नता हुई। 
इस बीच में भी वह अपने राज्य की देख भात्न करती रहती थी। 
सूक्ष्म शरीर द्वारा बह अपने राज को उड़ जाया करती थी और कम- 
चारियों के कामों की देखभाल कर लिया करती थी । 

अब उसने राजा के जीवन्मुक्त होने की एक ओर परीक्षा ली । 
उसने अपने योगबल से स्वर्गलोक के रवामी इन्द्र की रचना की।. 


इन्द्र अपने साथ देवताओं को लेकर राजा के सभमने आकर 
उपस्थित होकर कहने दइंगे-राद्राशज ! आप स्वरगक्षोक् में चलिए 
ओर वहाँ पर लाना प्रकार के माय ओर ऐश्व्य भोगिर । राजा ने कहा, 
हे देवराज ! मुझे तो सब पीट सत्य ही दिया: पढ़ाया है! मेरे मन में 
परम तप्ति हे ओर मेरे आत्मा में परस आनन्द है। 7एमे स्वर्ग के 
किसी भी भोग की इच्छा लहों ? । 

कुछ दिन पीछे रानी ने राजा की एक आर परीक्षा ली - साथ॑- 
काल के समय, जब कि राजा संज्याइन्दर के लिये गड्ा के तीर पर 
गए थे, उसने अपने योगप्रता से एक बहुत सुन्दर और तेजवान 
युवक की रचना की । राज़ा के वापिस जोने के समय वह युवक ओर 
.मंदनिका दोनों एक दूसरे के साथ प्रेग व्यवहार कर रहे थे, और एक 
दूसरे के साथ गाढ़ आहिद्गष में होकर संप्तार की और परिस्थिति को 
भूल गए थे | राजा ने अपनी कुटिया पर आकर यह दृश्य देखा और 
ओर देखते ही बाहर चले आए जिससे कि युवक और मदनिका के 
प्रमालिंगन के सुख में किसी प्रकार का विध्न न हो । मदनिका तुरन्त 
उठकर बाहर आई ओर राजा के सामने दीन भाव से खड़ी होकर 
अपने आचरण की ज्षमा माँगने 7गी--मसहाराज, में अप्राधिनी हूँ! 
क्षमा कीजिए ! मेंल्री हैं, ओर ज्री में पुरूष से अपष्टगुणा काम द्वोता 
है; इसलिये मेरी बृत्ति इस पुरुष को देखकर उसकी ओर सिंच गई । 
राजा बोले->मदनिके ! मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का भी 
क्रोध नहीं हैं। संसार के जितने प्राणी हैं वे सब सुख प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करते हैं, और परस्पर इच्छित स्नद्ट से संसार में बहुत आनन्द 
मित्रता है। इसलिये तुमने ऐसा किया तो उसमें कुछ आश्चय नहीं 
है। मुझे कुछ शोक नहों है। केवल आज से पीछे में तुम्हें अपनी 
बधूकी देसियत से नहीं रक्खूगा | क्यग्रोंकि समाज में इस प्रकार का 
काम निन्‍्य समझा जाता है। आज से तुम मेरे साथ पहिल्ले की नाई 
मित्र की हैसियत से सुखपृवक रहों। राज्ञा के इस प्रकार के समभाव 
को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय मदनिका + रूप का 
त्याग करके चुडाला के रूप में राजा के सामने प्रगठ हो गई | राजा को 
बात की देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ काल्ल तक तो उसे 
विश ही स हुआ ओर अपने ज्ञान को अम समभता रहा। चुडाला 
ने जब सब हाल कह सुनाया, तब राजाकों उसके चुडाला होने का 
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विश्वास हुआ | राजा उससे बहुत प्रसञ्ञ हुए, ओर उसके प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट की। रानी के कहने से अब राजा अपनी ।राजधानीको 
वापिप्त आकर जीवन्सुक्त रहते हुए राज्य करने लगे । बहुत काल तक 
भल्ली भाँति राज्य करके, अजा को सुखी करके बिदेह मुक्त हो गए । 
इस कथा को सुनकर रामचन्द्रजी बहुत प्रसन्न हुए। वसिष्ठजी 

ने कहा-हे राम ! छियों को निरादर की दृष्टि से न देखो। जो 
अच्छे कुछ की खियाँ होती हैं वे अपने पति को संसार-सागर से पार 
करने में मदद करती हैं: -- 

मोहादमाडिगहनादमन्तरहइना सपि । 

पति ५ व्यवसायिन्पर तारयध्त. कुछलख्चियः ॥१॥ 

शाखाथगुरुमव्मादि. तथा. गीसारणक्षमम््‌ । 

यमैता; स्नेहशाछित्यों भव गा हुलछशोपितः ॥२॥ 

सखा आता सुइृदू खत्यो | गुरुमिन्न धर्म सुखम्‌ । 

दशासमायतम॑ द्ासः सथ भतठः कुछाडुना: (३॥ 

सर्वदा सर्वयक्र्न॑ पूजनीया:.. छुछाड़नाः । 

खोेकट्यछुर्स सम्पक्सवे यामुप्रतिष्ठितम ॥४॥। 

अर्थात्‌-अनादि, अनन्त मोहसागर में गिरे हुए अपने पति को 

उद्योगशालिनी कुल्लाज्ञनाएं पार उतारती हैं ॥ १ ॥ शास्त्र, गुरु, मंत्र 
आदि साधन उप्त मोहसागर से पार करने में इतने समर्थ नहीं हैं 
जितनी कि स्नेह से भरी हुई कुशाज्नाएं ॥ २॥ वे अपने पति की सखा, 
बन्धु, मित्र, भ्रृत्य, गुरु, धन, सुख, शाब्ष, घर ओर दास सब कुछ हैं॥र॥ 
इसलिये सदा, सब प्रकार से, इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि 


<्‌ः 


इनके ऊपर ही इस लोक और परलोक का सुख पूर्णतया निर्भर है. ॥8॥ 


३ ४--किराटोपाख्यान 


किराट की कहासी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को इस बात का 
उपदेश दिया कि मनुष्य को सदा और सब कामों में उद्योगशील होना 
चाहिए । किसी वस्तु को भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । 
छोटे-छोटे कामों में भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना: 
चाहिए। ऐसा करने से कभी-कभी छोटे-छोटे कारों ढारा बड़ी-बड़ी 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

विंध्याचल की घाटी में एक बहुत धनवान्‌ किन्तु कृपण किखिट 
रहता था। एक समय जब कि वह एक घने जज्ञल के बीच से कहीं 
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जा रहा था। उसकी जेब से एक कोड़ी निकल पड़ी। जब 
उसे यह मालूम हुआ तो वह उस कोड़ी को दूँढन लगा ) चारों ओर 
कोड़ी को ढूँढते-ढूंढते उसे तीन दिन बीत गए। जिन लोगों को यह 
मालूम हुआ कि एक कोड़ी के लिये क्रियट इतना व्यग्न हो रहा है वे 
उसकी हँसी उड़ाने लगे । किन्तु उसने किसी के हँसने की परवाह न 
की और अपनी खोई हुई कोड़ी को ढुढता दी रहा । देवयोग से 
उसकी निगाह एक चमकती हुई चिन्तासमि पर जा पड़ी। उसको 
देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसके कई दिनों के परिश्रम का 
फल उसे चिन्तामणि पाने से मसिज्न गया। यदि वह कोड़ी के खो 
जाने की परवाह मन करता ओर उसको तुच्छ समझ कर आगे चलता 
. होता, तो उसे चिन्तामरणि की प्राप्ति न होती। 
३५४--मशिकाचोपाख्यान 

इस उपाख्यान द्वारा चुडाला रानी ने अपने स्वामी राजा शिवि- 
ध्वज को यह समझाया था कि मनुष्य को जो-ज़ो उत्तम पदाथ और 
साधना अपने घर पर सुल्लसतथा प्राप्त हां उनकी अवद्देलना करके 
दूसरी जगहों पर और-ओऔर पदार्थों ओर साधनों के पीछे नहीं दोड़ना 
चाहिए । ऐसा करने से जो मनुष्य को प्राप्त हे वह तो नष्ट हं। हो जाता 
है, दूसरी वस्तुएं भोर साधन भी नहों मिलते | इसलिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चाहिए कि वह उन वस्तुओं और साधनों का जो उसे 
सुलभतया प्राप्त हैं, सदुपयोग करे ओर अग्राप्त वस्तुओं और साधनों 
की तलाश में मारा-मारा म फिरे। 

एक बहुत उद्योगी ओर धनसम्पन्न पुरुष ने चिन्तामणि रत्न को 
प्रशंसा सुन रक्‍्खी थी। उसके मन में जिन्तामणि को प्राप्त करने की 
तीत्र वासना उदय हुई। वह चिन्तामण्यि की तलाश में घर से बाहर 
निकला । थोड़ी ही दूर जाने पर उसको चिन्तामणि नामक रत्म मिल 
गया | चूँकि वह रत्न उसे अपने घर के पास द्वी और विना किसी 
प्रयत्न किए हुए मिला था, उसको उसके चिन्तामणि द्वोने का विश्वास 
नहीं हुआ । उसने तो यह्‌ सुन रक्खा था कि चिन्तासरिं रत्न बहुत 
प्रयत्न और खोज करने पर मिलता है, ओर बड़े भाग्यवान्‌ मनुष्य को 
द्वीमिंलता है। अतएव उसने उस वस्तु के चिन्तामणि होने में सन्देह 
किया ओर उसे काँच समझ कर फेंक कर चिन्तामणि की खोज में आगे 
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बढ़ा । देशदेशान्तरों में फिरा, पर कहीं उसको चिन्तामणि न सिली | 
अब उसको जहाँ तहाँ कांचके टुकड़े ही मिलते थे लेकिन चिन्तामणि 
कहीं नहीं मिलती थी । ह 


३६--हस्तिकोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा कुम्मज वेषधारिणी रानी चुड़ालाने अपने 
रवासी शिखिध्वज को यह उपदेश दिया था कि मनुष्य को कोई कास 
अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस काम को करना है उसको पूर्ण-तया 
करना चाहिए। यदि कुछ शेष रह जाता है तो पीछे हानि पहुँचाता 
है। दूसरी बात उसने यह भी बतलाई कि मनुष्य को अपना भविष्य 
अपनी वत्तमानकाल की क्रियाओं द्वारा सुधारना चाहिए । वत्तमान की 
छोटी-छोटी ग्रल॒तियाँ भविष्य में विस्तार को प्राप्त होकर मनुष्य को : 
हानि पहुँचाती हैं । 

विन्ध्याचल के जंगल में बहुत दीघकाय, बलवान, सुन्दर और 
बड़े-बड़े दाँतों वाला एक हाथी रहता था। उसको देखकर एक महावत्त 
ने उसको पकड़ने का विचार किया । उसने उसको पकड़ने के अनेक॑ 
यत्म किए। एक समय सोते हुए हाथी को उसने अपनी बुद्धि के बल 
से लोहे की जंजीरों में जकड़ ही लिया, ओर अपने आप उसके ऊपर 
सवार होकर उसको उठाकर चल्ञाने लगा | हाथी को जब अपनी इस 
दशा का ज्ञान हुआ तो उसके ऋध ओर व्यथा का कोई अन्त न रहा ।' 
तीन दिन तक वह चिल्लाता हुआ अपने शरीर को इस रीतिसे अंगड़ाइयाँ 
देता रहा कि उसका बंधन टूट जाए। ऐसा ही हुआ; वह बन्धन से 
मुक्त हो गया, और उसने महावत को नीचे गिरा दिया। महाकत 
भयभीत हो मुरदे की नाई निष्क्रिय होकर नीचे पढ़ा रहा। हाथी के 
मन में उसके ऊपर कुछ करुणा आ गई, ओर कुछ उसने यह सोचा कि 
अब तो वह मुक्त हो ही गया, महावत को वहीं पड़ा छोड़कर भाग 
निकले। हाथी ने यह बड़ी भारी भूलकी। यद्यपि उस समय यह' 
भूल बहुत छोटी सी जान पड़ती थी, पर भविष्य में उसे अपनी इस भूल 
का बहुत कडुआ परिणास सहम करना पड़ा । जब हाथी भाग गया तो 
महावत प्रसन्न होकर उठा और उसने हाथी को दूसरी बार पकड़ने का 
इरादा कर लिया। कई दिन तक उस बन में घूमते-घंमते उसने 
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द्वाथी का पता लगा लिया। जिस जंगल में वह रहता था ओर जिस 
मांग से वह्‌ बहुधा जाया आया करता था, उस मां में एक दिन 
महावत ने एक बहुत गहरा गडढा खुदवा कर ठृणोंसे उसे आच्छादित 
ऐसा बना दिया कि हाथी को वहाँ पर कोई सन्देह न हों। द्वाथी जब 
उस माग से नदी में पानी पीने गया तो घड़ाम से गड़ढ़े में गिर गया, 
ओर अनेक यत्न करने पर भी न निकल सका। कई रोज तक वह वहाँ 
पढ़ा रहा ओर भूख के कारण दीन और कृश हो गया | अन्त को 
महावतने अपनी बुद्धिके बलसे उसे बाँध कर निकाला और अपने वशमें 
कर लिया । यदि वह बलवान हाथी उस महावत्त को उस्त समय जब 
कि वह उसके आगे पड़ा हुआ था जीवित न छोड़ देता तो उसका 
भविष्य इतना दुःखदायी म होता । 


३७--कचोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा वसिप्रजीने रामचन्द्रको यह समकाया कि 
असली त्याग, जिससे मनुष्य को निर्बाणपद्‌ मिलता है, वस्तुओं ओर 
घर बार का त्याग नहीं है, बल्कि अलक्कार श्रोर ममता का त्याग है। 
वासना के त्याग से सब कुछ व्यक्त हो जाता है, ओर वासना के रहते 
हुए सब कुछ त्याग देने पर भी किसी वस्तु का भी त्याग नहीं होता | 

एक समय देवगुरु वृहस्पति का विद्वान्‌ पुत्र अपने पिता के पास 
गया। साध्टांग प्रयाम करके उनके समीप बैठ गया। पिताकी 
आज्ञा होने पर उसने उनसे पूछा कि महाराज यह बतल्ाइये कि 
मनुष्य का परम कल्याण क्या करने से होता है। बृहस्पति ने उत्तर 
दिया-सर्वेत्याग से । कच यह सुनकर अपने स्थान को वापिस आ 
गया, और एक एक वस्तु का त्याग करने लगा | वर्षा' तक ऐसा करने 
पर भी उसके चित्तमें शान्ति और उसे परमानन्द की प्राप्ति न हुई । 
तब फिर वह पिता के पास गया और उसने अपने सववत्याग की 
कथा कह अपने मन की दशा का वर्शन किया। ब्रहस्पति ने कच को 
समझाया .-- बेटा ! सबेत्याग का अथ यह नहीं है कि एक-एक वस्तु को 
छोड़ते चले जाओ ओर उससे न कोई काम लो और न कुछ सम्बन्ध 
. ही रक्‍्खो । संसार में जब तक जीवन है तब तक ऐसा होना असम्भव 
है। बाह्य त्याग का नाम त्याग नहीं है। किसी बस्तुकों मनसे त्याग 
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ने ही का नाम त्याग है। इसलिये मनको ऐसा बना लो कि उसमें 
सार की किसी वस्तु ओर इन्द्रियों के विषय के भोगों के लिये कोई 
सना न रहे। यही सच्चा त्याग है, और इसी का नाम सबेत्याग है । 
पी त्याग से मनुष्य का परम कल्याण होता है। कचने ऐसा ही 
कया ओर वह जीवन्मुक्त हो गया। 


४०--हइह्ष्वाकु की कथा 

संसार-चक्रसे बाहर निकलने के उपायों का वर्णन करते हुए वसिष्ठ- 
ने रामचन्द्रजी को इच्चाकु और मनुका संवाद सुनाया जो इस 
कार है :-- 

हे राम ! तुम्हारे आदि पुरुष इच्चाकु राजा जिस प्रकार मुक्त हुए थे 
तको कथा सुनो । एक समय इच्वाकु राजा के सनमें यह प्रश्न उठा 
; इस जरा और मरण रूपी संक्षोम वाब्े खुख-दुःखयुक्त संसार से 
हर निकलने का कया उपाय है ? बहुत दिनों तक इस प्रश्न पर 
चार करते रहने पर भी उनकी समझ में कुछ न आया | एक दिन 
योग से त्रह्मलोक से भगवान्‌ मनुका आगमन हुआ। इच्चाकु ने 
का यथायोग्य आदर सत्कार क्रिया ओर अवसर पाकर उनसे वही 
न किया। मनु बहुत प्रसन्न हुए ओर बोले--हे राजन्‌ ! जो कुछ 
! जगत्‌ दीख रहा है वह सब देखने वाले के सनकी अवस्था पर ही 
भर है । जब तक मनमें संकल्प विकल्प उठते हैं और दृश्य पदार्थों 
बासना है, तभी तक जगत्‌ का अनुभव होता है, और जब आत्म- 
[में स्थित होने की बासना होगी ओर मनुष्य उसमें स्थित होने का 
(तन करेगा, तब जगत्‌ का भान नहीं होगा । आत्मदर्शन न शास्त्र 
पहोता है और न गुरु द्वारा। आत्मा ही के द्वारा शुद्ध बुद्धि से 
त्मा देखा जाता है। शरीर, इन्द्रियाँ ओर मन आदियमें बहुत कालसे 
त्मबुद्धि हो रही है! वहाँ से उसको हटाकर आत्मा में स्थिर करना 
हिए। यह सिद्धि भी क्रमशः ही प्राप्त होती है। इस सिद्धि के 
॒ कर लेने का ही नाम योग है। इस योग की सात भूमिकाएँ 
:“ सबसे पहिले मुमुज्ञको शात्ष और सज्जनों की संगति में रहकर 
मी बुद्धि को शुद्ध और तेज़ करना चाहिये। जिसकी बुद्धि निर्मल 
र सूक्ष्म नहीं है वह आत्मल्ाभ कैसे प्राप्त कर सकता है ? योग की 
री भूसिका का नाम, 'विचारणा! है। जब बुद्धि आत्मविचार 
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करने योग्य हो जाय तो मनुष्य को आत्मा का कया स्वरूप है, जगत्‌ में 
क्या सार है, मनुष्य का क्या परम ध्येय हे, इत्यादि प्रश्नों पर बार-बार 
विचार करना चाहिए। तीसरी भूमिका असंगभावन्र! है। धीरे 
धीरे मनुष्य को सब हृश्य पदार्थों से असक्त होना चाहिए | किसी भी 
विषय से संग नहीं रहना चाहिए, क्‍योंकि जिस विषय में संग होता हो 
उसी विषय से मनुष्य बंध जाता है । चौथी भूमिका का नाम 'विज्ञा- 
पनी” है। इस अवस्था में योगी अपनी सब वासनाओं का त्याग कर 
देता है ओर धीरे-घीरे उसकी सारी वासनाएँ विलीन हो जाती हैं। 
'आनन्दरूपा? तासक पाँचवीं अवस्था वह है जब कि योगो शुद्ध संवित 
रूप हो जाता है ओर आनलन्द में निमग्न रहता है। इस स्थिति में 
योगी जीवन्मुक्त होकर संसार में व्रिचरता है ओर देखने वाल्नों को ऐसा 
जान पड़ता है कि वह जागता हुआ भी सोता रहता है। छठी श्व- 
स्‍्था का सास है स्वसंवेदनरूपा'। इस अवस्थामें योगी सब्चिदानन्द 
रूप हो जाता है ओर उसकी स्थिति सोते हुए मनुष्य जेसी हो जाती है। 
उसको संसार का कोई अनुभव ही नहीं हं।ता, सदा ही वह आत्मानन्द 
में लीन रहता है ओर उसको आत्मा ही का निरन्तर भान होता है। ' 
यह श्रवस्था जाग्मत, स्वप्न, सुपुप्ति और तुर्या चारों से परे की है। इसका 
ही नाम मुक्ति है । सातवीं अवस्था का नाम परिप्रौढा? है। उस 
अवस्था में परम निर्वाण को सिद्धि होती है। उसका जीवित योगी 
अनुभव नहीं करते। शरीर-पात होने पर ही योगी उस अवस्था में 
प्रवेश करते हैं । उसी को विदेहमुक्ति भी कहते हैं। मनु से योग की 
भूमिकाओं का वर्णन सुनकर इच्चाकु बहुत प्रसन्न हुए और उनके ब्रह्म 
लोक चले जाने पर अपने आप इन भूमिकाओं वालि योग-मारग पर 
चलने लगे । 


४१--तुयावस्था-स्थित मुनि की कथा 


मनु द्वारा किए हुए इस उपदेश को सुनकर रामचन्द्रजीने वसिए- 
जीसे पूछा-महाराज ! जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवश्थाओं को तो 
में जानता हूँ। इनके अतिरिक्त जो चौथी अवस्था मनुने बतलाई, वह 
कैसी अवस्था है। उसमें स्थित रहते हुए मनुष्य की कैसी दशा भोर 
केसा व्यवहार होता है--यह मुझे कोई दृष्टान्व देकर सममाहए। 
वसिष्टजीने कहा--अहंभाव और अनहंभाव, सत्‌ और असत्‌ दोनों 


कि 
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भावों को छोड़कर असक्त, सम ओर स्वच्छ स्थिति का नाम चौथी 
( तुर्या ) स्थिति है। उस अवस्था में चित्त का संकल्प शान्त ओर 
जगत का भाव विलीन हो जाता है, जीवन्प्ुक्ति इसी स्थिति में स्थित 
होने का नाम है। इसको न जाम्रत और नम स्वप्न कह सकते हें, 
क्योंकि इसमें संकल्प का अभाव होता है; ओर न सुषुप्ति कह सकते हैं, 
क्योंकि इसमें जड़ता नहीं होती। इसमें स्थित रहने वाले की क्या 
दशा होती है इसको सममाने के लिये मैं तुम्हें एक मुनि का दृष्टान्त 
सुनाता हूँ। 

एक व्याध ने एंक महा गहन वन में एक सृग का पीछा किया, ओर 
उसे एक बाण भी मार दिया । म्रग बहुत तेज़ी से भाग निकला और 
व्याध के हाथ न आया | ग्रग की खोज करते करते ब्याघ एक स्थान 
पर जहाँ कि एक मुनि बेठा था आया। मुनि को प्रणाम करके ब्याध 
ने उनसे पूछा कि क्‍या इधर को कोई बाण-भिन्न संग गया है। मुनि 
बोले--हे ब्याध ! में तो नहीं कह सकता कि इधर को कौन आता जाता 
है, क्योंकि मैंने अपने आप को इन्द्रियों और मन से हटा कर आत्मा में 
स्थित कर लिया है। जाग्रत, स्वप्न, ओर सुषुप्ति -तोनों अवस्थाओं में 
समभाव से वतेमान जो चौथी अबस्था है उसमें मेरी स्थिति है। 
संसार में कया हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे लिए संसार है 
दी नहीं । यह सुनकर ब्याध को बहुत आश्रय हुआ और वह मुनि को 
प्रणाम करके चला गया । 

४२--एक विद्याधर की कहानी 

विद्याधरोपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने यह समभाया 
कि कितना ही शास्त्र का अध्ययन ओर विचार किया जाय, जब दक 
सनुष्य अपने मन ओर इन्द्रियों को वश में लाने का प्रयत्न वहीं करता, 
उसे आत्मज्ञान कभो नहीं हो सकता । 

वसिष्ठजी ने कहा-हे राम! एक बार मैंने काकभ्ुशुर्डिजी से 
यह पूछा कि संसार में कोई ऐसा पुरुष भी है जिसकी आयु बहुत दी 
हो गई हो और फिर भी छसने आत्मानुभव न प्राप्त किया हो। 
काकभुशुरिडिजी ने कहा-हाँ, वसिष्ठणी ! एक विद्याधर ऐसा था 
जिसने कि ४ कल्पतक जोबित रहने पर भी आत्मानुभव प्राप्त नहीं 
किया था। बहुत समय तक वह विद्याधर शास्त्रों का अध्ययन करता 
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रहा, किन्तु उसको आत्मज्ञान न हुआ। मेरा नाम सुनकर चह मेरे 
पास आया ओर सुमसे पूछने लगा कि शास्त्र का इतने दिनों तक अध्य- 
यन कर लेने पर भी क्‍यों उसके चित्त में शांति नहीं आई ओर उसे 
आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मानन्द में स्थिति तो दूर रही ? काकसुशुंडि 
जी ने उस विद्याधर को अपने आश्रम में कुछ दिन रहने की सल्लाह दी । 
विद्याधर के वहाँ पर रहते हुए भुशुंडिजी ने यह मालूम कर लिया कि 
उसको शआत्मज्ञान क्‍यों नहीं हआ। कारण यह था कि विद्याघर के 
हृदय में इन्द्रियों के भोगों की अनेक वासनाएँ सुप्त रूपसे मौजूद थीं, बे 
ही उसके मनको शान्त नहीं होने देती थीं। भ्रुशुंडिजीन उसको मनके 
विकारों को दूर करने ओर सुप्त वासनाओं को जाग्रत करके ज्ञान द्वारा 
उनका विच्छेद करने की योग की युक्तियाँ बतलाई' । इस रीतिसे जब 
विद्याघर ने अपना मन मिल ओर शुद्ध कर लिया तो उसको अब 
थोड़े हो समय में आत्मज्ञान होकर परमानन्द की प्राप्ति हुई, और वह 
जीवन्मुक्त होकर आनन्द से रहने लगा । 


४३--ह३न्द्र की कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्टजीने रामचन्द्र को बतलाया कि परमाणु- 
परमाणु के भीतर अनन्त और अपार स॒ष्टियाँ हें। जो जीव उनका 
अनुभव करते हैं उनके लिये ही वे रृष्टियाँ सत्य हैं. दूसरों को उनकी 
सत्ता का ज्ञान नहीं हं।ता :-- 

एक समय देवताओं ओर देत्यों में घोर युद्ध हुआ। देवता लोग 
हार गये । उनका र्वामी इन्द्र अपनी जान बचाने के लिये भाग 
निकला। उसने अपनी रक्षा के लिये संसार में कोई स्थान न पाया | 
तब उसने योग विद्या द्वारा अपने शरीर को अत्यन्त सूच्म बनाकर 
सूय की एक किरण में प्रवेश किया। उस अत्यन्त सूक्म किरण के 
भीतर भी उसको ऐसा ही संसार दिखाई पड़ा जैसा कि बाह्य 
ब्रह्मास्ड में थ.। उस जगत में उसने अपने मनसे एक साम्राज्य की 
रचना को ओर उसका राजा बन गया। इस प्रकार उसने उस 
जगत में बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके पुत्र पौत्र आदि ने 
भी उसी जगत में राज्य किया । बहुत काल बाद उसके वंश में एक 
राजा ने आत्मज्ञाम प्राप्त कियय और उसको विराट ज्ञान भी हुआ। 


उस ज्ञाम में यह भेद खुला कि उसका एक पहला पूर्वोज इन्द्र 
था जो भागकर सूथ की किरण में प्रवेश कर गया था । 


ऊ्की। 


( १४१ ) 


४४--पह्ी की कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ले रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि 
जब मनुष्य को विवेक ओर वैराग्य होने पर उसका मन, निमेल्न और 
विचारवान हो जाता है तो थोड़े से ही उपदेश से उसको आत्मज्ञान 
हो सकता है । 

वसिष्ठजी ने कहा कि एक बार जब कि वे अज राजा के यज्ञ में 
पुरोहित बनकर जा रहे थे उनको रास्ते में एक ब्राह्मण मिला जिसका 
नाम मछ्ढी था। बात करते-करते वसिष्ठजी को ज्ञात हुआ कि वह 
ब्राह्मण बहुत विरक्त ओर विवेकी है किन्तु अभी तक उसे आत्मज्नान 
नहीं हुआ । वसिष्टजी ने उसे आत्मज्ञान का उत्तम अधिकारी पाकर 
मार्ग में चलते-चलते ही आत्मज्ञान का उपदेश दिया। मड्ढी के हृदय 
में वसिष्ठजी का उपदेश घर कर गया; और छसको तुरन्त ही 
आत्मानुभव हो गया । 

४५--मनोहरिण का उपाख्यान 

इस उपाख्यान में वसिष्ठजी ने मन की उपसा म्ग से दी है और 
समाधि की उपमा वृक्ष की ठण्ढी छाया से। जिस प्रकार कि ऊसर 
भूमि में सगठृष्णा? के जल की तलाश में प्यासा स्ृग धूप में भटकता 
फिरता रहता है ओर कहीं पर उसे किसी घने पेड़ की छाया मित्र जाती 

ओर उसका दुःख शांत हो जाता है, उसी प्रकार व्यधित मनको 

संसार-रूपी ऊसर भूमि में आनन्द की वृथा खोज करते और दौड़ते 
रहने पर कभी-कभी समाधि का आनंद मिल जाता है। उस मनोमग 
का स्वरूप केसा है यह यहाँ पर बतलाया है :--. - हि 

आत्मरूपी चमम के अपहरणा्थ कामक्रोधादि व्याधों से अनुगत, 
असार, अनेकताकार शरीररूप कंटकों के कुछ्लों में जजरीभूत मुखवाला, 
वासनारूप पवन से प्रेरित संसार-बन में दौड़ता हुआ, अन्तःकरण 
में तृष्णारूपी दाह से युक्त, अहंतारूपी मृगतष्णा की नदी की 
ओर दोड़ता हुआ. संपत्तिरूपी लताओं में पैरों के उल्क जाने से 
अनेक कंटकों से वेधित शरीरवाला, तृष्णारूपी नदी में तृषा, शोक 
ओर मोहादि तरज्ञों से बहा हुआ, अनेक व्याधिरूप दुष्ट व्याधों के 
ठुःखों से पत्लायमान, विषयों से उत्पन्न दुःखरूपी बाणों से वेधित, 
पूचकाल के दुःखों के संस्कार रूपी पत्थरों से प्रहारित ; स्वर्ग-नरकादि 
ऊचे-नीचे स्थानों में संपात और निपात से चकित, अपने बुद्धिररचत 
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अनेक आचार, सम्प्रदायों ओर परमात्मा की माया से भ्रमित, 
इन्द्रिय रूपी ग्राम में आकर भागने में तत्पर, भयद्लर कामरूपी गजेन्द्र 
गी गजना से घत्राया हुआ, विपय रूपी अज्गरों की महा विषरूपी 
फुंकार से मूछ्ित, कामिनी रूपी स्ृमि पर विपय रूपी रस से मूर्िछत 
पड़ा हुआ कांपरूपा दावानल से दृग्ध, अनेक आभमलापारूपी मच्छुरों 
से तज्ञ आया हुआ, भागों के लोभ में प्रमोद रूपी शगाल़ों से 
भगाया हुआ ; अपने कम से बलन्न दरिद्रताझपी व्याप्र से पीड़ित: 
पुत्र कल्नत्र आदि के मोहरूपी कुहरे से अंध्रा, नीच कामरूपी गडढों में 
गिरने से भग्न शरीरबाला, झत्युरूपी व्याप्र से सुखपूर्वक खाए जाने 
योग्य यह भनरूपी मग संसार में भटकता फिरता है । 


४६--पापाणो पाख्यान 
पाणोपाख्यान द्वारा वसिध्रजी ने राम चन्द्रजी को यह सममकाया 
कि सारा विश्व कल्पनाकृत है ओर कल्पना द्वारा इस विश्व के भीतर 
भी दूसरे विश्वों की रचना की जा सकती हे। यह कहानी स्वयं 
वसिष्ठजी के अनुभव में आई हुई घटना की है | 

एक सभय वासप्ठजो की इच्छा किसी एकान्त स्थान में रहकर 
ध्यान करने की हुई । संसार में चारों ओर विध्नत्राधाओं को देखकर 

उन्होंने आकाश में ध्यान के योग्य स्थान ढढ़ा। किन्तु वहाँ पर 
उनको नाना ग्रकार के शब्दों के स्पन्द्न अनुभव में आए। इसलिये 
उन्होंने शून्य लोक में प्रवेश किया । वहाँ पर अपने संकल्प द्वारा एक 
कुटिया की रचना करके उसमें आसन लगाकर ध्यान लगाना आरंभ . 
किया, ओर तुरन्त ही समाधि में प्रविष्ठ हो गए। समाधि में प्रवेश 
होकर उन्होंने नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण किया जो कि बहुत 
हम ओर विचित्र प्रकार के थे। कुल्ल समय पीछे जब कि वे समाधि 
से जागे तो उनके कानों में एक बहुत सरस ओर मनोहर गाने का शब्द 
सुनाई पढ़ा। उनको बड़ा आशय ६ आ कि उस शून्य लोक में शब्द 
कहाँ से सुनाई पड़ा । आकाश-घारणा द्वारा उनको ज्ञात दशा कि वह 
सरस ओर मनोहर गान एक सुंदर और तरुण रमणी का है | वसिष्ठजी 
को उस रमणी को देखने की उत्सुकता हुई, ओर तुरन्त वहख्री 
वसिष्ठजी के सामने उपस्थित हो गई । वसिष्ठजी के पूछने पर उसने 
बतलाया कि उसका निवास-स्थान उनके एक कल्पित जगत्‌ में है । 


( १४३ ) 


वसिष्ठजी द्वारा कल्पित जगत्‌ में प्रथ्वी के ऊपर एक पहाड़ है, उस 
पहाड़ के एक पत्थर के भोतर वह तरुणी और उसका पति रहते हैं । 
तरुणी अपने पति के मन की कल्पना द्वारा उत्पन्न हुई थी। लेकिन 
उसके पति ने अभी तक उसको ख्लियोचित आनन्द प्रदान नहीं किया 
था। इसी कारण वह महादु:खी थी । इस दुःख को सहन न करने 
के कारण उसने संसार के सब भोगों की आशा छोड़कर आत्म-ज्ञान 
की शरण लेनी चाही; किन्तु उसको ज्ञान उत्पन्न करानेवाला कोई नहीं 
मिला । इसलिये वह ञ्लरी वसिष्ठजी से प्राथंता करने लगी कि वे 
उसको और उसके स्वामी को आत्मज्ञान का उपदेश करके दुःख से 
मुक्त करे। 

वसिश्ठजी को यह बात सुनकर बढ़ा आश्रय हुआ और इसकी 
सत्यता की जाँच करने के लिये वे अपने संकल्प के जगत्‌ में प्रथ्वी के 
ऊपर स्थित पहाड़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिस में कि 
वह देवी और उसका स्वामी वास करते थे। वसिष्ठजी ने उस 
जगत्‌ में प्रवेश किया और उस जगत्‌ के अह्मा से मिल्े। जब 
कि वसिश्चजी उस ब्रह्मा से मिलने गए तभी वह ब्रह्मा निर्विकल्प 
समाधि में बैठनेवाला था। वसिष्ठजी से मिलते ही वह त्रह्मा समाधि 
में बैठ गया और वह जगत्‌ जिसमें वह शिज्ञा थी, और जिसमें बह 
तरुणी और उसका स्वामी ब्राह्मण रहता था; तुरन्त ही ज्ञीण हो 
गया। वसिष्ठजी ने उस जगत्‌ की प्रलय अपनी आँख से देखी 
ओर अपने आप वे उससे बच कर चल्ले आए। यह सब अनुभव 
वसिष्ठजी ने अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा ही किया था। अब वह सूछम 
शरीर शून्यलोक में स्थित कुटी में वत्तमान अपने स्थूल शरीर में प्रवेश 
करने के लिये वहाँपर जब वापिस आया, तो उसने देखा कि उस 
कुटिया में कोई एक सिद्ध रहने लगा ओर वसिष्ठ का शरीर वहाँ नहीं 
रहा । यह देखकर वसिष्ठजी ने वहाँ पर रहने का संकल्प ही त्याग 
दिया ओर स्वर्गलोक में जाकर रहने का निश्चय कर लिया। उमके 
शून्यलोक में वास करने के संकल्प के क्षीण होते ही उन के संकल्प द्वारा 
रचित कुटी भी क्षीण हो गई, और उसके क्षीण होते ही उस सिद्ध 
का शरीर जो कि उस छुटी में था, प्रथ्वीमएडल पर गिर पड़ा । 
वसिष्ठजी ने सिद्ध को अपना सब हाल कहा ओर दोनों सिद्धल्ोक में 
जा कर रहने लगे । 


( रशें४ ) 


४७--विपश्रित्‌ की कथा 


इस कहानी द्वारा वसए्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह्‌ उपदेश किया 
कि मनुष्य की वासना ओर संकल्प ही उसके पुनजन्मों को निम्वित 
करते हैं 


जम्बूद्वीप में ततमिति नाम की एक नगरी थी उस पर विपश्चित्‌ 
नाम का एक राज़ा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य पर 
चारों दिशाओं से शत्रओं ने आक्रमण कर दिया । राजा को आक्रमण 
की सूचना मिलते ही बहुत दुःख हुआ। उसने अग्नि देवता को प्रसन्न 
कर के वर प्राप्त करने के लिये अपने शरीर को यज्ञ की आग में आहुति 
दे दी। अप्रि देव ने प्रसन्न हो कर वर मांगने को कहा तो विपश्रित्‌ 
ने यह वर माँगा कि चारों ओर से आक्रमण करने वाले शत्रओं का 
सामना करने के लिये उस के एक के स्थान पर चार शरीर हो जाएँ। 
अप्रिदेव ने 'एक्सस्तु' कहा। अब एक के बजाय चार विपश्वितों ने 
शत्रओं के साथ घोर युद्ध किया ओर उनको हरा कर भगा दिया। 
अपने बल पर विश्वास हो जाने पर अब चारों बिपश्वित्‌ चार दिशाओं 
में दिग्विजय करने को चल दिए। वे नाना देशों में गये और 
उनको विजय करके आगे बढ़े ! बहुत से देशों को विजय करके 
चारोंने चारों दिशाओं में अपना-अपना साम्राज्य स्थापित किया। 
कुछ काल तक राज्य करके वे अपने मृत्युकाल आनेपर उन शरीरों 
को छोड़कर जन्म-जन्मान्तरों को प्राप्त हो गए। वसिध्चजी ने राम को 
उनके कुछ जन्मों का भी हाल छुनाया ओर यह भी बतल्लाया कि उनमें 
से एक इस समय राजा दशरथ की पशुशाला में एक मग के शरीर में 
वत्तेमान दे । यह मृग राजा दशरथ को त्रिगर्त देश के राजाने मेंट 
किया था। यह सुनकर रॉमचन्द्रजी को बहुत अआखश्चय हुआ। 
रामचन्द्रजी ने उस संग को उसी समय सभा में मेगवाया, और 
वसिष्ठजी से अपने कथम को प्रमाणित करने की प्रार्थना की। 
वसिष्ठजी ने तुरन्त ही अपने संकल्प द्वारा एक अग्निकुण्ड की रचना 
की ओर म्ग को उसमें प्रविष्ट कराया। मृगदेह भस्म हो जानेपर 
अप्नरिकुण्ड से एक मनुष्य निकला और सभा में आकर बैठ गया। 
उसने अपनी स्मृति के अनुसार वसिष्ठजी के कथन का समर्थन किया 
ओर अपने अनेक जन्मों की कथा सुनाई । 


( १४४५ ) 


४८ बटधाना राजकुमारोंकी कथा 

... विपश्रित्‌ की कथा समाप्त हो जानेपर विश्वामित्रजी ने इस विषयपर 
एक कथा सुनाई कि संसार का अनन्त विस्तार है, इसका अन्त किसी ने 
नहीं पाया । जितनी दूर जाओ उतना ही आगे फैला हुआ संसार 
दोख पड़ता है । 

वटधघाना नाम का एक देश है। उसके राजा के तीन पुत्र थे । 
उन तीनों के सन में यह वासना हुई कि इस जगत के अन्त का पता 
चलाया जाय । यह सोच कर वे तीनों घर से चल दिए। डनको 
अमण करते हुए १७ लाख व हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें संसार 
का अन्त नहीं मिला। 


४९--शवोपाख्यान 

विपश्वित्‌ राजा के अग्निकुणड जनित शरीर ने ( ४७ वें उपाख्यान 
में ) जिसका नाम भास था, अपने अनेक जन्मों का अनुभव सुनाते हुए 
एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है :-- 

एक समय उसने एक बहुत बड़ी वस्तु आकाश से प्रथ्वी पर गिरती 
देखी । ऐसा जान पड़ता था कि एक पूरा ब्रह्माण्ड टूट कर गिर रहा 
है। प्रथ्वी पर पड़ते ही उसने प्रथ्वी के बहुत बड़े भाग को ढक लिया 
ओर बहुत से जीव जन्तुओं का नाश कर दिया। उसके गिरते ही 
चण्डी देवी प्रकट हुई ओर, उसने उस विशाल वस्तु को छिन्न भिन्न 
कर के उसका नाश किया। विपश्चित्‌ की समझ में जब यह न आया 
कि वह वस्तु क्या थी तो उसने अपने इष्टदेव अग्नि का आह्वान किया | 
अग्नि ने प्रकट हो कर विपश्वित्‌ को उस वस्तु का बृत्तान्त सुनाया :-- 

एक समय एक बधिक ने एक वलवासी मुनि को बहुत कष्ट दिया। 
मुनि ने उसको मच्छर हो जाने का शाप दिया । वह मच्छर की योनि 
में पेदा हो गया । मच्छुर के मरने पर वह संग हुआ ओर फिर व्याध 
हुआ | व्याथ की योनि में उसे किसी सुमि ने उपदेश दिया कि बिना 
ब्रह्मज्ञानी हुए उसका कल्याण नहीं होगा। बच्वाज्ञान प्राप्त करने के 
. लिये मुनि ने व्याध को पहिले तप करने की अनुमति दी । तप करके 
जब व्याध का चित्त शुद्ध हो गया तो उसने मुनि से यह प्रश्न किया कि 
सड्डल्प जगत्‌ ओर बाह्य जगत्‌ में समन्वय कैसे हो सकता है ! मुनि 
ने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपना एक अनुभव सुनाया जो ऐसा था :-- 


( रश६३ ) 


एक समय मैंने एक मनुष्य को सोते हुए देखा। मेरे मन में यह 
उत्सुकता हुई कि में यह जान जाऊं कि वह पुरुष अपने स्वप्न जगतू में 
क्या क्या अनुभव कर रहा है। धार्णाशक्ति द्वारा मैंने अपने आप 
को सूच्म बनाया और में उसके संकृल्प-संसार में श्रविष्ट हो गया। 
मैंने वहाँ पर एक अनन्त जगत्‌ देखा ओर उनमें में विचरण करने 
लगा। उस जगत में मैने सष्ठटि ओर प्रलय भी देखा। में अपने 
असली स्वरूप को भूल कर वहां पर रहने लगा और ऐसा अनुभव 
किया कि में उस जगत्‌ में ?: ० बप तक रहा | उस जगत्‌ में वत्तमान 
एक मुनि ने मुझे मे रे असली रूप की याद दिलाई । तब में उस सोते 
हुये पुरुष के संकल्प-जगत्‌ ( व्वप्न-जगन्‌ ) से बाहर आया । तब मुझे 
यह अनुभव हुआ क्रि में उसके संकल्प-जगत्‌ में केवल क्षण भर रहा था। 

मुनि की यह बात व्याध की समझ में नहीं आई । मुनि ने कहा 
कि अब फिर एक बार तप करो और यह बर भाँगो कि तुम्दारा शरीर 
ब्रह्माण्ड जेसा विशाल हूं। जाय। तब तुमकी अपने भांतरी अद्याण्ड 
का अनुभव होगा। व्याथन तप किया ओर ब्रह्माएड जेसा विशात्र 
शरीर प्राप्त किया । जब उसका जीच इस शरार को छोड़ कर चल्ला 
गया तो यह त्रह्माए्ड-समान विशाल्न देह शव द्वाकर गिरा । अग्निदेव 
ने विपश्वित्‌ से कहा कि यह दोधकाय वस्तु बह्ी शव था। इस शरीर 
को छोड़ कर वह जीच सिन्धु राजा बना ओर अपने सन्त्रियों के द्वारा 
आत्मज्ञान का उपदेश पाकर निर्वाण्य का प्राप्त ह्ञ्ा। 

५०-- शिव पाख्यान 

शिल्ञोपाख्यान केवल एक दृष्टान्त मात्र है। इसमें वसिष्ठजी ने 
रामचन्द्रजी को त्रह्म की शित्ञा से उपमा देकर यह सममराया है कि 
जिस प्रकार एक शिल्ला में अव्यक्त रूप से संसार की सभी प्रतिमाएँ 
वत्तेमाम रहती हैं उसी प्रकार अद्म में भी अव्यक्त रूपसे संसार के सभी 
व्यक्त पदार्थ वत्तमान रहते हैं । 


५१--पअ्रह्माण्डोपःख्यान 
ब्रह्मास्डोपाख्यान में बसिप्ठज्नी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया है 
कि ब्रह्माएड की उत्पत्ति केसे होती है, ओर इस उत्पत्ति का बशोन स्वयं 
त्रह्माने उनसे केसे किया था। यह बात आगे चल कर सिद्धान्त 
प्रकरण में वर्णन की जाएगी । 


( १४७ ) 


५२--ऐन्दवोपाख्यान | 
न्द्वोपाख्यान पहिले कही हुई इन्दू ब्राह्मण के लड़कों की कथा 
( नं० ८ ) की ही पुनरावृत्ति है । 
५३--बिल्वोपाख्यान 
विल्वोपासख्यान भी एक दृष्ठान्त ही है जिसमें ब्रह्म की एक बिल्व 
फल से उपमा देकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह समझाया है कि 
जिस प्रकार एक बिल्व फल के भीतर अनेक वस्तुएं वत्तेमान हैं. उसी. 
प्रकार ब्रह्म के भमीवर भी अनन्त पदार्थ वत्तेमान हैं । | 


५४--वापसोपाख्यान 

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी से कहा-भगंवंन्‌ ! कुछ दिन हुए 
हमारी पाठशाला में विदेह नगर का वासी कुन्द्दुन्त नामक एक ब्राह्मण 
आया था। उसने अपनी देखी हुई एक आगश्रयंमय घटना सुनाई थीं 
जो इस प्रकार हैः:--कुन्ददन्त एक समय कहीं जा रहा था। मागं में 
उसने एक तपरवत्री को एक वृक्ष पर उल्नटा लटकते देखा । ' उसे उस को 
देख कर बहुत आगम्चय हुआ | पूछने पर तपरवीने कुन्ददन्त को बत- 
लाया कि वह तब तक तप करता रहेगा जबतक कि उसे सप्त द्वीप का 
राजा बनने का वर न मिल जाय | कुन्द्दन्त इस तप का फल्न जानने 
के लिये वहीं रहने लगा । कुछ दिन के पीछे वहाँ पर सूयमण्डल से 
एक दिव्य पुरुष आया ओर उसने उस तपस्वी को वर दिया कि वह 
अगले जन्म में सप्त द्वीप का राजा हो जायगा। वर पाते ही तपस्वी 
ने अपना तप समाप्त किया | कुन्ददन्त से उसने कहा कि इसी प्रकार 
उसके सात भाई भी सप्तद्वीप के राजा होने के लिये तपस्या कर रहे हैं-+ 
कुन्द्दन्त और वह दोनों मिलकर उनको देखने के लिये चले। सबसे 
मिलने पर यह मालूम हुआ छि उनको भी अगले जन्म में सप्तद्वीप के 
राजा होने का वर मिल गया है। उधर उन आठों भाइयों की स्त्रियों ने 
प किया और प्रत्येक ने यह बर लिया कि मरनेपर उनके स्वामियों के 
जीव उनके घरों से बाहर नहीं जाने पाएँगे। कुन्ददन्त को यह 
सब वृत्तान्‍न्त जानकर आश्चय हुआ ओर उसने उस तपस्वी से पूछा 
कि सप्रद्वीप का राज्य एक समय में ही सब भाइयों को केसे मिल 
जायगा और सब के सब सप्रद्गवीप के राजा होते हुए अपनी श््रियों के 
घरों के भीतर कैसे रहेंगे। सब की वासनाओं में इतना विरोध है कि 


( शृट्ट८ ) 


वे एक ही समय पर पूरी नहीं हो सकतीं। पर सब को ही उनकी 
वासनाओं के पूरे होने का बर मिल चुका है। उस कद्न्‍व तापसने 
कुन्द्दन्त ब्राह्मण से कहा--इसका रहस्य केवल्न बसिप्ठजी ही जानते 
हैं। वे ही इसको समझा सकते हैं। इसलिये आप को अयोध्या जाना 
चाहिये ओर वहाँ पर वसिप्तज्नी से इस घटना का रहस्य सममना 
चाहिए । राम ने कहा -अब वह ब्राह्मय अयोध्या में आ गया है 
ओर आप से मिलकर अपनी शंक्रा को निवृत्त करना चाहता है। 
वसिष्ठजी ने कुन्ददन्त को बुलवा लिया ओर श्री रामचन्द्रजी के 
सामने ही उसकी सव शंकाओं की निवृत्ति कर दी । 
५०--काप्वेवधिको पार्यान 

यह उपाख्यान योगवासिप्ठ का अनस्तिम उपाख्यान है। इसके 
द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह समकाया कि यद्यपि गुरु और 
शास्र द्वारा ही त्रह्म-साक्षात्कार नहीं होता तो भी गुरु का बार बार 
उपदेश सुनने से ओर शाम्र का बार बार चिन्तन करने से कभी न 
कभी शअआत्मज्ञान हो ही जाता है। 

एक अति दीन किन्तु पुरुपार्थी लकड॒हारा था। वह प्रति दिन 
जंगल में जाकर लकड़ियाँ एकत्रित करके लाया करता था और उनको 
बेच कर अपना ओर अपने बालबच्चों का पेट पालन करता था। 
बहुत दिन ऐसा करते रहने पर उसको एक दिन चिन्तामणि मिल 
गई। उसको पाकर उसका सब दरिद्र दर हो गया और सब 
कामनाएँ पूरी दो गई। इस प्रकार शास्त्र और गुरु के उपदेश का 
सेवन करते रहने पर कभी कभी आत्मानुभव हो जाता है| 


आओ, ०७७४७७७५७७७७७७७४ ७ ऋ़ााए 


परिच्छेद ८ 
योगवासिष्ठ के दाशेनिक सिद्धान्त 


पाठक यहाँ तक इन बातों से भत्नी-भाँति परिचित हो गए होंगे कि 
भ्रीयोगवासिष्ठ का आध्यात्मिक अ्न्थों में कितना ऊँचा स्थान है, यह 
ग्रन्थ कब लिखा गया होगा, इसकी लेखशेली कैसी है, इसके कौम-कोन 
से संक्षेप हो चुके हैं, इसमें से कितने उपनिषद्‌ बन गए, इसके सम्बन्ध 
में अब तक किस-किस ने क्या-क्या लिखा है, इसमें किस विषय की 
चर्चा है ओर उसको प्रतिपादन करने के लिये कौन-कौन से उपाख्यान 
सुनाए गए हैं। अब लेखक ने पाठरों के समत्ष इस ग्रन्थरत्न के 
दाशनिक सिद्धान्तों के रखने का इरादा किया है। यह महाग्रन्थ एक 
अथाह ओर विशाल समुद्र के समान है। इसमें अमन्‍्त बहुमूल्य रत्न 
मौजूद हैं। जितनी बार इसमें गोता लगाया जाए उतना हो थोड़ा 
है। बहुत लोग इसमें गोते लगाते रहते हैं और अनेक रत्न एकत्रित 
करते ओर उपभोग क। आनन्द लेते रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं 
जो अपने प्रयत्न द्वारा प्राप्त रत्नों का उपभोग करने के (लिये दूसरों को 
निमंत्रित करते हैं। जब से यह ग्रन्थ बना है ऐसा होता आ रहा है 
ओर भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा। लेखक ने जो रत्त अपने कई 
वर्ष के प्रयत्न से इस महासागर में से इकट्ठे किए हैं वे सब “श्री वासिष्ठ 
दृशंन” नामक श्रन्थ के रूप में आध्यात्मिक पाठकों की सेंट है, जो कि 
यू. पी. गवर्नमेण्ट की “ प्रिंस आफ़ बेल्स संस्कृत टेक्स्ट्स ” पुस्तकमाला 
में कीन्स संस्कृत कालेज, बनारस के प्रिंसिपल्ञ पं० गोपीनाथ कविराज 
जी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा है। इसका एक सार 'वासिंष्ठ 
द्शन-सार” नामक पुस्तिका हिन्दी अनुवाद सहित सब १६३३ में 
लेखक ने प्रकाशित कराई थी । यहाँ पर हम पाठकों को उसी 'वासिष्ठ 
दृशन” नामक संस्कृत प्रन्थ के आधार पर योगवासिष्ठ के दाशशनिक 
सिद्धान्तों से परिचित कराना चाहते हैं । 


१-जीवन में दुःख ओर अशान्ति का साम्राज्य 


यह ऊपर बताया जा चुका है कि श्री रामचन्द्रजी जब शैशवावस्था 
पार कर चुके ओर युवावस्था में प्रविष्ट हुए तो उनके मन में जीवन:और 


( १६० ) 


संसार की दशा पर विचार ददय हुआ। चारों ओर आँखें खोलकर और 
विचार करके देखने पर उन्हें शात हुआ कि जीवन दुःस्म और अशान्ति- 
मय है । संसार में कुछ भी सार नहीं है। जीवन का लक्ष्य कुछ 
भी दिखाई पड़ता और किसी स्थिति में भी आननद्र और शान्ति का 
अनुभव नहीं हांता । इस विचार के कारण वे आशाहीन, निराशावादी 
खिन्नमना हो गए थे । वसिएजीने उनसे अपने विचार प्रकट करने को 
कहा तो उन्होंने संसार और जीवन की असारता का स्विस्तार वर्णन 
किया । यह वर्शन इतनी सुन्दर भाषा में ओर इतना भावपूण है कि 
संसार के साहित्य में, जमन लेखक ओर तत्त्वज्ञ शोपेनहार के लेखों को 
छोड़कर इसकी तुलना कहीं पर शायद ही मिले। यहाँ पर हम उसमें 
से कुछ श्लोकों का संग्रह करके पाठकों के सामने स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद 
सहित रखते हैं। रामचन्द्र ज्ञी के सारे उदगारों का सार यही है कि 
संसार अनित्य, श्रसार, क्षणभंगुर ओर मायामय है। मनुष्य-जीवन 
भी क्षणिक है ओर इसमें प्राप्त होनेवाले सभी भोग दूर से देखने से ही 
मधुर जान पड़ते हैं, परन्तु भोग लेने पर दुःखजनक और सृत्यु को 
मिकट बुलाने वाले हैं; इसलिये समझदार आदमी को उनसे विरक्ति 
होनी चाहिए | 


( अ ) संसारमें सबत्र दोष ही दिखाई पड़ते हैं /-- 
कास्ता हशो यास्तु न सन्ति दोषाः काप्ता दिशों यायु न दुःःशशहः 
कास्ता प्रजा याप्ु न भट्ररत्वम्‌ कास्ता: क्रिया यापु न नाम साया ? 
( १।३२७।३१ ) 
कोन सी ऐसी दृष्टि है जिसमें दोप न हो ? कौनसी ऐसी दिशा है 
जिसमें दुःख का दाह न हो ? कोन ऐसी उतन्न वस्तु हैजों नाशवान न 
हो ? कौनसी क्रिया है जो कपट से रद्दित हो? श्र्थात्‌ संसार में 
जिधर देखी दोष ही दिखाई पड़ते हैं, सत्र ओर दुःख, न!श और कपट 
का साम्राज्य है | 


( आ ) यहां पर कुछ भी स्थिर नहीं है !-- 
यछ्चेद॑ हृश्यते विश्विजगर्-थागरजंगःम ! 
तत्सवंसस्थिरं.. ब्रद्मनस्वप्नसड्रमसबिसस्‌ ॥ १॥ ( १।२८१ ) 
कनित्य॑ यौवन बाप शरीर॑ उच्यसधयाः । 
' आावाद्वावान्तरं थान्ति तरड्रवदनारतस्‌ ॥ २॥ ( १२८१० ) 


वातान्तदोपक शिखालोल जगति जीवितस्‌ । 

तडित्स्फुरणसंकाशा पदाथश्रीजंगत्त्रये ॥३॥ (१।२८।११) 

प्रागासीदन्‍्य एयेह जातस्त्वन्यों नरो दिनेः । 

सदेकहूप॑ भगवन्किश्चिदस्ति न सुस्थिरमू ॥४॥ (१।२८।३२) 

बाल्यमल्पदिनिरेव योवनश्रीस्ततोी.. जरा । 

देहेअपि नेकरूपत्वं का5स्था बाह्योषु वस्तुदु ॥९॥ (१।३८॥३७) 

क्षणमानन्दितामेति  क्षणमेति. विषादिताम । 

क्षणं सोम्यत्वमायाति. स्वस्मिन्नववन्मनः ॥६॥ (१॥२८।३८) 

इतश्रान्यद्तिश्राव्यद्तिश्नान्यदर्य. विधिः । 

रचयन्वस्तुना याति खेद॑ लीलास्विवाभकः ॥७॥ (१।२८।३९) 

हे त्ह्मन ! जो कुछ यह स्थाबर-जद्भम ( जड़-चेतन ) जगत्‌ दीख 
पड़ता है वह सब स्वप्न के समागम के समान अस्थिर है। बाल्यावस्था 
अनित्य है, युवावस्था अनित्य है, यह शरीर भी अनित्य है, और द्रव्य 
का संग्रह अनित्य है। संसार के सारे पदाथ निरन्तर तरद्ग के समान 
पूवंभाव को त्याग कर दूसरे भाव को ग्रहण करते रहते हैं। हवा में 
रक्‍्खे हुए दीपक की शिखा के समान चश्वल (ज्षणभडूगुर) इस संसार 
में जीवन है; ओर तीनों लोकों के पदार्थों की शोभा बिजली की चमक 
के समान क्षणिक है। हे भगवन ! इस संसार में एक रूप में स्थिर 
कोई भी पदाथ नहीं है। वही मनुष्य पहले किसी ओर रूप में था, 
कुछ दिलों में ही दूसरे रूप का हो जाता है। जब अपने शरीर में ही 
एकरूपता नहीं है तो बाह्य पदार्था का क्‍या विश्वास  बाल्यावस्था 
थोड़े दिनों में बीत जाती है, योवन की शोभा भी थोड़े ही दिन रहती 
है; फिर कुछ दिनों के लिए बुढ़ापा आता है। जैसे नट ज्षणक्षण में वेष 
बदल कर अपनी लीलाएं दिखाता हे, यह मन भी क्षण में आनन्दित 
होता है, क्षण में शोकयुक्त होता है ओर ज्ञण में ही शान्त हो जाता है। 
रृष्टिकर्ता, बालक की नाई', अपनी बनाई हुई वस्तु से ऊब जाता है; सद्‌। 
ही यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ उत्पन्न करता हद्वी रहता द्वै; उसी 
वस्तु को क्षण में कुछ और दूसरे क्षण में कुछ और बनाता रहता है । 
( ह ) जीवन की दुदेशा /-- 
आयुरत्यन्तचपलं सत्युरेकान्तनिष्ठर: । 
तारुण्य चातितरल॑ बालये जड़तया हुतम्र्‌ ॥१॥ (१३६।९-) 
११ 


( १६२ ) 
कछाकलड्लितो क्लोको बन्धवों भवबन्‍्धनम्‌ | 


भोगा भवमहारोगास्तप्णाश्ष झगतृष्णिका: ॥२॥ (१२६१०) 
शत्रवश्रन्द्रियाण्येच. सर्त्य॑ यातमसत्यताम्‌ | 
प्रदरत्यात्मनेवात्मा सनसेत्र मनो रिपुः ॥३॥ (१॥२६॥ १) 
वस्त्ववस्तुतवा ज्ञात दत्त वित्तमहंक्ृता । 
अभाववेधिना भावा भावास्‍्तों नाधिगम्यते ॥४॥ (१२३॥१४) 
आगमापायिता भावा भावना भववन्धनी । 
नौयते केवर्ल क्वापि नित्य भतपरम्परा ॥५॥ (१॥२६।२२) 
स॑ एवं नरा मोद्ाइदराशापाशपाशिनः । 
दोषगुल्मकसारड्ा विशीर्णा जन्मजडुले ॥६॥ (१।२६।॥४ १) 
तृष्णालताकाननचारिणोझआमी शाखाहतं काममद्दीरुद्रेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति काल मनोस्टगा नो फल्माप्नुवन्ति ॥७॥ 
(१।२७ ७) 
पुत्राश्न दाराश्व धरने च बुद्धया प्रकल्प्यते तात रसायनाभम | 
सर्व॑ तु तन्नोपकरोत्यथान्ते यत्रातिस्या विषमृच्छ नव ॥८॥ 
(१।२७१३) 
पर्णानि जीणानि यथा तरूणा समेत्य जन्‍्माशु छय॑ प्रयान्ति । 
तथेव छोकाः स्वविषेकहीना: समेत्य गछछन्ति कुतोउ्प्यह्दोसि: ॥९॥ 
(१२७१८) 
आयु अत्यन्त चपल है, झृत्यु सवंथा ऋर है; युवावस्था अत्यन्त ही 
चम्बल है; ओर बाल्यावस्था अन्ञान में द्वी मष्ट हो जाती है | सब लोग 
चिन्ता से कलह्लित हो रहे हैं। सब बन्धुजन संसार की बेड़ियाँ हैं; 
जितने भोग हैं वे सन मद्दारोग हैं; और तृष्णा केवल सगतृष्णा है। 
अपनी इन्द्रियाँ ही अपने शत्रु हैं। सत्य भी असत्यता को प्राप्त हो गया 
है; भात्मा द्वी आत्मा को हनन करता है ओर मन ही सन का दुश्मन 
हो रहा है। जो वस्तु जैसी है उसको किसी दूसरे द्वी प्रकार से जाना 
जाता है। अहंकार में मन लगा रहता है। सब भावरूप पदार्थ 
अभाव को प्राप्त होते हैं, और इन सब भावों का क्या अन्तिम लक्ष्य दै 
उसका कुछ पता ही नहीं । सारे भाव आने ओर जाने वाले ( उत्पत्ति 
और नाशशील) हैं। विषयों की भावना ही संसार से सबको बाँधती 
है। न जानेये सब प्राणी फहाँ ले जाए जा रहे हैं। सब मनुष्य 
मोह के. वश हुए, दुःखदायी आआशाओं की फाँसी में बन्धे हुए, ओर दोष 


रूपी भाड़ों में अटके हुए स्गों के समान, जीवनरूपी जड्जढल में नष्ट हो 
रहे हैं। तृष्णारूपी लता के वन में विचरने वाले, मनरूपी मकट काम- 
रूपी वृक्षों की अनेक शाखाओं पर भ्रमण करके कालक्षेप करते हैं, ओर 
कहीं कुछ भी फत्न नहीं पाते। छहेतात! पुत्र, ख्रियाँ और घन, 
जिनको मनुष्य श्रान्त बुद्धि से रसायन तुल्य समभता है, कुछ भी 
उपकार नहीं करते; अन्त में ये सब अतिरम्य वस्तुएं विष द्वारा प्राप्त 
मूच्छी की नाई' दुःखदाई होती हैं। जिस प्रकार बृत्तों के पत्त उत्पन्न 
होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी अ्रकार विवेकहीन लोग जन्म 
लेकर कुछ दिन बाद कहीं चले जाते. हैं । 


( ई ) काल का सब ओर साम्राज्य हे ;-- 
न तदइस्तीद यदर्य काल: सकछघस्मरः । 
ग्रसते तज्जगज्जातं प्रोत्थाव्यमिव वाडव: ॥ (१।३२३॥४) 
कि श्रिया कि च राज्येन कि देहेन किमीहितेः । 
दिने: कतिपयरेव कालछः सब निड्चन्तति ॥९॥ (१।१८।३७) 
प्रसतेईविर्त॑ भूतजाल॑ सप॑ इवानिलम । 
कृतान्त: ककशाचारो जरा नीत्वाउचरं वपु: ॥३॥ (१।१६।६) 
जैसे विशाल समुद्र को बड़वासत्ञ ग्रास कर जाता है, वेसे ही 
इस संसार में ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती जिसको यह सवभक्ञी 
काल न खाता हो। लक्ष्मी से क्‍या? राष्य से क्‍या ? शरीर से 
क्या ? मनोरथों से कया ? थोड़े ही समय में काल इन सबको काट 
डालता है। यह महाक्रर आचरण वाला काल तरुण शरीरों को 
5 ९ 
बुढ़ापे तक पकाकर निरन्तर ऐसे भक्तण करता है जेसे सप वायु को । 


( 3 ) जीवन में सुख कहाँ है ९ 
कि नामेद॑ बह सुर्ख ये संसारसन्ततिः । 
जायते झूतये छोको प्रियते जननाय च॥१॥ (११२७) 
अस्थिराः सब एबमे सचराचरचेष्टिताः। । 
आपदां पतयः पापा भावा विभवर्भूमयः ॥२॥  (१।६२।८) 
आपदः सम्पदः सर्वाः सुर्ख दुःखाय केवलम्‌ । 
जीवित सरणायेव बत साथा विजुम्मितम्‌ ॥३॥ ($।९३॥३) 


( १६७ ) 


आपात्मात्रसधुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ । 

भोगोपभोगसात्न॑ मे कि नामेद सुखावहम्‌ ॥४॥ (९२२ ३) 

आपात्तमधुरारम्भा भरा सत्रहतत; | 

अचिरेण विकारिण्यो भीषणा भोगसूमयः ॥५॥ ($।६॥८) 

सवस्या एवं पबन्ते सुखाश्ञाग्राश्व संस्थितसू। (९९९ ६) 

मालिन्य टुःखमप्येत्र ज्वाज्ञाया इने कलम ॥६॥ (४।९९७) 

सतोध्स ता स्थिता मूर्टिन मूध्चि सम्प्रेष्वस्म्यता । 

सुखेमु मूध्णि दुःखानि किमके संश्षयाम्यहमस ॥७॥ (९।९४१) 

विपया विपैषम्या वाला: कामविमोइदाः । 

रसा सरसपेरस्प्रा लुग्नेपु न को इतः ॥८॥ ($9९३॥३९) 

भोगा विययसंभोगा भोगा एव. फ्भायतास । 

दशन्त्येव मनाझरूट- इष्टा नष्ट: प्रतिक्षणम्र्‌ ॥९॥ (१९३७५) 

सम्पद:.. प्रमदाश्वेव. तरज़ोट्सड़ भज्ररा: । 

कस्तास्वद्विफणाचछप्रछ्छायास रमते बुध: ॥१०॥ (ह॥९३॥७८ 

संसार पुर दुःखानां स्रीमान्त इति कथ्यते। । 

तन्मध्ये पतिते देदे सुखमासादते कथम्‌ ॥११॥ (५॥९॥९२) 

यह संसार का प्रवाह क्या सुखदायक है ? यहाँ पर प्राणी मरने 

के लिये उत्पन्न होता दै आर उत्पन्न होने के किये दी मरता है। संसार 
की जितनी चेष्टाएं हैं वे सब चद्वल हैं ओर विभव काल में प्राप्त जितने 
विषय भोग हैं वे आपत्ति के मूल ओर पापजनक हैं। सब सम्पत्तियाँ 
आपत्तिरिप हैं, सुख केवल दुःख के लिये है और जीवन मरण के 
लिए है। देखो माया का कया विस्तार दहै। मुझे कोई भी भोग 
सुखदायी नहीं दिखाई देता, क्योंकि सब भोग तभी तक रमणीय 
मालूम पड़ते हैं जब तक उन पर बिचार-दृष्टि नहीं पड़ती । निम्चय ही 
सब भोग विमाशशील हैं। सारे भोग भयद्भुर परिणामवाले, शीघ्रह्द 
विकारयुक्त, क्षणभंगुर, संसार में फँसाने वाले ओर केवल आरम्भ में 
बिना विचारे रमणीय मालूम पड़ने वाले हैं। ज़िस प्रकार अग्नि- 
ज्वाला का अन्त कालिसा में होता दे, उसी प्रकार सब सुखाशाओं का 
अन्त दुःखमय होता है। जितने वर्त्तमान पदार्थ हैं उन सबके सिरपर 
नाश अवश्य स्थित है। सब रसणीय पदार्थों के सिर पर अरम्यता 
ओर सुर्ों के ऊपर दुःख स्थित है । तब फिर मैं क्रिस वस्तु की शरण 
लूँ? सारे भोग के विषय विष के समान दृःख देने वाले हैं, स्त्रियां मोह 


का उत्पादन करने वाली हैं, और सारे रस सरस पुरुषों में भी विरसता 
उत्पन्न करनेवाले हैं। फिर इनमें रमण करता हुआ कौन नष्ट नहीं 
होता ! विषयों के भोग जहरीले सर्पों के फणों के समान हैं; स्पर्शमात्र 
से ही काट लेते हैं और क्षण-क्षण में देखते-देखते नाशको प्राप्त होते 
रहते हैं। सारी सम्पत्तियाँ और ललनाओं का सोन्द्य तरख्जों के 
समान क्षणमंगुए हैं, सपे के फणरूप छत्र की छाया के समान उममें 
कौन बुद्धिमान्‌ रसमण कर सकता है ? यह संसार संपूर्ण द:खों का 
उद्धव-स्थान है, भला इसमें रहते हुए सुख कैसे प्राप्त हो सकता है ? 
( ऊ ) मोहान्धता ;--- 
असतलेव वर्य कष्ट विक्ृश मूढ्लुछूयः । 
सगतृष्णाम्भसा दूरे बने सुग्धरुगा इंच ॥१॥ (१।१२॥११) 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इब संख्थिता: । 
बत मद वर्य सर्वे जानाता अपि शझ्ञाम्बरस ॥२॥ (१।१२।१२) 
किमेतेषु प्रपश्लेश्ु भोगा नाम सुदुर्भगा: । 
मुध्ेब हि वर्य भोहात्संस्थिता बद़भावना: ॥ ३॥ (१।१२।१३) 
अत्यन्त खेद की बात दे कि हम मूढ़ बुद्धि वाल्ल भूठे सुखसे इस 
प्रकार खिंचे जा रहे हैं जैसे कि मुगरुष्णा के जल से मूढ़ मृग वन में 
दूर खिंचे चले जाते हैं यद्यपि किसी ने हमको बेचा नहीं तथापि 
हम इस प्रकार स्थित हैं जैसे कि बिके हुए ( गुलाम )। बड़े अ्रफ्सोस 
की बात है कि यह जानते हुए भी कि यह सब मायामय है हमलोग 
पढ़ हो रहे हैं। इस भ्रपन्न में विषयों से उत्पन्न होने वाले सुखों की 
न्‍या हैसियत है ( अर्थात्‌ बहुत थोड़े और क्षणिक हैं )! हम लोग 
>यंथ ही उनकी ओरं आशा लगाए रहते हैं। 
, ( ए ) लक्ष्मीनिन्दा :-- 
न श्री: सुखाय भगवन्दुःखायेव हि वर्धते। 
गुप्ता विनाश घत्ते झति विषछता यथा ॥१॥ 
( १।११३।१० ) 
मनोरमा कर्षति चित्तबूर्ति कद्थंसाध्या क्षणभदुरा च। 
व्यालावछीगात्रविदृत्तदेहा श्ओ्नेत्थिता पुष्पछतेव छद्मी: ॥२॥ 
( ११३।२२ ) 
हे भगवन्‌ ! लक्ष्मी की वृद्धि सुख के लिए नहीं, केवल दुःख के 


( १६६ ) 


लिये ही होती है। इसकी रक्ञा भी नाश का कारण है, जैसे कि 
सुरक्षित विषलता भी सृत्यु का कारण होती है। लक्ष्मी स्री के समान 
मनोहर रूप घारण करके चित्त की वृत्तिकों खींचती है; दुष्ट कर्मों के 
करने पर भ्राप्त होती है ओर ज्षणमंगुर ( जल्द नष्ट होने वाली ) है; 
सर्पो' की पंक्ति की नाई अपने असली रूप को लपेटे रहती है और 
पुराने कुए में उत्पन्न हुई फूलों की बेल के समान ( बाहर से सुन्दर किंतु 
भीतर से टुरग्गन्धवाली ) है | 
( ऐ ) आयुनिन्दा :-- 
परव॑ शारदीवाभअमस्नेद् इव दीपकः । 
तरडक इवाक्षोल गतमेबोपछक्यते 0॥ ( १॥९४।६ ) 
प्रत्यई खेदमुत्सज्य शनरछमनारतम्‌ । 
आखुनेव जरूच्छुअं कालेन विनिद्वन्यते ॥२॥ ( १।१४।१६ ) 
स्थिरतया सुखभाषितया तथा 
सत्ततमुज्झ्लित मुत्तमफल्गु च। 
जगति नास्ति तथा गुणवर्जितम्‌ 
मरणभाजनमायुरिद यथा ॥ ( ११४॥२६ ) 
शरत्‌ काल के बादल, तेल रहित दीपक और तरंग के समान, 
आयु चम्वल ओर नष्टआय है। जिस प्रकार प्रति दिन शने: शनैः 
खेद रहित द्वोकर कोई चूहा बिलको छेद्ता रहता है, उसी प्रकार काल 
भी आयु को निर्देयता से प्रति दिन शरने: शनेः काटता रहता है। 
स्थिरता और सुख के अनुभव से सदा रहित, सब गुणों से वर्जित, 
मृत्यु का पान्न, आयुके समान संसार में ओर कोई तुच्छ वस्तु नहीं है। 
( ओ ) चित्त की चश्चलता 3--- 
चेतश्न्बल्या वृत्या.. चिन्तानिचयचब्बुरमस । 
घृति बन्चाति नंकत्र पश्षरे केसरी यथा ॥१॥ (१।१६।१०) 
चेतः पतति कार्थेपु विहगः स्वामिपेष्चिव। 
क्षणन विरति याति बारूः क्रीडनकादिव ॥ २॥ (१।१६।२२) 
जिस प्रकार सिंह पिल्लरे के भीतर कह्दीं पर रिथिर नहीं रहता, इधर 
उधर डोलता द्वी रहता है, उसी प्रकार मन, अपनी चब्वल वृत्ति के 
कारण ओर चिन्ताओं के समूह से लदा हुआ, कभी भी स्थिर नहीं 
दोता। अपने विषयों की ओर चित्त इस फुरती से दौड़ता दै जैसे कि 


पक्षी अपने खाद्य मांस की ओर, ओर क्षण भर में ही उनसे इस प्रकार 
विरक्त हो जाता है जैसे कि बालक खेल से। श्रर्थात्‌ मनमें ज़रासी 
भी स्थिरता नहीं है । 
( ओ ) तृष्णा की जलन :-- 
तृष्णाभिधानया तात दृग्धो5स्मि ज्वालया तथा। 
यथा दाहशमो शझे जायते नामझृतेरपि ॥१॥ (११०११) 
कुटिछा कॉमलरुपर्शा. विषवेषम्यशंसिनी । 
देशत्यपि मनाक्स्प्ष्टा तृष्णा कृष्णेव भोगिनी ॥२॥ (१।१७१७) 
पद करोत्यछडध्येडपि तृप्तापि फलमीहते । 
चिरं॑तिष्ठति नेकत्र तृष्ण चपलमकदी ॥३॥ ( ११७२९ ) 
सवसंलारदोषाणां तृष्णेका दीघदु:खदा। 
न्‍्तःपुरुथमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ४ ॥ (१।१७।३२) 
जरामरणदुःखानामेका रत्नसमुद्विका । 
आधिव्याधिविछासानां नित्य मत्ता विछासिनी ॥५॥ (१।१७।३९) 
द्वादौन्धकारशवर्या . तृष्णयेह  हुरनन्‍्तया । 
स्फुरन्ति. चेतनाकाशे. दोषकोशिकर्पक्तय: ॥६॥ (११७१) 
दृ्दैन्यो दृतस्वान्तो हृतोज्मा याति नीचताम्‌ ! 
सुद्यते रोति पतति तृष्णयाभिद्दतों जन: ॥७॥ ( ५।१५।१० ) 
जीयन्ते जीयतः केशा दनन्‍्ता जीयन्ति जीयत:। 
क्षीयत्ते जीयते सव तृष्णेका हि न जीथते ॥८॥ ( $।९३॥२६) 
हे तात ! तृष्णारूपी अग्नि मु्के इस प्रकार जला रही है कि 
मुझे सन्देह है कि अमृत से भी यह दाह शान्त नहीं हो सकती। कुटिल, 
कोमल स्पशंबाली, विषयरूपी दुःखदायक विष देनेबाली, यह काली 
सर्पिणीरूपी तृष्णा छूने मात्र से (अर्थात्‌ मनमें आते ही ) काट 
लेती है। यह तृष्णारूपी चन्नल बन्दरी, अलरूध्य स्थान पर भी पैर 
रखती है, ठप्त होने पर भी और फल्नों की इच्छा रखती है और 
किसी एक स्थान पर क्षण भर भी नहीं ठहरती । संसार के सब दोषों 
तृष्णा ही सबसे अधिक दुःख देनेवाली है, यह अन्तःपुर में सुरक्षित 
पुरुष को भी संकट में डाल देती है ( क्‍योंकि जहाँ मनमें किसी वस्तु के 
प्राप्त करने की तृष्णा उत्पन्न हो गई दुःख का अनुभव आरम्भ हो 
गया )। जरा, मरण ओर दुःख इन सबकी पिटारी और शारीरिक 


( ईषृंए ) 


ओर मानसिक दुःखों को नित्य देनेवाली वेश्या के समान वृष्णा है। 
जिस समय चित्तरूपी आकाश में, हृदय में अन्घेरा करने वाली दुरन्त 
तृष्णारूपी रात्रि छा जाती है तभी सब प्रकार के दोषरूपी उल्लुओं की 
पंक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। तृष्णा का मारा हुआ मनुष्य देखने में 
दीन, नष्ट हृदय, ओजरहित हो जाता है, नीचता को प्राप्त होता है, 
मोहित होता है, रोत! है ओर गिएः जाता है। बूढ़ा होने पर प्राणी 
के केश तथा द्वांव आदि सभी चीजे जीण हो जाती हैं, केवल एक 
तृष्णा ही जीण नहीं होती । ( इस कारण से उसे और अधिक दुःख 
होता है, क्योंकि भोटं की दृष्णा रहते हुए भो भोगों के भोगने की 
शक्ति नहीं रहती ) । 


( अँ ) देह की अरम्यता ।-- 

समस्तरोंगायतर्म वरलीए लतपरनस्‌ । 

स्वाधिसारगहर्गे. ने देंदगुई सम ॥ १ ॥ (११८३४) 

रकमःसमयस्याजय समाणाभ्यन्तरं झुने । 

नाशक्रसिणे बृद्धि केव क्रायस्य रम्यता ॥२॥ (११८३८) 

बद्ाहथा थे शीरेए बद्धास्था थे जगत्स्थितो । 

तान्मोदमदिरोन्म दा ने उश्विधमस्तु पुन: पुनः ॥३॥ (१।१८॥९२) 

सब रोगों का स्थान, क्ररियों से सुकड़ा हुआ, सब मानसिक व्या- 

धियों के सूक्ष्म बीजों से भरा हुआ, यह शरीर मुझे अच्छा नहीं 
लगता। हे मुने ! बाहर और भीतर रक्त और मांस से भरपूर 
इस नाशवान शरीर में कौन सा सॉन्दय है ? जो लोग शरीर और 
जगत्‌ की स्थिति के स्थिर होने में विश्वास करते हैं उन मोहरूपी मदिरा 
से उन्‍्मत्त जनों को बारबार घिक्कार है | 

(अः ) दाल्यावस्था की दुर्दशा ;--- 

अशचिरापदस्तृ"णा मुकता मुढ्युद्धिता 

रध्युता छोलता देन्ये सर्व बाल्ये प्रवतते ॥ १ ॥ ( ११९२ ) 

ये दोपा ये दुराचारा दुष्क्रमा थे दुराषयः । 

ते सर्वे *स्थिता बाल्ये दर्गत इब कोशिकाः ॥२॥ (१।१९१०) 

अशक्ति, आपत्तियां, दृष्णा, मृकसा, मूढ़ बुद्धि, वस्तुओं की अभि- 

लाषा, चम्नलता, ( वस्तुओं के न प्राप्त होने पर ) दीनता, ये सब 
दोष बाल्यावस्था में मौजूद होते हैं। जितने दोष हैं, जितने दुराचार 


हैं और जितने भयंकर परिणामवाले रोग हैं. वे सब बाल्यावस्था में 
इस प्रकार मौजूद रहते हैं जैसे खराब गडढों में उल्लू रहते हैं । 
( के ) योवनावस्था के दोष १-- 
निर्मेषभासुराकारमालोऊछघनगर्जितम्‌ । 
विद्युत्प्रकाशमशिब॑ योवन में न रोचते ॥ १ ॥ ( १२०८ ) 
आपातमात्ररमर्णं सत्ञावरहितांन्तरम्‌ । 
वेश्याखीसडमप्रख्य योवर् मे न रोचते ॥ २॥ ( १२०१३ ) 
सुनिमछापि विस्तीर्णा पावन्यपि हि थोवने । 
मतिः कलुषतामेति प्रावृषीव तरड्जिणी ॥ ३॥ ( १२०१८ ) 
निमेष मात्र के लिये प्रकाश होनेवाली चश्वल् मेघों के गजेनयुक्त 
बिजली की चमक के समान, क्षरणिक योवन मुझे अच्छा नहीं लगता | 
बिना विचारे और थोड़े समय के लिये अच्छे लगने वाले और शुद्ध 
भावों से रहित वेश्या के साथ संग के समान, यह यौवन मुझे अच्छा 
नहीं लगता। जिस श्रकार निर्मल, विस्तीण ओर पवित्र नदी भी वर्षा 
ऋतु में मलीन हो जाती है उसी प्रकार बुद्धि योवनावस्था में मलीन हो 
जाती है। 
( ख ) स्त्रीनिन्दा ;-- 
मांसपाश्चालिकायास्तु यँन्नलोलेडड्रपञ्न रे । 
स्ताय्वस्थिग्रन्थिशालिन्या: स्त्रियां: किमिंव शोभनंस्‌ ॥ १ ॥(१।२१॥१ ) 
त्वड मांसरक्तबाष्पाम्बु.. एथक्कृत्वा विछोचनम्‌ । 
समाछोकप रम्यं॑ चेत्कि सुधा परिसुहासि ॥ २॥ (१२११२) 
आपातरमणीयत्व॑ कल्पते केवल. ख्तथियाः । 
मन्‍्ये तदपि नास्त्यत्न सुने. मोहेककारणम्‌ ॥ ३ ॥ (१२१८) 
ज्वलतामतिदूरेपि. सरसा अपि नीरसाः | 
ख्रियो द्वि नरकाग्नीनासिन्धर्न चारु दारुणम्‌ ॥ ४॥ (१।२१॥१२) 
पुष्करकेसरगोराड़ी नरमारणतत्परा । 
दृदात्युन्मत्वेवश्य॑ कान्ता विषकता यथा ॥ ९ ॥ (१२११६) 
मच्दुर च तुरड्राणामाछानमिव इन्तिनाम्‌। 
पुंसा मंत्र इवाद्दीनां बन्चर्न॑ वामछोचना ॥ ६ ॥ (१।२१।२१) 
सर्वेषा दोषरत्नानाँ. घुसमुद्विकयाधनया । 
हुःखत्यडाखलया नित्यमलमल्त मम खिया ॥ ७ ॥ (१।२१२३) 


( १७० ) 


नाड़ी, हड़ी ओर ग्रन्थि आदि से बनी हुई नारीरूपी मांस की 
पुतली के चत्बल शरीर रूपी पिश्रे में कौन सी सुन्दर वस्तु है. ? चर्म, 
मांस, रक्त, अश्रजल ओर नेत्र इनकी अलग अलग विचार करके देखो 
ओऔर सोचो कि स्त्री के शरीर में क्‍या रमणीय है ? तब फिर क्यों 
फजूल ही लोग मोहित होते हैं ? हे मुने ! ख्री की रमणीयता विचार- 
रहित कल्पना में ही है ओर मेरी समझ में तो उतनी भी नहीं है। 
ल्षी के सोन्दय का एकमात्र कारण मोह है। ऊपर से सरस सालूम 
पड़ने वाली पर भीतरसे नीरस स्लियाँ दूर से ही जलाने वाली नरक की 
अग्नि का कठोर ओर बढ़िया इंवन हैं। कानन्‍्ता बहू विष की लवा है 
जो कि फूल के केशर के समान गौर अड्ज वाली, पुरुष क मारने के 
लिये सदा उद्यत, ओर उन्मत्तता की दीनता पेदा करन वाली है | जैसे 
घोड़ों के त्षिये अम्तवल्न, ओर हाथियों के लिये उनके बाँधने का खम्भा 
ओर सर्पों के लिये मंत्र बन्धन का कारण है, उसी प्रकार ख्त्रियाँ पुरुषों 
के बन्धन का कारण हैं । सर्व दोष रूपी रत्नों की पिटारी, और सदा 
दुःख देने बाली बेड़ी के समान स्त्री से मुझे कुछ मतलब नहीं । 
( ग) भोगों की नीरसता :-- 

आपातमात्रर्मणे पु सुदुस्तरेषु 

भोगेपु. नाहमलिपश्षतिचश्लेप | 

ब्रह्ममनू रमे.. मरणरोगजरादिभीत्या 

शाम्यास्यरह परमुपसि पर प्रयत्रात्‌॥ १ ॥ ( १।२१॥३६ ) 

हे ब्रद्मम्‌! बिना विचारे ही रमणीय मालूम पड़ने वाले, पार 
करने में अशक्य, भ्रमर के पंखों के समान चत्नल भोगों में में झत्यु, 
रोग और वाधक्य के भय से रमण नहीं करना चाहता। अपने प्रयत्न 
से में परम पद को प्राप्त करके शान्त होना चाह्दता हूं । 
( घ्‌ ) बुद्ापे की निन्दा ।--- 

जरामा्जारिका अुंक्ते योवनाण तथोद्धता। 

परमुल्छासमायाति शरीरामिपगाधिनी ॥ १ ॥ ( १२२२९ ) 

न जिता: झनत्रुभि: संख्ये प्रबिष्टा येडद्विकोटरे । 

ते जराजीणराक्षस्प्रा पश्याञु विजिता मुने ॥ २ ॥ ( १।२२॥३१ ) 

द्िमाशनिरिवाम्भोज॑ वात्येच शरदम्बुदम । 

दें जरा नाशयति नदी तीरतरुं यथा ॥ ३ ॥ ( १।२२।२ ) 


कि तेन हर्जीवितदुप्रहेण जरागतेनापि हि जीव्यते यत्‌। 
जरा ज़गत्यामज़िता जनानां सर्वेष्णास्तात विरसकरोति ॥ ४ ॥ 
( १।२२।३८ ) 
शरीर रूपी मांस को खाने वाली वृद्धावस्था रूपी बिल्ली यौबन 
रूपी चूहे को भक्षण करके बहुत प्रसन्न होती द्वै। जो योद्धा कभी रण में 
किसी से नहीं जीते गए और जो पवत की कन्द्रा के भीतर सुरक्षित 
रहते हैं, उनको भी वृद्धावस्था रूपी राक्षसी सरलता से जीत लेती है। 
जैसे हिम का वचञ्ज कमल को ओर जाड़े की हवा सरदी के बादल को और 
नदीतीर पर खड़े वृत्त को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुढ़ापा शरीर 
को नष्ट कर देता है। हे. तात ! उस बुरे ओर कठिनाई से जिए जाने 
वाले जीवन से क्या लाभ, जिसमें बुढ़ापा आ जाने पर भी जीना पड़े ? 
हे तात! किसी से भी न जीता गया यह बुढ़ापा मनुष्यों की सभी अभि- 
लाषाओं का तिरस्कार करता रहता है । 


( 6 ) जीवन की असारता ;-- 

पात:ः पकवफलस्येव मरण्ण दुर्निवारणम्र्‌ । 

आयुर्गलत्यविरत॑ जल॑. फरतछाद़िव ॥ १ ॥ ( $।७८॥३-४ ) 

शैलनदारय इच संप्रयात्येवः योवनम्‌ । ' 

इन्द्रजाऊमिवासत्य॑ जीवनं जीण॑संस्थितिः ॥ २॥ ( $।॥७८।९-६ ) 

सुखानि प्रपछायन्ते शरा इव धनुश्च्युताः। 

पतन्ति चेतो वुश्खानि तृष्णा यृश्र इवामिषस्‌ ॥ ३॥ ( ् ।७८।६-७ ) 

बुदूबुदः प्रावृषीवाप्सु शरोरं क्षणभज्ञरस । 

रम्भागभ इवासारो व्यवह्रों विचारगः ॥ ४ ॥ ( $।७८।७-८ ) 

पक्के फल के गिरने के समान मरण अनिवाय है। आयु प्रतिक्षण 

इस प्रकार चली जा रही है जेसे कि हथेली पर से पामी। यौवन 
पहाड़ी नालों की नाई तेज़ी से भागा जा रहा है। जी स्थिति 
वाला यह जीवन इन्द्रजाल के दृश्य के समान असत्य है । सुख इतनी 
जल्दी भाग जाते हैं जितनी जल्दी धनुष से छोड़े हुए बाण चित्त दुःखों 
( को सुख समझ कर उन ) की ओर इस प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार 
कि गिद्ध मांस की ओर। बरसाती बुलबुलों की नाई' यह जीवन 
क्षणभंगुर है, ओर विचार करने पर सारा व्यवहार केले के खम्भे की 
नाई' असार जान पड़ता है। 


( १७२ ) 


(च ) सब ग्रकार का अभ्पुदय्य असार है (-- 

रम्ये धनेज्य दारादो हर्पम्यावसरों द्वि कः। 

वृद्धायां झगतृष्णायां किमानन्‍दी जलाथिनास ॥ १ ॥ ( ४४७६॥३ ) 

घनदारेपु. घुद्धापु हुःखे युक्त ने तुप्य:। 

बृद्धाय मोहमायायां कः सप्ताउस्व्रानिद्द ॥ २ ॥ ( ४४६।४ ) 

घन ओऔर्‌ दारा आदि रम्य वस्तुओं की वृद्धि होने पर हष का 

क्या अवसर है ? मृगतठृष्णा की नदी में बाढ़ आने पर भी क्‍या 
प्यासे पुरुषों को छुछ आनन्द हो सकता हो ? घन और दारा आदि 
बस्तु की वृद्धि होने पर आनन्द नहीं मानता चाहिये; क्योंकि मोह की 
माया के बढ़ने पर किसी को भी समाश्चासन नहीं मिलता | 


( छ ) संसार-मनित दुःख की अप्हनीयता ६-- 
क्रकचाग्रविनिष्पं सोद शक्रोम्यर्ह सुने । 
संसारव्यवह्रारोत्थ॑ नाशाविपयवैशपम्‌ ॥ १ ॥ ( १-२९-१७ ) 
का कर दाँ ७ में र् 
हे मुने ! आरे के दोँतों से चीरा जाना में सहन कर सकता हूँ, 
परन्तु संसार के व्यवह्ार से उत्पन्न आशा और विषयों द्वारा प्राप्त 
दुःख को में नहीं सद्द सकता । 


( २) रामचन्द्रजी के प्रश्न +-- 
अतोध्तुछछ्मनायासमनुपाधि गतभ्रमस्‌ । 
कि तत्स्थितिपद स्ाथो यत्र शोकों न विद्यते ॥ १ ॥ ( १३०११ ) 
कि तत्स्यादुदितें श्रेयः कि तत्स्यादुचितं फढम्‌ | 
वर्तितव्य॑ चर संसारे कर्थ नामासमश्नसे ॥ २॥ ( १॥३०२० ) 


केन. पावनमंत्रेण दःसंसतिविए्चिका | 
शाम्यतीयमनायासमाया सशतकारिणी ॥ ३॥ ( १।३०२४ ) 
कर्थ शीतलतामन्तरानन्दतरुस श् रीम । 


पूर्णचन्द्. इवाक्षीणां. भ्रशमासादयाम्यद्रम्‌ ॥ ४ ॥ ( १३०२५ ) 
कर उपायो गति: का वा का चिन्ता क्ः समाश्रयः । 

केनेयमझभोदर्का न भवेज्जीविताटती ॥ ९५ ॥ ( १३१६ ) 
संसार एव. निवहे जनो व्यवहरन्नपि । 

ने बन्ध कथमाप्नो'ते पद्मपन्रे प्रो यथा ॥ ६ ॥ ( १।३०।१७ ) 


अर्थ हि. वद्ग्थसंसारों नीरन्प्रकललनाकुछः । 
कर्थ सुस्वाहुतामेति नीरसो मूढता बिना ॥ ७ ॥ ( १३१८ ) 
इृष्टसंसारगतिना हृ्टच्श्विनाशिना । . 
केनेव व्यवह्॒तव्य. संसारवनवीथियु ॥ ८ ॥ ( १३१११ ) 
रागढ घमहारोगा. भोगपूगा. विभूतयः । 
कर्थ जन्तुं न बाधन्ते संसाराणवचारिणमर्‌ ॥ ९ ॥ ( १३११२ ) 
, व्यवह्ास्वतोीं युक्‍त्या हुःखे नायाति में यथा । 
अथवाध्व्यवद्दारस्थ ब्रूत ता युक्तिमुत्माम्‌ ॥ १० ॥ (१३११७ ) 
इसलिये हे साधो ! आयास रहित, उपाधि रहित, भूम रहित, 
वह कोन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक म हो ? क्या उचित श्रेय है, 
क्या उचित प्राप्नेयोग्य फल है ? इस असमझस संसार में किस 
प्रकार व्यवहार करमा चाहिये ? कौन से पवित्र मंत्र से यह संसार- 
रूपी विषचिका, जो कि अनेक कष्ट दे रही है, शान्त हो सकती है 
आनन्द रूपी वृत्त की मद्जरी के सहश ओर पूर्ण चन्द्रमा के समान भरपूर 
आन्तरिक शान्ति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ? कौन सा ऐसा उपाय 
हे,कौन सा ऐसा मार्ग हे, कौन सा ऐसा विचार है, कौन सा ऐसा आश्रय 
है कि जिप्के द्वारा यह जीवनरूपी जज्ञल दुःखदायी न हो ? संघार 
के प्रवाह में पड़कर व्यवहार करता हुआ भी आदमी कमल के पत्ते के 
ऊपर पड़े हुए जल के समान॑, केसे बन्धन को प्राप्त न हो ( वह साधन 
बताओ )। यह दरग्ध ( जला ) संसार, जहाँ पर कि निरन्तर दुःख ही 
दुःख है, स्वंधा नीरस होने पर भी किस प्रकार, मूखंता को ग्रहण किए 
विना, सुस्वाद बनाया जा सकता है ( अर्थात्‌ कैसे मनुष्य ज्ञानी 
होता हुआ भी संसार मेंस्बाद ले सके) ? इस संसार रूपी वन के रास्तों 
पर उस पुरुष की नाई' कैसे व्यवहार करें जिसने कि संसार की गति को 
अच्छी तरह जान लिया हो और जिसने इस लोक ओर परलोक दोनों 
के भोगों की वासनाओं को नाश कर दिया हो ? संसाररूपी समुद्र 
में रहने वाले जन्तु को किस प्रकार राग ट्रेष आदि महा रोग, भोगों के 
समूह और समृद्धि न दुःख पहुँचाएं? मुझे वह उत्तम युक्ति बताओ 
जिससे कि मुझे संसार में दुःख न हो--चाहे वह युक्ति संसार में 
व्यवहार करते हुए बने या संसार का व्यवहार त्याग कर बने | 


_िलनाक>ाा-पाफ्रइक़न ुााशान्‍+तरपयहिक. प्र अपषरभशाआई १. अधास/ पार्क ड: 


२--हुःखनिवत्ति का उपाय/-- 
रामचन्द्रजी के मुख से जीवन की दुदशा का द्वाल सुनकर वसिष्ठ 
जी ने समझ लिया कि रामचन्द्रजी आत्म ज्ञान के सर्वोत्तम अधिकारी 
हैं। इसलिये उन्होंने रामचन्द्रजी को उस आध्यात्मिक विद्या का 
उपदेश देना आरम्भ किया जो कि उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से 
जगत्‌ के कल्याण के लिये सुनी थी । 


(१) दुःख का कारण संसार का राग है :-- 

विषमो झतितरा संसाररागों भोगीव दशति, असिरितवर छिछनत्ति, कुन्त 
हव वेधयति, रज्जुरिवानश्यति, पावक इब दद्दति, राभिरिवान्ययति, अशकित- 
परिपतितपुरुषान्पापाण इंच विवज्ञीकरोति, इरति प्रज्ञां, नाशयति स्थिति, पात- 
यति मोददान्त्रकृप, तृष्ण जर्जरीकरोति, न तदस्ति किब्निदृदुःख संसारी यज्न 
प्राप्नेति। ( २११९।१४ ) 

संसार का राग बहुत ही दुःखदायी है, यढ् सांप की नाई डंसता 
है, तलवार की नाई' काटता है, भाज्ते की नाई बींधता है, रस्सी की 
नाई लपेट लेता है, आग की नाई जलाता है, जो इसमें शंका रहित 
होकर गिरते हैं उनको पत्थर की नाई दबा देता है, बुद्धि को हर लेता 
है, स्थिरता को नष्ट कर देता है, मोह के अन्धे रे कुएं में डाल देता है, 
तृष्णा से मनुष्य को जजेर कर देता है। ऐसा कीई दुःख नहीं है जो 
संसारी ( संसार से राग रखने वाला )न सहन करता दो । 


(२) अब्लानी को ही दुःख होता हे :-- 
ह््यं संसारसरणिस द्वत्यज्ञप्रमादत: । 
भज्ञस्योग्राणि दुःखानि सुख्तान्यपि हृढानि व ॥१॥ (१5३३) 
यह संसाररूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मृखता से चल रहा है। 
अज्ञानी को ही घोर दुःख-सुग्ब होते हैं । 


(३) ज्ञान से ही दुःख को निवृत्ति होती हे :-- 


संसार विपवृक्षोअयमेकमास्पद्मापदाम्‌ । 


भज्ञ' संमोहयेन्नित्यं मोख्ये यत्नेन नाशयेत्‌ ॥१॥ (२।११॥६९) 


प्राश्॑ विज्ञातविज्वेय॑ सम्यरदशनमाधय: । 

न दहन्ति वर्न वर्षासिक्तमभिशिखा इव ॥२॥ (२।११।४१) 

जानयुक्तिपवेनेव संसाराब्धि सुदुस्तरम्‌ । 

महाधियः समुत्तीर्णा निमेषेण रघूदह ॥३॥ (२।११।३६) 

निर्याणं नाम परसं सुर्ख येन पुनजनः । 

न जायते न म्रियते तज्ज्ञानारेव लम्यते ॥४॥ (२।१०३१) 

संसारोत्तरणे जन्तोरुपायो ज्ञानमेव हि। 

तपो दान तथा तीथमनुपायाः प्रकीतिताः ॥९॥ (२।१०।२२) 

संसार रूपी विष का वृक्ष, जो कि सब आपत्तियों का देने वाला है, 
अज्ञानी को ही दुःख देता है। इसलिये, अज्ञान को हमेशा यत्न 
करके नष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा से भीगे हुए बन को अप्लि 
की ज्वालाएं नहीं जला सकतीं, उसी प्रकार मानसिक दुःख भी ज्ञानी 
को, जिसने जो कुछ जानने योग्य है जान लिया है ओर युक्त दृष्ट 
प्राप्त करली है, वेदना नहीं दे सकते। ज्ञानयुक्ति रूपी नौका द्वारा 
बुद्धिमान लोग दुस्तर संसार-समुद्र से निमेष मात्र में ही पार हो जाते 
हैं। निर्वाण माम वाला परमानन्द, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
का पुनजन्म और मरण नहीं होता, ज्ञान से ही प्राप्त होता है| संसार 
से पार होने का एक मात्र उपाय ज्ञान है; तप दान, तीथ आदि उपाय 
नहीं हैं । 
(४) आत्मज्ञान से ही परम शान्ति प्राप्त होती है +-- 

करोतु भुवने राज्य विशत्वम्भोद्मग्डु वा। 

नात्मछाभारते जन्तुविश्ञान्तिमधिगछछति ॥१॥ (९॥९७।३४) 

आत्मावलोकने यत्न: कतव्यो भूतिमिच्छता । 

स्वदःखशिरश्च्छेद आत्माछोकेन जायते ॥२॥ (५।७५।४६) 

ज्ञायते परमात्माचेद्राम दुःखसूय संतति: । 

क्षयममेति विषाबेशशान्ताविव विषृचिका ॥३॥ (३।७।१७) 

चाहे त्रिभुवन का राज्य मित्ष जाए, चाहे मेघ या जल के भीतर 

कोई प्रवेश करले, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना किसी को भी शान्ति 
की प्राप्ति नहीं होती । जो अपना कल्याण चाहता हो उसको चाहिए 
कि अत्मज्ञान के लिये प्रयत्नशील हो, क्योंकि सब दुःखों का नाश 
आत्मानुभव से होता है । यदि परम आत्मा का ज्ञान हो जाए तो सारे 


( (७६ ) 


दुःख का प्रवाह इस प्रकार नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार विष का प्रवाह 
खतम होते ही विपूचिका रोग शान्त हू जाता है । 


(५) ब्रह्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपदेश ;-- 

इृदमुक्त पुराकः्प बहाणा परमेष्ठिना। 

सर्वेदु:खक्षयक्रं परमाश्वासन ध्ियः ॥१॥ (२१०९) 

प्वम्ुर्क भगवता यज्जानं, पदमजन्मना । 

सर्मादो छोकश्ञान्त्यथ तदिदं छथ्याम्यहम ॥२॥ (२।३।१) 

वसिष्ठ जी ने कहा-यह ज्ञान जो कि सब द्‌:खों का क्षय करने 

वाला ओर बुद्धि को परम सान्‍्त्ना देने बाला है मुझ कल्प के पूव् में 
परम उपदेशक ब्रह्मा ने दिया था जो ज्ञार सृष्टि क आदि में लोक के 
कल्याण के निमित्त मुझ ब्रह्मा ने दिया था वहीं में अब ( हे रामचन्द्र ) 
तुमको देता हूँ । 
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३--जीवन में पुरुषाथ का महत्व 


(१) पुरुषार्थ द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है :-- 
भत्रेक॑ पोरुष यत्न॑वजयित्वैतरा गतिः । 
सबदुःखक्षयप्राप्ता न. काचिदुपपद्यते ॥१॥ (३।६।१४) 
न तद॒स्ति जगत्कोशे शुभक्र्मानुपातिना । 
यत्पौरुषेण झुद्ेन न समासायते जनेः ॥२॥ (३।९२।८) 
न किल्नन महाबुद्धं तदस्तीह जगज्नये । 
यदनुद्दे गिना नाम पौरुषेण न छम्यते ॥३॥ (१।१५७।३८) 
सवमेचेह हि. सदा संसारे रघुनन्दन । 
सम्यकप्रयुक्तात्सवेंग.. पौरुषात्समवाप्यते ॥७॥ (२॥४।८) 
यो यमर्थ प्राथयते तद्थ चेहते क्रमात्‌। 
अवश्य स॒तम्ाप्नोति न चेदर्धान्निवर्तते ॥५॥ (२।४।१२) 
यो थो यथा प्रयतते स स तत्तत्फलेकमाक्‌ । 
न तु तृष्णीं स्थितेनेद्द केनचित्प्राप्यते फलम्‌ ॥६॥ (२।७।१९) 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । 
आत्मात्मना न चेत्त्रातल्तदुपायो5स्ति नेतरः ॥७॥ (६।१६२।१८) 
यहाँ पर ( संसार में ) सब दुःखों का क्षय करने के लिये पुरुषाथ 
मनुष्यों के यत्न ) के अतिरिक्त दूसरा कोई मांग नहीं है। संसाररूपी 
श में ऐसा कोई रत्न नहीं है जों शुद्ध पुरुषार्थे से किए हुए शुभ कम 
रान प्राप्त हो सके । हे महाबुद्धि वाले राम ! तीनों लोकों में ऐसा 
| पदार्थ नहीं है जो उठ्देंग रहित पुरुषाथ द्वारा प्राप्त न किया जा 
के। हे रघुमन्दन ! सब कुछ सदा ही सबसे इस संसार में अच्छी 
ति किए हुए पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो जिस 
रार्थ के पाने की इच्छा करता है और उसको प्राप्त करने के लिये 
'मशः यत्न करता है, वह उसको अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, यदि 
च में प्रयत्म कोन छोड़ दे। यहाँ पर चुपचाप बैठे रहने से कुछ 
प्र नहीं होता, जो जो जैसा यत्न करता है वेसा-वैसा ही फल पाता 
.। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा दी आत्मा का शत्रु है 
श्र 


( ७ ) 


यदि आत्मा ही आत्मा की रक्षा नहीं करता तो दूसरा कोई उपाय 
नहीं है । 


( २ ) पराधोनता की निन्दा :-- 

ईैश्वरप्रेरितोीं गच्ठेत्स्वग नरकमेत्र वा। 

से सदेव पराधीनः पशुरेव न रूंशयः ॥१॥ (२६।२-७) 
कश्निन्मां प्रेस्‍्यत्येबमित्यनथ कुकल्पने । 

यः स्थितो हश्मुत्सज्य त्या>पोष्पी दूरतोड्घम: ॥ २॥ (२६२९) 
ये समुद्रोगमुत्खज्य स्थिता देवपरायणा:। 

ते धममर्थ कामज्ञ नाशपस्त्यास्मविद्विप: ॥३॥ (२।०।३) 
देवायत्तमिति मन्यन्‍्ते ये हतास्ते कुब्रुद्धयः। 

इति प्रत्यक्षतों दृष्मचुभूत॑ श्रुत्त छतम्‌ ॥४॥ (२९२९) 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा थे च पण्डिताः । 

तेस्ते: किमिव छोके5स्मिन्चद देव प्रतीक्यते ॥५॥ (२।७।१७) 


जो मनुष्य यह समभता है कि वह ईश्वर का भेजा हुआ ही स्व या 
नरक में जाता है वह सदा ही पराधीन रहता है; ऐसा मनुष्य पशु है 
इसमें कोई सन्देह ही नहीं। जो यह समझ कर कि उसको कोई 
दूसरा ही प्रेरित करता है, दृष्ट ( प्रयत्न ) को छोड़ बेठता है वह अधम 
मनुष्य दूर से द्वी त्याग देने योग्य है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य 
( तक़दीर ) के ऊपर भरोसा करते हैं वे अपने द्वी दुश्मन हैं और धरम, 
छाथ और काम सब को नष्ट कर देते हैं। जो कुबुद्धि लोग यह सममते 
हैं कि सब कुछ भाग्य के आधोन है वे नाश को प्राप्त होते हैं। यह 
बात प्रत्यक्ष देखने में, अनुभव में और सुनने में आती है। जो लोग . 
शुर हैं, उन्नति करने वाले हैं, ज्ञानी हैं, परिडत हैं, बतलाओ उनमें से 
कौन इस संसार में भाग्य की प्रतीक्षा करता है। हैः हे 


(३) देव ( भाग्य ) कोई वस्तु नहीं है “-- 
देव नाम न किल्लन |। १ ॥ ( २॥९१२८ ) 
देवे न विधते ॥ २॥ ( २।८११३ ) 


देवमसत्सदा ॥ ३॥ (२८११ ) 5 
दैवं न किश्नित्कुस्ते केवल कल्पनेही || ४ ॥| ( २।९।३ ) 


मूठेः प्रकल्पित दैव॑ तत्परास्ते क्षय गताः । 
प्राशास्तु पोरुषाधेन  पदसुत्तम्तां गताः ॥ ९ ॥ (२८१३) 
न च निस्पन्दता छोके दृष्टेह शवतां विना। 
स्पन्दाच फललंप्राप्तिस्तस्मादेव॑ निरथंकम््‌ ॥ ६ ॥ (२।८।८) 
देवमाश्थासनामात्र दुःखे. पेछवबुद्धिषु । 
समाधासनवागेषा न॒ देव परमाथंतः ॥ ७ ॥ (२८१५) 
देव ( भाग्य ) कुछ नहीं है। दैव है ही नहीं। दैव. सदा ही 
असत्‌ है। देव कभी कुछ नहीं करता; यह केवल कल्पना मात्र है 
कि दैव कुछ करता है। देव मूख लोगों की कल्पना है; इस कल्पना के 
भरोसे रहकर वे माश को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान ( अक्कमंन्द ) 
लोग पुरुषाथ द्वारा उन्नति करके अच्छे पद्‌ प्राप्त करते हैं। संसार में 
मत शरीर के सिवाय सभी में क्रिया दिखाई पड॒ती है और उचित 
क्रिया द्वारा ही फल्षप्राप्ति होती है; इसलिये देव की कल्पना निरथेक 
है। देव की कल्पना कम बुद्धि पुरुषों को द:ख के समय आश्वासन 
देने के लिये है। आश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई 
वस्तु नहीं है । 


( ४ ) देव शब्द का यथाथ प्रयोग ;-- 
पुरुषाथ फलप्रासिदेशकालवशा दिहन । 
प्राप्ता चिरेण झोत्न॑ वा याउ्सो दैवमिति सुखता ॥ १ ॥ (२।०२१) 
सिदुस्थ पोरुषेणेह. फलस्य फलशाहलिना । 
शुभाशुभाथ सम्पत्तिदेवशब्देन कथ्यते ॥ २॥ (२।९।४) 
भावी त्ववश्यमेवार्थ'. पुरुषाथकसाधनः । 
यः सोअस्मिल्छोकसंघाते दैवशब्देन कथ्यते ॥ ३॥ (२।९ ) 
यदेव तीघसंवेगादू हद कम कूर्त पुरा। 
तदेव देवशब्देन. पर्यायेणगेह. कथ्यते ॥ ४॥ (२॥९।१६) 
प्राक्स्वकमेंतरकारं॑ देव॑ नाम न विद्यते। (२।६।४.-) 
प्राक्तन॑ पोरुष॑ तह. दैवशब्देन कथ्यते ॥ ५ ॥ (२।६।३५) 
यथा यथा प्रयत्नः स्वाज्भबेदाएु फल॑ तथा। 
इति पोसुषमेवाल्ति दैवमल्तु तदेव च॥६॥ (२६२ ) 
देश ओर काल के अलुसार, देरी में अथवा शीघ्र ही, किए हुए 
पुरुषार्थ के फल् की ्राप्ति का नाम दैव है। फल देने वाले पुरुषार्थ 


जा कट 
६ 
५॥ 
है 


( ईए० ) 


द्वारा शुभा-शुभ अर्थनप्राप्ति रू फल-सिद्धि का नाम ही दैव है। जो : 
पुरुषाथ द्वारा अवश्य ही प्राप्त होने वाली वस्तु है बह इस संसार में दैव 
कहलाती है। जो कर्म रढ़ता से और तीज्र प्रयत्त से पूर्व काल में 
किया जा चुका है वही इस समय देव नाम से पुकारा जाता है। पूर्व. 
कृत कर्म ( पुरुषार्थ ) के अतिरिक्त देव और कोई वस्तु नहीं है; पू्वकृत | 
पुरुषार्थ ही का नाम देव है। जेसा-जेसा कोई प्रयत्न किया जाता है 
वैसा-बैसा ही वह फल्ष देता है। इसलिये पुरुषाथ द्वी सत्य है, उस्ती 
को देव कद्दा जासकता है । 
५ ( 

( ५ ) वतमान काल के पृरुषार्थ की देवपर प्रबतता :-- 

ही हुडा विव युश्येते पुरुषाथों परस्पम्र । 

य एव बल्लवान्स्तत्र स पृव जयति क्षणात्‌ ॥ १॥ (२६१०) 

हामस्तनी दुष्करिया स्येति शोभा सत्करियया यथा । । 

अद्ये व प्राक्तर्नी तस्मायतात्य कार्यवान्भव ॥२॥ (६।१९७।२ है 

ऐट्लिक: प्राक्तनं हन्ति प्रतन-नोउय्रता बछात्‌। 

स्वेदा. पुरुपस्पब्दस्तत्राडदे गवा्यी ॥ ३ ॥ (२६१० 

दयोरथवनस्थेच प्रत्यक्षाइलिता भरत । 

देव॑ जतुं यतो यत्नेब्राणों यूनेवर शक्यते ॥ ४ ॥ (२।६।१९) 

पर पोरुषमाध्त्य दन्हदन्तान्विचूएयन्‌ । 

शुभेनाशभसुच् क्त॑ प्राक्तन घोरुष जग्रेतू ॥ ९ ॥ (२९१) 

प्राक्तन: पुरुषपाधाउसो माँ नियोजयतीति धीः । 

बल्बादवस्पदीकार्या प्रत्यकादधिका न सा॥ ६ ॥ (२।९॥१९) 

तावत्तावनप्रयत्नेन. यतितब्य॑ सुपोरुषम्‌ । 

प्राक्तन पोरुष यावदशुभं शाम्यति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ (२।९११) 

दोनों पुरुषा् ( पूर्क्षत जिसका नाम देव है और चत्तेमान कात 

का परुषाथ ) दो मेंढ़ों के समान एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जो उसमें 
अधिक बलवाला होता है वही विजय पाता है। जैसे कल का बिगढ़ा 
हुआ काम आज के प्रयत्म से सुधर जाता है उसी प्रकार अब का किया 
पुरुषार्थ पूर्व के किए हुए पुरुषार्थ को सुधार सकता है; इसलिये मलुष्य 
को कायशील होना चाहिए। अधिक बल्ली होने पर अब का पुरुषाथ 
पूव काल के पुरुषार्थ को ओर पूर्व काल का पुरुषार्थ अब के पुरुषार्थ को 
दबा लेता है, हमेशा ही पुरुष का किया हुआ प्रयत्न बिजय पाता है; 


(६ १८१ ) 


जो उढ्ेंग रहित होकर पुरुषार्थ करता है वही विजय पाता है। यह 
तो प्रत्यक्ष में ही सिद्ध है कि पृ काल के कर्म की अपेक्षा आजकल का 
किया हुआ कर्म अधिक बलवानू है; इसलिये देव को अब का पुरुषा्थ 
इस प्रकार जीत जता है जैसे कि बच्चे को युवक । इसलिये परम 
पुरुषाथ का आश्रय लेकर शुभ कर्म द्वारा पूरब काल के अशुभ कर्मों पर 
विजय पाओ। बलपूर्बक इस विचार को दूर करो कि पू्वेकाल का . 
कम ( देव ) तुमको किसी ओर प्ररितत कर रहा ह। अब के पुरुषार्थ 
से किसी प्रकार भी पूव का पुरुषार्थ बलवान नहीं है। मनुष्य को 
इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे उसके पूर्व काल के अशुभ 
कम शान्त हो जावें। 


( ६ ) सत्पुरुषा्थ :-- 
उच्छार्ख शाख्तितं चेति द्विविध॑ पोरुष॑ स्मतम्र्‌ । 
तन्नोच्छाखसनर्थाय परमार्थाय शाखितम ॥ १ ॥ (२९४४) 
तस्मात्पोरुषमाश्रित्य सच्छासरे: सत्समागमे: । हु 
प्रशाममछता नीत्वा संसारजछधि तरेत्‌ ॥ २ ॥ (२।६।३४) 
पुरुषाथ दों प्रकार का होता है-- एक शाख्ानुसार और दूसरा शाख्र- 
विरुद्ध । प्रथम से परमाथ की प्राप्ति होती है और दूसरे से अमर्थ 
की । इसलिये शाञ्लों ओर सज्जनों के सत्पन्ग से युक्त पुरुषार्थ का 
आश्रय लेकर बुद्धि को निमल करके संसारसमुद्र को पार करो । 


(५ ७ ) आल्स्य-निन्दा +--- 
आहलूस्य यदि. न भवेज्गत्यनथ: 
को न स्थाइहुधनको बहुश्र॒तों वा। 
आलस्याद्ियमवनि:. ससागरान्ता 
संम्षूर्णा नरपशुसिश्च नि्नेश्व ॥ ९ ॥ (२॥९॥३ ०) 
यदि जगत्‌ में आल्स्यरूपी अनर्थ न होता तो कौन धमी और 
विद्वान न होता। आलस्य के कारण ही यह समुद्र पर्यन्त प्रथ्वी निर्धन 
ओर सूख ( मनुष्य के रूप में पशु ) ल्ञोगों से भरी पडी है। 


चललकथर उप्रखाआरक' दतातारदह2 क्ावारन>्बास्त+ 


०--साधक का जीवन 
ऊपर बतलाया जा चुका है. कि जीवन के सभी दुःख अज्ञान जनित 
हैं। और ज्ञान से, विशेषतः आत्मज्ञान से, सब दु:खों का नाश और 
परमानन्द की प्राप्ति हो सकती है। आतन्नान प्राप्त करने के लिये 
परम पुरुषाथ करना चाहिए। क्योंकि, बिना पुरुषाथ के यहाँ पर 
किसी भी अथ की प्राप्ति नहीं होती । अब वसिष्ठ जी ने रामचन्द्रजी 
को यह बतलाया कि आतज्ञान द्वारा दुःखों से मोक्ष पाने और परमा- 


ननन्‍्द के अनुभव की सिद्धि के लिये किस प्रकार के पुरुषार्थ की आवाय- 
कता है |... 


( १) चिकत्तशुद्धि :-- 
सबसे पहली बात जो साधक को करनी चाहिये वह है मन की 
शुद्धि । क्योंकि बिना चित्त के शुद्ध हुए उसमें आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता । मम शुद्ध हुए बिना न शासत्र दी समर में आते हैं और न 
गुरु के वाक्य; आत्मानुभव द्वोना तो दूर रहा । इसलिये कहा है :-- 
पूर्त राघव दाख्रेण वेराग्येण परेण च। 
तथा सज्वनसझेन नीयतां घुण्यतां मनः ॥१॥ (९॥९॥१४) 
वैराग्यणाथ.. शास्रेण.. मदर्वादिगुणेरपि । 
यर्नेनापद्चिघातार्थ स्वयमेवोन्नयेन्मन: ॥२॥ (५२१११ ) 
शासख्सज नसत्कायसड्रे नो पद्तेनसामस्‌ | 
सारावछोकिनी बुद्धिजायते. दीपकोपमा ॥३॥ (९।९॥९) 
मनस्युपद्र्म॑ याते स्थक्तमोगेषणे स्थिते। 
कषायपाके निकृत्ते सर्वेन्द्रियगणल्य च ॥४॥ ($१०११०) 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति विमछा देशिकोक्तय: । 
यथा सिरतांशके झुद्द बिन्दवः कुछुमाम्भस: ॥९५॥ ($।१०११३ 
वासनात्मसु यातेषु मछेषु विस ससे | 


९०६ 
प्र 


यद्कक्ति. गुरुरन्तस्तद्ि्नतीपुयधा.. ब्िसे ॥६॥ (१।१०१॥१४) 


हे राम ! सबसे पहले शास्त्रों के श्रवण से, सज्जनों के सत्सढ़ से 
ओर परम वेराग्य से मन को पवित्र करो। वैराग्य, शासत्र और उदारता 


$ ८३ ) 


आदि गुण रूपी यत्न से, आपत्तियों को मिटाने के लिये अपने आप ही 
मन को ऊपर उठाना चाहिए। शाख्राध्ययन, सज्जनों के सड् ओर शुभ 
कर्मों के करने से जिनके पाप दूर हो गए हैं उनकी बुद्धि दीपक के समान 
चमकने वाली द्वोकर सार वस्तु को पहचानने योग्य हो जाती है। जब 
भोगों की वासनाएंँ त्याग देने पर, इन्द्रियों की कुत्सित वृत्तियों के रुक 
जाने पर, मन शान्‍्त हो जाता है तब ही गुरु की शुद्ध वाणी मन में 
प्रवेश करती है, जैसे कि केसर के जल के छींटे श्वेत और धुले हुए 
रेशम पर ही लगते हैं। जब मनमें से वासना रूपी मत्न दूर हो गया 
तभी कमल दण्ड में तीर के समान गुरु के वाक्य हृदय में प्रवेश करते हैं। 


(२ ) मोक्ष के चार द्ारपाल ।-- ः 
चित्त शुद्धि के लिये साधक को चार साधनों का या उनमें से कुछ 
का आश्रय लेना चाहिए। इन्हीं को वसिष्ठ जी ने मोक्ष के द्वारपाल 
कहा है :-- | 
सनन्‍्तोषः साधुसड़श्च॒ विचारोब्थ शम्स्तथा। 
एत पृव भवास्मोधाबुपायाल्तरणे नृणामर्‌ ॥ १ ॥ (२१२१९) 
मोक्षद्वारें द्वारपाछाश्वत्वारः परिकीर्तिताः । 
शो विचारः सन्‍्तोषश्रतुथ: साधुसड्मः ॥ २॥ (२।१६।५ ८) 
एते सेब्या: प्रयत्नेन चत्वारो हो त्रयो3्थवा । 
द्वारमुद्धाय्यन्त्येते मोक्ष राजगृहे तथा॥ ३॥ (२।१२॥६०) 
शम, सन्तोष, साधुसज्ञ ओर विचार ये चार संसार-समुद्र से 
मनुष्य के पार उतरने के उपाय हैं। मोक्ष के--शम, सन्तोष, साधु- 
सद्ग ओर विचार - ये चार द्वारपात्न हैें। इनका या इनमें से तीन या 
दो का सेवन करने से ये मोक्षरूपी राजमहल का दरवाज़ा खोल 
देते हैं । ह 
( अ ) शम +-- 
शमशालिनि सोहादवति सर्वेजु जन्तुषु । कै... 32 
छुजने परम तत्त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ १ ॥ ( २।१३।६० 
यः समः सवभूतेयु भावि कॉाक्षति नोज्झति । 
जित्बेन्द्रियाणि यत्नेन स शान्‍्त इति कथ्यते ॥ २॥ (२।१३।७३) 
अम्ृतस्यन्दसुभगा यस्य  सबजन प्रति। 
दृष्टि: प्रसरति प्रीता से झ्ञान्त इति कथ्यते ॥ ३ ॥ ( २।१३।७ ७) 


( १ऑ८४ ) 


न पिशाचा न रक्षांसि न देत्या न च झन्रवः | 
न च॒ व्याप्रभुजड्ा वा द्विपन्ति शमशालिनम्‌ ॥४॥ (२।१३॥६६) 
शमयुक्त सजन के भीतर, जो कि सब जीवों के श्रति मित्रता का 
भाव रखता है, परम आत्म तत्त्व स्वयं ही प्रकाशित होता है। 
शान्त ( शमयुक्त ) उसको कहते हैं जो अपनी इन्द्रियों को जीतकर सब 
आ्रणियों के साथ एक-सा बर्ताव करता है; न किसी वस्तु का त्याग करता 
है और न किसी भविष्य में होने वाली वस्तु की आक़ांज्ा करता है। 
शान्त उसको कहते हैं जिसकी अमृत बरसाने वाली सौभाग्यशात्रिमी 
प्रेम पूर्णो दृष्टि सब लोगों के प्रति समान भाष से पड़ती है। शमयुक्त 
पुरुष को पिशाच, राक्षस, दृत्य, व्याप्र, सपे. और शत्रु कोई भी हानि 
नहीं पहुँचा सकता | 


( आ ) सन्‍्तोष । 


आशावैवश्यविवश चित्ते सन्तोपवर्णिते । 

म्छाने वक्‍षत्रमिवादर्शे न ज्ञार्न प्रतिबिस्वति ॥१॥ ( २।१९।९ ) 

सन्तोपपुष्मन्स धत्या हुवे महर्यः । 

राजानमुपतिष्ठन्ति.. किकरत्वऊुपागता: ॥२॥ ( २।१५१६ ) 

अप्राप्तवाश्छाम॒ुत्सज्प संप्राप्ते समतां गत: । 

भचटख्ेदाखेदी यः स संतुष्ट इद्दोच्यते ॥ ३ ॥ ( २।१५।६ ) 

जिस प्रकार मलीन शीशे में मुख का प्रतिबिम्ब नहीं पडता उसी 

प्रकार आशाओं के वशीभूत समन्तोषरहित चित्त में ज्ञान का प्रकाश 
नहीं (द्ोता। सन्तुष्ट आदमी की सेवा में महा ऋद्धियाँ इस प्रकार 
उपस्थित द्वोती हैं जिस प्रक/र राजा की सेवा में राजा के नौकर चाकर, 
संतुष्ट वह कहलाता दे जो अग्राप्त वस्तु की वाब्छा को छोडकर प्राप्त 
बस्तु में समभाव से बतंता है ओर जिसको कभी भी खेद और हर्षका 
अनुभव नहीं दोता | 


( ३ ) साधु-सब्च :--- 
साधुसड़तयों क्लोके सन्मरार्गस्थ व दीपिका: । 
द्ादोन्धकारदारिण्यो' भासों ज्ञानविवस्वतः ॥ १ ॥(२।१६।९) 
यः स्‍्नात: शीतसितया साधुसडझ़तिगड़या । 


कि तस्य दाने: कि तीर्थ: कितपोमि: किमध्वरै: ॥२॥ (२।१६।१०) 


( ८५ ) 


नीरागाश्छिन्नसन्देदहा. गछितग्रन्थयो5नघ । 
साधवो यदि विद्यन्ते कि तपस्तीथसंग्रहैः ॥३॥ ( २१६११ ) 
सज्जनों का संग इस लोक में सन्‍मा्ग दिखाने वाला ओर हृदय के 

अन्धकार को दूर करने वाला ज्ञानरूपी सूय का प्रकाश है। जो 
सत्संगति रूपी शीवज्ष और मिमंल गड्ढा में स्नान करता है उसको 
किसी तीथ, दान, तप ओर यज्ञ से क्या करना है। यदि राग-रहित, 
गत-सन्देह और हृदय की गांठ खुल गई हैं जिनकी, ऐसे साधु लोग 
विद्यमान हैं तो हे पाप रहित राम | फिर किसी तीथ पर जाने की 
अथवा तप करने की क्‍या आवश्यकता है। 


( ई ) विचार १-- 


न विचाराहते तत्त्व॑ ज्ञायते साधु किश्वन। ( २।१४।९२ ) 

विचाराज्ज्ञायते तत्त्व तत्त्वाद्दिश्रान्तिरात्मनि (२।१४॥९३ ) 

को5हं कथमर्य दोष: संखाराख्य उपागत: । 

न्‍्यायेंत्रेति परामशों विचार इति कथ्यते ॥२॥ ( २।१४।९० ) 

कोड कथमिदं किवा क्थ सरणजन्मनी । 

विचारयान्तरेव॑ त्व॑ मद्दत्तामलम्रेष्यसि ॥३॥ ( ९॥५८।१३ ) 

बिना विचार किए कोई भी तत्त्व अच्छी तरह नहीं जाना जाता । 

विचार से ही तत्वज्ञान होता है ओर तत्वज्ञान से आत्मा में शान्ति 
आती है। मैं कौन हूँ? संसार नामक यह दोष कैसे उत्पन्न हो गया 
है? इन बातों का न्याय-पूवेंक सोचमा विचार कहलाता है | मैं कोन 
हँ? यह जगत कैसे उत्पन्न हो गया ? जन्म और मरण केसे होते 
हैं? इन सब बातों पर अपने अन्दर विचार करके तुम महत्त्व को 
प्राप्त होगे । 


है. ला मांगा 


५--स्वानुभूति ही आत्मज्ञान का प्रमाण? है 


द्शन-प्रन्थों में सबसे प्रथम चर्चा प्रमाण! सम्बन्धी हुआ करती 
है। 'प्रमाए उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय 
की प्रमा ( अर्थात्‌ सत्य ज्ञान ) होती है। ऐसे साधन कौन-कौन से 


दे 


ओर कितने हैं इस विषय पर दाश निकों में बहुत ही मतभेद पाया जाता 
है। भारतव में भिन्न-भिन्न दशनिकों ने १ से क्लेकर १० प्रमाण 
तक स्व्रीकर किये हैं। उतका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
देखिये हमारी पुस्तक 47706 0 [0[9॥ ,0,(0 -इनमें से ३ 
प्रमाण मुख्य हों-प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष उस प्रमाण 
का नाम है जिसमें ज्ञात विपय हमारी इन्द्रियों के द्वारा जाना जाय । 
अनुमान उसे कद्दते हैं. जिसमें ज्ञात विपय हमारी इन्द्रियों से साज्ञात 
सम्बद्ध न हो किन्तु उस बिपय का अस्तित्व किसी दूसरे इन्द्रिय-गोचर 
विषय से सम्बद्ध हो । यह सम्बन्ध पूवर काल में दोनों सम्बद्ध विषयों 
का साथ-साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होनेसे ही जाना जाता है। शब्द उप्र प्रमाण 
का नाम है जब कि हमको किसी त्रिषयका, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान-द्षान 
न होते हुए भी, किसी विश्वस्त पुरुष के कह्दने मात्र से ज्ञान हो। विश्वत्त 
पुरुष के कथन मात्र से जो ज्ञान होता है उसका नाम शब्द-ज्ञाम है। 
शब्द्‌-प्रसाण में शाख््रौ' भी अन्तर्गत हैं। बल्कि कुछ दाशंनिकों के 
मतानुसार तो केवल शाझ्ष/ को ही शब्द-प्रमाण समम्ना चाहिये 
क्योंकि शास्त्र के वाक्य ही विश्वसनीय हैं और कोई वाक्य नहीं। पाश्चात्य 
दाशनिकों ने भी ज्ञान-प्राप्ति के तीन प्रमाण माने हैं जिनके नाम प्रत्यक्ष; 
अनुमान ओर शब्द हैं; किन्तु वहाँ पर शब्द को इतना मद्दत्व नहीं 
दिया गया है जितना कि भारतवर्ष में । यहाँ तो कुछ लोगों के लिये 
शासत्ष का इतना महत्व है कि उसके आगे प्रत्यक्ष ओर अनुमान का ढका 
नहीं उठता। यदि निष्पक्ष विचार किया जाए तो सब प्रमाणों में 
प्रत्यक्ष का ही महत्व अधिक जान पड़ता है | प्रत्यक्ष के ऊपर ही अनुमान 
मिभर है। शब्द भी तभी विश्वसनीय है जब कि कहनेवाले को रबय॑ 
विषय का प्रयक्ष हो चुका दो; नदीं तो शब्द का कोई मूल्य नहीं है। 


( रई८७ ) 


अनुमान ओर शब्द दोनों ही प्रत्यक्ष के आधीन हैं और प्रत्यक्ष के बिना 
अन्घे हैं। जिस विषय का किसी को कभी स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ 
उसका उसको अनुमान ओर शब्द द्वारा कभी ज्ञान नहीं हो सकता। इसी 
लिये योगवासिष्ठकार ने प्रत्यक्ष को ही परम प्रमाण माना है |--- 
सर्वप्रमाणसत्तानां. पदमब्धिरपासिव । 
प्रमाणमेकम्ेबेह प्रत्यक्ष... तदतः आणु ॥ ( २१९१६ ) 

जैसे समुद्र सब जलों का अन्तिम स्थान है बैसे ही सब प्रमाणों का 
आधार एक ग्रत्यक्ष ही यहाँ पर माना गया है, उसको सुनो । 

योगवासिष्ठकार का प्रत्यक्ष चार्वाक-दर्शनवालों का इन्द्रिय-प्रत्यक्ष ही 
नहीं है। इन्द्रियत्यक्ष द्वारा तो केवल इन्द्रिय-गोचर विषयों--शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध का ही ज्ञान होता है। न्यायदशनवाल्ों ने 
इस प्रकार के इन्द्रियशत्यक्ष को बाह्य-प्रत्यज्ञ कहकर और एक दूसरे 
प्रकार का अ्रत्यक्ष भी माना है. जिसके द्वारा मन की वृत्तियों--सुख-दुःख 
आदि-का ज्ञान होता हे । उसका नाम उन्होंने आन्तर-प्रत्यक्ष रक्खा 
है। आजकल के पाश्चात्य दाशनिकों ने विशेषतः' फ्रांस के दाशनिक 
वर्गंसों ने एक तीसरे प्रकार का प्रत्यक्ष बतलाया है. जिसमें आत्मा को 
आत्मा का अनुभव होता है। यह प्रत्यज्ञष जिसको हम आत्मानुभव या 
स्वानुभूति कह सकते हैं इन्द्रिय-प्रत्यज्ञ और आनन्‍्तर प्रत्यक्ष या मन: 
प्रत्यक्ष से भिन्न ओर गहनतर अनुभव है। इसका वर्णन करमा कठिन 
है। केवल यही कह सकते हैं कि इसी का माम ज्ञान अथवा अनुभव 
है। यह सब भ्रकार के ज्ञानों में अतुस्यूत रहता है। योगवासिष्ठ- 
कार का प्रत्यक्ष यही प्रत्यक्ष है। इसका वर्णन इस प्रकार किया 
गया है :-- ह 
सर्वाक्षसारमध्यक्ष बेदर्न. विदुरुत्तमाः । 
नूर तत्प्रतिपत्सिद्डा तत्प्रत्यक्षमुदाह्मतम्‌ ॥ ( २।१९।१७ ) 
अनुभूतेवेदनस्थ प्रतिपत्तेयथाविधम्‌ । 
प्रत्यक्षमिति नामेह्द कृत जीवः स एवं न: ॥ ( २१९१८ ) 
स एवं संवित्स पुमानहन्ताप्रत्ययात्मकः । 
स ययोदति संवित्त्या सा पदार्थ इति सुछता ॥ (२१९१९) 

जो सब इन्द्रियों का अध्यक्ष ओर सार, जिसका अनुभव स्वयं सिद्ध 
है ओर जिसको 'वेदन' कहते हैं उसको ही प्रत्यक्ष कहते हैं| - अनुभूति 


( (ऑिपफ ) 


का, वेदन का यथाविधि ज्ञान हे ही नाम प्रत्यक्ष है। उसी को हम 
जीव कहते हैं। उसको ही संवित्‌ कहते हैं ओर उसी को भ्रहंप्रत्यय 
वाला पुरुष कहते हैं। उसमें जो-जो संवित्ति उद्य होती है उसी का 
नाम पदार्थ है। परम आत्मा का ज्ञान केबल इसी अनुभव द्वारा 
होता है| अजुमान और शास्त्र द्वारा नहीं हो सकता। जिसने आत्मा 


का अनुभव नहीं किया बह अनुमान ओर शाल्र द्वारा कभी भी आत्मा 
का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता :--- 

अनुभूति बिना तत्त्व प्रणण,उनचते । 

भनुभति बिना रू नात्मनश्ासुभूयते ॥ ( ५६९॥१३ ) 

नात्मास्ट्यनमया राम ने चआाध्ववबनादिना । 

सवदा सर्वंधा स्व स प्रत्यक्षो5]४लित: ॥ ( ९७३।१९ ) 

न शाल्ल्नापि गुरुणा दृश्यते परभेशधरः । 

हश्यते स्वात्मनेत्रा ना स्त्रया सत्य्थतरा घिया ( ह।११८।॥४ ) 

तद्विदा तत्पदधन तन गाए" यते | 

अन्‍्ये: देवल्माप्नातेराग रेस वण्यते ॥ ( $॥१२।२८ ) 

जिस प्रकार अपने अनुभव बिना खाँड क्या वस्तु है यह नहीं जाना 
जा सकता उसी प्रकार स्वानुभूति बिना आत्मा का स्वरूप नहीं जाना जा 
सकता। आत्मा का ज्ञान न अनुमान से होता है और न आप्त वचन 
(शब्द | से। आत्मा का पूणतया ओर सव प्रकार से प्रत्यक्ष सदा स्वानुभूति 
द्वाा होता है। शात्र और गुरु आत्मा का दशन नहीं करा सकते | 
उसका दशन तो केबल अपने आप ही अपनी स्वस्थ बुद्धि द्वारा ही 
होता है। अ त्माका अनुभव केत्रल उसको ही होता है जो उसका प्रत्यक्ष 
करता है, जो उसमें स्थित है और उसमें लीन हैं। गया है। और 
लोग तो केवल शाख्रों के वाक्यों द्वारा हो उसका वर्णन कर सकते हें । 
आत्मानभव कब होता है ९ 
अखिछमिद्मनन्तमात्मतत्वं हृपरिणामिनि चेतसि स्थितेलन्सः । 
बहिरिपशमिते चराचरात्मा स्वमनुरपत एव देवदेवः ॥ (९६ ४।९४) 
उस सम्पूर्ण अनन्त आत्मतत्त्व का जो कि चर और अचर, (जड़ 

चेतन ) सभी का आत्मा है और दँबों का देव है तब अनुभव 
होता के जब कि यह अत्यन्त चत्बल चित्त बाह्य पदार्था' से पूर्णतया 
विरक्त होकर अपने भीतर शान्त द्दोकर स्थित दो जाए। 


( श८६ ) 


अनुभव द्वारा ज्ञात विषय का कुछ ज्ञान दशन्त द्वारा ही दूसरे 
व्यक्ति को दिया जा सकता है अन्यथा नहीं | यही कारण है कि योग- 
वासिष्ठ में दृष्टान्तों की प्रचुरता है। बिना दृष्टान्त अज्ञात विषय का 
ज्ञान किसी को भी नहीं कराया जा सकता। पूर्ण ज्ञान और यथार्थ 
ज्ञान तो आत्मानुभव से ही होता है, तो भी दृष्टान्त द्वारा अज्ञानी को 
उस विषय का कुछ रुयाल हो जाता है। इसलिये दाशंनिकों को 
दृष्टान्तों का उपयोग करना चाहिए और उच्च-कोटि!के दार्शनिक ऐसा 
करते भी हैं। इसलिये योगवासिष्ठ में कहा है :-- 
दृशन्तेन विना रास नाएरववाथो5वजुध्यते । 
यथा दीप॑ विना रात्रो भाण्डोपस्करणं गुंहे ( २४११८।९१ ) 
येनेहाननुभू तेथें.. दृष्टेयाथेंन. बोधनसम्‌ । 
बोधोपकारफलद त॑ इृष्टान्ते विदुलंधा: ॥ ( २।१८॥९० ) 
जिस प्रकार बिना दीपक के रात्रि में घर के भोतर के बतंन-भांडेका 
ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार दृष्टान्त के बिना अपूबे ( पहले न जाने 
हुए ) पदाथ का ज्ञान नहीं होता। जब कि किसी अनुभूत पदार्थे का 
दूसरे व्यक्ति को उसके जाने हुए पदाथे द्वारा ज्ञान कराया जाता है तो 
उस पदाथ को जिसके द्वारा ज्ञान होता है दृष्टान्त कहते हैं । 
हृष्टातत और उस पदाथ की जिसका दृष्टान्त द्वारा ज्ञान कराया 
जाता है सब प्रकार से समानता नहीं होती केवल कुछ अंश में ही 
समानता होती है । इसलिये दृष्ान्त का सदा ही एक अंश-- 


पह जिसमें कि साम्य है--ध्यान में रखना चाहिए |--- 
उपमेयस्योपसमानादेकाॉशेन सघर्सता | 
अज्जीकार्यावबोधाय घीमता निर्विवादिना ॥ ( २१८६४ ) 
एकदेशसमथत्वाहुपमेयावबोधनस्‌ । 
उपमान करोत्यड् दीपोअ्थप्रभया यथा ॥ ( २१८६६ ) 
विवाद न करने वाल्ले बुद्धिमान श्रोता को ज्ञान प्राप्ति के निमित्त 
उपमान ( दृष्टान्त ) की उपमेय से एक अंश में समानता अद्लीकार 
करनी चाहिए। उपमेय (जिस विषय का दृष्टान्त द्वारा ज्ञान हो ) का 
ज्ञान उपसान द्वारा एक ही अज्ञ में समानता द्वारा होता है जैसे दीपक 
की समानता विषयजज्ञान से एक ही अज्ञ ( प्रकाश ) में होती है १... 


५७७७७ ० उसकी 


5९ 
&६--अक्वत 


जिधर आँख उठाकर देखिये संसार में भिन्न-भिन्न लाना प्रकार की 
बसुएँ दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तुओं से कुछ निरात्ञी 
ही है और अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । इस प्रकार संसार सें अनन्त 
वस्तुएँ और व्यक्ति हैं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार का ज्ञान 
प्राप्त करने की है। ज्ञान प्राप्त करनेका साधन बुद्धि है। बुद्धि का स्वभाव 
दृश्य अनन्त नाना ओर भिन्न पदार्थों में साहहय ओर एकता को खोजना 
है। अन्यथा मनुष्य को संसार का ज्ञान ही होना असम्भव है| क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु का वैयक्तिक स्वरूप इतना निराला है कि उसके अतिरिक्त 
ओर कोई उसको न समझ ही सकता है और न उसका वन कर 
सकता है। इसीलिये मनुष्य ने अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के 
लिये वस्तुओं के निरालेपन की उपेक्षा करके उनके उस रूप को जानना 
अपना ध्येय धना लिया है जो कि सब वस्तुओं में एक सा है। साधा- 
रण ज्ञान, विज्ञान और द्शन- जो कि मनुष्य के ज्ञान के क्रमशः तीन 
प्रस्थान हैं--सभी का उद्देश अनेकता में एकता, भिन्नता में समानता, 
ओर नवीनता में परिचितत्व को खोजना है। साधारण ज्ञान ने सभी 
वस्तुओं का जातियों में वर्गोकरण करके इस उद्देश्य की पूर्ति की। 
रसायन-विज्ञान ने संसार की सभी वस्तुओं को ६२ प्रकार के भौतिक 
तत्त्वों के भिन्न-भिन्न मेलों से बना हुआ समझा | वर्तमान भौतिक 
विज्ञान की खोज के अनुसार समस्त संसार विद्यत्क्ों से ही बना 
है। दाशंनिकों ने भी अनेकता और भिन्नता को कतिपयता और 
समानता के रूप में सममने का प्रयत्न किया है। भओस देश के दार्श- 
निक डिसोक्कीटस ने जगत्‌ को समान रूपबाले अनन्त परमाणुओं की 
ही रचना सममा | एम्पिडोकिल्स का कद्दना है कि संसार में केवल चार 
तत्त्व हैं -शथ्वी, जल, अग्नि, और वायु,-जो कि आकर्षण और 
विकषंण के वशीभूत होकर जगत्‌ की रचमा कर रहे हैं। भारत में 
नेयायिकों ओर वेशेषिकों के मत के अनुसार संसार में केवल ६ पदा्थे- 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, द्क्‌, काल, मन और आत्मा हैं । 


( १६१ ) 


जगत्‌ के सारे पदार्थ इन्हीं तत्त्वों से मि्ष कर बने हैं। सांख्य दर्शन 
के अनुसार जगत्‌ में केवल दो ही तत्त्व हैं--प्रकृत और पुरुष । जितने 
दृश्य पदाथ हैं वे सब प्रकृति के रूपान्तर अथवा परिणाम हैं और जितने 
चेतन जीव हैं वे सब द्रष्टा पुरुष हैं। मनुष्य की बुद्धि की ज्ञान-पिपासा 
सारे जगत्‌ के अनन्त ओर भिन्न-भिन्न पदार्थों को दो तत्तों में वर्गी- 
करण करके भी शान्त नहीं हुई । बुद्धि सदा एकत्व की खोज में रहती 
है ओर बिना एकत्व को प्राप्त किए तृप्त नहीं होती। बुद्धि की इस 
एकत्व-पिपासा की शांति अद्वेतवाद में होती है। अद्वेतबादियों के 
मत में संसार में दो अथवा बहुत से तत्त्व नहीं हैं। समस्त संसार 
एक ही तत्त्व का भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होने का नाम है। योग- 
वासिष्ठकार अद्वेतवादी है। यहाँ पर हम संक्षेप से यह बतलाना चाहते 
हैं कि योगवासिष्ठ के अछ्वेत का क्या स्वरूप है। | 


संसार के सब पदाथ एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, बिना अद्ठेत के 
सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? जो वबस्तुएँ परस्पर सम्बद्ध होती हैं उनके 
भीतर एक ही तत्त्व वर्तमान होता दै। द्र॒ष्टा और दृश्य का भी एक 
दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ओर द्रष्टा और दृश्य में. किसी प्रकार की 
एकता हुए बिना द्रष्ट को दश्य का अनुभव होना असम्भव है !-- 
ऐक्य च विद्धि सम्बन्ध नास्त्यमावसमानयों: ॥ ( ३।१२१।४२ ) 
ने संभवति सम्बन्धों विषमा्णां निरन्तरः । 
न॒परस्परसंबन्धाहिनानुभबर्न मिथ: ॥ ( ३॥१२१।३७ ) 


सम्बन्ध एकता का सूचक है। असमान वस्तुओं में कभी सम्बन्ध 
नहीं हो सकवा । विषम वस्तुओं में कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
ओर सम्बन्ध बिना एक वस्तु को दूसरी वस्तु का ज्ञान नहीं हो 
सकता । 
दृश्य पदार्थ भी द्रश् की जाति के ही हें--अर्थात््‌ वे भी 
चिन्मय ही हैं :-- 
सजातीय:. सजातीयेनेकतामनुगचछति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्चयः ॥ ( १।२९।१४ ) 
बोधावबुद्धयहस्तु बोध एवं तहुच्यते । 
नाबो्च बुध्यते बोधो वेख्प्यात्तेननानयथा ॥ ( ३$।९५९।१२ ) 


( (६२ ) 


यदा चिन्मात्रमेषेय दृष्टिदानहश्यहक्‌ । 

तदानुभवर्न तत्र स्वस्थ फलित स्थितम्‌ ॥ ( $॥३८।८ ) 
मृण्मय तु यथा भाण्ड सच्छून्य नोपलभ्यते । 

चिन्मयादितिया चेत्यं दिख्छून्य नोपलभ्यते ॥ ( १२५११ ) 
सर्व॑ जगद्गत॑ दृश्य बोधमात्रमिदं ततस््‌ । 

स्पन्दमात्र यथा वायुजछमात्र॑ यथार्णव: ॥ ( १२९१७ ) 
एक वस्तु जगत्सवे चिन्मात्र वारिवाम्बुधि: । 

तदेव स्पन्‍दते धीमिः शुद्धवारिव वीचिशि: ॥ (१।१०१।९४) 


सजातीय पदाथ ही एकता को प्राप्त हो सकते हैं, अतएव परस्पर 
ज्ञान एकत्व का निश्चय कराता है। बोध से जानी हुईं वस्तु बोधमात्र 
ही है। बोध अबोध को नहीं जान सकता। द्रष्टा को दर्शन का 
अनुभव इस कारण से ही होता है कि द्रष्टा दशंन और दृष्टि सभी 
चिन्मात्र है। जिस प्रकार मिट्टी के सभी बतेनों में मिट्टी वर्तमान है, 
उसी प्रकार सब चेत्य पदार्थों में चित्‌ - तत्त वर्तमान है, कोई पदार्थ 
भी चित्‌ बिना नहीं है। जगत्‌ के सभी पदार्थ बोधमात्र हैं। बोध ही 
सब में फैला है; जैसे कि द॒वा के मोंके हवा हैं और समुद्र जल ही जल 
है। जैसे समुद्र का जल लद्रों के रूप में प्रकट होता है उसी प्रकार 
सारी बुद्धियों में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है । 


७>-क्पनावाद 


अद्वेतवादियों के मतानुसार समस्त विश्व में एक ही तत्त्व है, दो 
या बहुत से स्वतम्त्र ओर भिन्न सत्तावाले तत्त्व नहीं हैं। वह तत्त्व 
जड़ाह्तवादियों के अनुसार जड़ प्रकृति और चेतनाह तवादियों के 
अनुसार चेतन त्रह्म है। संसार की जितनी वबस्तुएँ हें वे सब इसी 
एक तत्त्व के नाना नाम और रूप हैं। योगवासिष्ठ के अनुसार भी 
संसार के समस्त पदार्थ जो हमको चारों ओर दिखाई पढ़ते हैं 
चिन्मात्र ब्रह्म के ही अनन्त नाम-रूप हैं। चिन्सात्र ब्रह्म ओर डसके 
नाना नाम-रूपों के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिये यहाँ पर 
कोई भी जड़ पदाथ नहीं है; जो कुछ भी है वह चेतन आत्मा का ही परि- 
मित, अस्थिर ओर परिवतेनशील रूप विशेष है। चेतन ओर चेतन 
के स्वरूप का अत्यक्ष अनुभव हमको अपने ही भीतर हो सकता है, और 
कहीं नहीं । बाह्य पदार्थों में हम चेतन को दृश्य रूप में देखते हैं 
ओर दृश्य का हमारा ज्ञान इतना पूर्ण और खत्य नहीं हो सकता 
जितना कि आत्मा और उसके अनन्त माम रूपों का, जिनका अनुभव 
हमारे भीतर होता है । इसलिये दृश्य पदार्थों को पूर्णतया और यथाथे 
रूप से जानने के लिये हमको उन्हें आत्मा ओर उसके आन्तर नामरूप 
वाले विकारों की ही परिभाषा में समकमा होगा । यदि गहरा विचार 
करके देखा जाए तो हमको अपने आत्मा अथवा मन और उसके विकारों 
के अतिरिक्त और किसी पदाथ का ज्ञान कभी होता ही नहीं । बाह्य 
पदार्थ भी जब तक कि हमारे मन के संवेदनात्मक विकारों का रूप 
धारण करके हमारे: अनुभव में नहीं आते, उनका हमको ज्ञाम कभी 
नहीं हो सकता। हमारी संवेदनाएँ और ज्ञान कहाँ तक मनोमय हैं ओर 
कहाँ तक पदार्था' के रूप को बतलाती हैं यह कहना सर्वथा असम्भव 
है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि हमारे वैयक्तिक चेतना में 
संवेदन उत्पन्न करने के कुछ कारण व्यक्ति से बाहर के पदार्थ हो संकते 
हैं। परन्तु यह किसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता कि वे कारण स्वयं 
चेतन अथवा चेतन की विकृतियाँ नहीं हैं। चेतन के बिकारों को 


( ईऑथ४ ) 


समझना यदि हो तो मन ओर उसकी कल्पनाओं को समझना 
चाहिए। इनके अतिरिक्त हमारे अनुभव में और कोई चेतन की 
विक्ृति नहीं आती । यदि संसार में चेतन आत्मा और उसकी विकृ- 
तियों ( नाना नाम रूपों ) के सिवाय कुछ भी नहीं है तो यही कहना 
सत्य होगा कि संसार के सब पदार्थ आत्मा तथा मन की कल्पनाएँ ही 
हैं। इसके अतिरिक्त संसार में और कोई पदाथ नहीं है। चेतनाह्वेत 
को मानने का यही परिणाम है। इसलिये ही योगवासिष्ठकार ने सारे 
जगत्‌ को कल्पनतामय कहा है। उसका यह मत निराज्ञा होते हुए भी 
हास्यास्पद नहीं कहा जा सकता । संसार के बड़े-बड़े दाशनिक नामा 
मार्गों द्वारा इसी मत पर आये हैं। भारत में बोद्धों के विज्ञानवाद, 
पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े तत्त्वज्ञ, वबकले, काण्ट, हेगल आदि ने इसी 
प्रकार के मत का समथन किया है। यहाँ पर हम संक्षेप से योगवा- 
सिष्ठ के कल्पनाबाद का उसके अनेक अज्जों में वर्गन करते हैं :-- 


(१) संसार के सब पदार्थ कल्पनामय हैं :-- 


. समस्त कल्पनामात्रमिदस ॥ ( $।२१०।११ ) 
विश्व नानास्त्येव मननाहते । (३४०९७ ) 
मनो. मनननिर्माणमात्रमेतज्ञगक्न्रयम्‌ । ( ४११२३ ) 
रुपाक्षो कमनस्कारतत्ताकालक्रियात्मकम्‌ । 
कुम्भकारों घटमिव चेतों हन्ति करोति च। ( ९॥४८।५२ ) 
स्व संकल्परूपेण चिछ्चमत्कुरुते चिति । 
स्वप्नपत्तननिर्माणपातोत्पातनवजगत्‌ ॥ ( १।४२।१६ ) 
दो: क्षमा वायुराकाशं प्वताः सरितो दिशः । क्‍ 
संकल्पकचित॑ सर्वमेव स्वप्नवद्ात्मनः ॥! ( ३४१०१॥३५ ) 
धाराकणो मिंफेण श्रीयथा संलक्ष्यतेडम्भसः । 
तथा विचितन्रविभवा नानातेय हि चेतसः ॥ (३॥११०।४८) 


यह सारा संसार कल्पनामानत्र है। मनन ( मन के काय ) के 
अतिरिक्त संसार कुछ नहीं है। तीनों जगत्‌ मन के मनन से ही 
निर्मित हैं। इस रूप ( विषय ) आलोक ( संवेदन ) मनस्कार ( मन 
का विचार ) तत्ता ( पदार्थ का तात्त्विक रूप ), काल और क्रिया वाले 
जगत क्रो मल इस प्रकार बनाता ओर तोड़ता है जैसे कि कुम्हार घढ़े 


 िआ / 


को। चित्त अपने भीतर इस सारे संसार को संकल्प के रूप में रचता 
ओर समेटता है, जैसे कि स्वप्न के संसार को। स्वगे, प्रृथ्वी, वायु, 
आकाश, पवेत, नदियाँ, दिशायें-ये सब आत्मा के संकल्प से इस 
प्रकार बने हैं जैसे कि स्वप्न बनता है। जिस प्रकार जल के धारा, 
कण, लहर, और फेन आदि रूप दिखाई पढ़ते हैं उसी प्रकार यह सब 
नानाता चित्तका ही विचित्र विभव है। 
(२) देश ओर काल भी कल्पित ही हैं।--- 
देशकालामिधानेन शम संकल्प एवं हि। 
कथ्यते तद्ठशायस्मादेशकाछो ल्थिति गतौ ( ३११०९९ ) 
संकल्प ही देश ओर काल के नाम से पुकारा जाता है क्‍योंकि 
संकल्प से ही देश और काल का अस्तित्व होता है। 
(३) देश ओर कालका परिमाण मनके ऊपर निर्भर है।- 
मनोरथे तथा स्वप्ने संकल्पकलनासु च । 
गोष्पदं योजनव्यूहः स्वासु लीलासु चेतसः ॥ ( ३।१०३॥१३ ) 
निमेषे यदि कल्पोघसंविदं परिविन्दति । 
निर्मेष एवं तत्कल्पो सवत्यन्न न संशयः ॥ ( ३।६०॥२० ) 
कल्पे यदि निम षत्व वेत्ति कल्पो5प्यसो ततः। 
निमेषीभवति क्षिप्रं ताहगूपात्मिका हि चित्‌ ॥ ( ३।६०२६ ) 
दुःखितस्य निशा करपः सुखितस्येव च क्षण: । 
क्षण: स्वप्ने भवेत्कल्प; कल्पश्च भवति क्षण: ॥ ( ६६०२२ ) 
यन्मुहूत: प्रजेशस्य स मनोजींवितं मुनेः । 
जीवित यद्टिरिश्वस्य तहिन॑ कि चक्रिण; ॥ ( ३६०२५ ) 
विष्णोयेज्नीवितं राम तद॒बृषाक्ूस्य वासरः । 
ध्यानप्रक्षीणचित्तस्य मे दिनानि न राजयः ॥ ( ३६०२६ ) 
राज्रिद्वंदशवर्षाणि हरिश्रन्द्रे तथा छामृत्‌। 
कान्ताविरहिणामेक॑ वासर॑ वत्सरायते || ( ३३२०९१ ) 
मनोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलाओं में गोष्पद (गौ के 
पेर रखने योग्य परिमाणवाला स्थान ) योजम का विस्तार धारण कर 
लेता है। निमेष में यदि चित्त कल्प की कल्पना कर लेता है तो वह 
मिमेष कल्प हो जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है। और यदि कल्प 
में निमेष की कल्पना कर लेता है तो कल्प निमेष ही हो जाता है'। 


( १६६ ) 


चिति-तंत््व का स्वभाव ही ऐसा है। दुःखित व्यक्ति को रात भर से 
कल्प का अनुभव होता है ओर सुखी को क्षण का । स्वप्न में क्षण 
कल्प हो जाता है और कल्प ज्षण | त्रह्मा का एक मुहत मनु की पूरी 
आयु होती है। ब्रह्मा की सारी आयु विष्णु का एक दिन होता है। 
विषय का सारा जीवन-समय शिवजी का एक दिन होता है। चित्तके 
ध्यान में लीन हो जाने पर न दिन का अनुभव होता है नरात्रिका' 
हरिचन्द्र ने एक रात्रि में ही बारह वष का अनुभव किया था। प्रिया- 
बिरह से पीड़ित पुरुषों के लिये एक रात एक वर्ष के समान बीतती है। 
(४ ) करपना के अतिरिक्त पदाथों में ओर कोई द्रव्य 
नहीं है :--- 
याहगर्थ जगव्रप॑ तत्रेवोदेति वत्क्षणात्‌ । 
ने देशकालदीघंत्व॑ न॒वैचिक्र्य पदा्थेजम्‌ ॥ ( ३४१९ ) 
...ययैतत्प्रतिभामात्र॑.. क्षणकल्पावभासनम्र्‌ । 
तथेतत्प्रतिभामात्र जगत्सर्गावभासनम्‌ ॥ ( ३२०२९ ) 
. यथाभावितमेतेषा पदार्थानामतोी. बषु:। 
अभ्यासजनित भाति नास्त्येक॑ परमार्थतः ॥ (३।२६।९२) 
असदेवाज़् सदिव भाति पृथ्थ्यादिबेदनात। 
यथा बाश्स्य वेतालो नाभाति तदवेदनात्‌॥ (३॥२६।४५०) 
स्वप्ने नगरमूर्वी वा शूुर्स्य खात॑ च बुध्यते । 
स्वप्नाइना च कुरुते शूल्याप्यथक्रिया दृणाम्र्‌ ॥ ( ३३२६।४८ ) 
तस्तक्षीवाधनिद्राश्थ नोयानाश्च संदेव से । 
बेतालबनवृक्षादिपश्यल्त्यनचुभवन्ति.. च॥ ( ३॥२६।९१ ) 
देश काल का परिमाण ओर पदार्थों की विचित्रताएँ सब वास्तव 
में कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं हें। जगत में जो भी पदार्थ हैं वे क्षण भर 
में (कल्पना से ) उदय हो जाते हैं। जिस प्रकार क्षण और 
कल्प केवल ज्ञानमात्र हैं, उसी श्रकार जगत और सृष्टि का अनुभव भी 
ज्ञानमात्र है। पदार्थों का स्वरूप पारमार्थिकतया कुछ भी नहीं है । 
अभ्यास द्वारा जैसी उनकी भावना दृढ़ द्वो जाती है वे वैसे ही अनु- 
भव में आते हैं। स्वयं कुछ न होते हुए भी वेदना से प्रृथ्वी आदि 
पदाथ ढुछ जान पड़ते हैं, जैसा कि बालक को भूत न होते हुए भी भूत 
दिखाई पड़ता है। भावना न होने से नहीं दिखाई देता । स्वप्न में 


कं हे 


पर ६ च्कं / 


शूल्य स्थान में भी नगर ओर प्रृथ्वी दिखाई पड़ती है। स्वप्न की असत्त्‌ 
स्ली भी पुरुषों को सचमुच की स्री के समान सुख देती है। 
शूत्य स्थान में भी दुःखी, नशेबाला, आधी नींद्वाला, नाव पर सवार, 
ब्यग्म चित्तवाला मनुष्य, वेताल, वन ओर वृक्षादि वस्तुओं का अनुभव 
करता है ओर उनको प्रत्यक्ष देखता है । | 


(५ ) संसार के अटल नियम और स्थिरता भी 


करिपत हैं :-- 

नियत्यनियती ब्रृहि कीहशी स्वप्नसंविदि। 

यावद्भानं किल स्वप्ने तावत्लेव निर्यत्रणा ॥ ($।१४८॥२०-२१) 

स्वप्ने निमग्नधीजन्तुः पश्यति स्थिरता यथा । 

सगगस्वप्ने मझबुद्धिः पश्यति स्थिरता तथा ॥ (१६ १२९-३७) 

स्वप्नज्ञान में नियति ओर अनियति का क्या रूप है ? स्वप्न में जो 

बस्तुएँ जिस क्रम से उदय हो गई वही उनकी नियति है। इसी प्रकार 
जगत्‌ में भी है । स्वप्न में जिस प्रकार जीव स्थिरता का अनुभव 
करता है उसी प्रकार इस संसार में भी करता है। अर्थात्‌ दोनों में ही 
नियति और स्थिरता कल्पित हैं । 


( ६ ) कल्पना ही जड़ता का रूप धारण कर लेती है --- 
मदशक्तिरिव ज्ञानमिति नास्मासु सिध्यति। 
देहो विक्ञानतो5स्माक स्वप्नवन्न तु तत्त्ततः ॥ ( १९२११ ) 
आतिवाहिकमेवैर्षा भूतानां विद्यते वधुः । 
अन्वात्षिभोतिकव्याप्तिससत्यव.. पिशाचिका ॥ ( ६।६८।३४ ) 
वास्तवैन तु रुपेण भृम्याद्यात्माधिभोतिकः । 
न शाब्देन न चार्थन सत्यात्मा शशश्ज्रबत्‌ ॥ ( ३॥९७।१६ ) 
आतिवाहिक पएवायं त्वाद्शैश्चित्तदेहकः । 
आधि्भौतिकताहुद्या गृहीतश्चिस्भावनात्‌ ॥ ( ३॥२१॥५९४ ) 
हमारी राय में यह ठीक नहीं जान पड़ता कि जिस प्रकार गुड़ 
आदि के मेल से मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार शरीर में भी 
चेतना उत्पन्न हो जाती है। हमारा सत तो यह है कि हमारा शरीर 
विज्ञानजन्य है जैसे कि स्वप्न में होता है। वास्तव में देह में 
ज्ञानांतिरिक्त कुछ नहीं दै। सारे भौतिक पदार्थों का असली रूप 


( शएृ८ ) 


मानसिक ही है। भोतिकता रूपी भूत तो अमसमात्र है। वबस्तुतः 
प्रथ्वी आदि पदार्थों में भोतिकता का ल्ेशमात्र भी नहीं है। भोतिक 
शब्द ओर अथ दोनों ही शशख्ज्ञ के समान असत्‌ हैं। मानसिक देह 
ही अति काल की भावना के अभ्यास से भोतिक शरीर का रूप धारण 
करती हुईं मालूम पड़ने लगती है । 


(७ ) द्रश ओर दृश्य का अनन्यत्व 
द्रष्टा चेत ओर दृश्य पदार्थों का सम्बन्ध इस प्रकार का है :-- 


किल्धित्प्रचलिता. भोगात्पयोराशेरिवोमयः । ( ३॥९४।२० ) 
स्वतेज:स्पन्दिताभोगादीपादिव मरीचय: ॥ ( ३॥९४।२१ ) 
स्वमरीचिबलोदूभू ता ज्वल्ताग्ने: कणा इव । ( ३॥९४॥२२ ) 


मन्दारमजरीर्पाश्चन्द्रबिम्बादिवांशवः_ ॥ ( ३॥९४॥२३ ) 
यथा. विट्पिनश्चित्रास्तदुपा विटपश्रियः | ( ३॥९४२४ ) 
कटकाडुदकेयूरयुक्तय: कनकादिव ॥ ( ३॥९४।२५ ) 


निझ्नराद्मछोचयातात्पयसामिव बिन्दव: । ( ३९४।२६ ) 
आकाशस्य घटस्थालीरन्प्राकाशादयो यथा ॥ ( ३॥९४।२७ ) 
सीकरावतेलू्‌हरीबिन्ददः पयसो... यथा । ( ३॥९४।२८ ) 
झुगतृष्णातरक्षिण्ये. यथा भास्करतेजसः ॥ ( ३॥९४।२९ ) 
सर्वा दृश्यदशो व्रष्दव्यतिरिक्ता न रूपतः। ( ३॥९४।१९ ) 
पद्माक्षे पद्मिनीवान्तसनोहथस्ति दृश्यता ॥ 

मनोच्श्यदशों भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ । ( ३॥३।३६ ) 


जैसे जल की राशि से चन्नल लहरें, हिलते हुए रोशन चिराग से 
उसकी किरणों, जलती हुई अग्नि से अपनी रोशनी के बल से फेकी हुई 
चिनगारियाँ, चन्द्रमा के बिम्ब से उसकी मन्दार की मझ़्री के समान 
किरणों, वृक्ष से उसकी फूल पत्तियों की विचित्र शोभा, सोने से उसके 
बने हुए कटक, अज्ञद और केयूर आदि गहने, साफ़ और चमकदार 
भरने से उसके जलकण, आकाश से घटाकाश, स्थाली (थाली) आकाश 
ओर रन्ध्राकाश आदि, जल्न से उसके भूँवर, लहर, फेन और बूँदें, 
सूय की ज्योति से मृगतृष्णा की नदियाँ, भिन्न होते हुए भी स्वरूप से 
भिन्न नहीं हैं, वैसे ही द्रष्ठा से सब दृश्यपदार्थ और उनके ज्ञान भिन्न होते 
हुए भी स्वरूप से भिन्न नहीं हैं। मन और दृश्य कभी किसी प्रकार 


*. ६६ ) 


भी एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जैसे पद्माज्ञ के भीतर पद्मिनी रहती है, 
उसी प्रकार मन के भीतर दृश्यता रहती है । 


(८ ) द्रष्ट के भीतर से ही दृश्य का उदय होता है ।--- 
यथा रसः पदार्थेषु यथा तेल तिल्लादिषु । 
कुसुमेषु यथा5ध्मोद्स्तथा द्रष्टरि दृश्यधी; ॥ ( ३॥१।४३ ) 
यत्नतत्रस्थितस्यापि कपूरादे: धुगन्धिता। 
यथोदेति तथा ह्॒श्य॑ चिद्धातोरुदरे जगत्‌ ॥ ( ३॥१।४४ ) 
यथा चान्न तव स्वप्नः संकल्पश्चित्तराज्यधी; । 
स्वानुभूत्येव दश्टान्तस्तथा हगस्ति दृश्यभू: ॥ ( ३॥९।४५ ) 
यथा5क्वुरोअन्तबीजल्य संस्थितो देशकाछत: । 
करोति भासुरं देहँ तनोत्येव॑ हि. दृश्यधीः ॥ 


जैसे पदार्थों में रस, तिलादि वस्तुओं में तेल्न, फूलों में सुगन्ध होती 
है, वैसे ही द्रष्टा में दृश्यज्ञान रहता है। कपूरादि सुगन्धवाले पदार्थों 
से जिस प्रकार सुगन्ध का उदय होता है, उसी प्रकार चेतन के भीतर 
से जगत्‌ का उदय होता है। जैसे तुम्हारे अपने अनुभव में स्वप्न, 
संकल्प और मनोराज्य का उदय होता है वैसे ही हृदय के भीतर दृश्य 
जगत्‌ का उदय होता है। जैसे बीज के भीतर देशकाल के अनुरूप 
अंकुर व्तेमाम रहता है, वैसे ही मन भी अपने भीतर देह ओर दृश्य- 
ज्ञान का प्रकाश करता है | 


( ९ ) स्वप्न और जाग्रत में भेद नहीं है :-- 
यदि दृश्य का द्रष्टा से इस प्रकार का सम्बन्ध है जेसा कि ऊपर 
बतलाया गया है तो फिर स्वप्न-जगत्‌ और वास्तविक जगत्‌--अर्थोत्त्‌ 
जाग्रतू अवस्था में ज्ञात जगत्‌-में क्या भेद है। वसिष्ठजी के सत के 
अनुसार कोई विशेष भेद नहीं, दोनों में घनिष्ठ समानता है। 
जाग्रत्स्वप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विना। 
समः सदैव सर्वत्र समस्तो3्लुभवोउनयोः ॥ ( ४१९११ ) 
स्वप्नो5पि स्वप्नसमये स्थेर्याज्ञाग्रत्वसरच्छति । 
अस्पमेर्याज्ाग्रदेवास्ते स्वप्नस्ताहशबोधतः ॥ ( ४।१९।१२ ) 
आदिसगें द्वि चित्स्वप्तो जाग्रदित्यभिशब्धते । 
भद्य रात्रो चितेः स्वप्तः स्वप्त इत्यमिधीयते ॥ ( १॥९९९ ) 


( २०० ) 


इद॑ जाग्रद्य स्वप्त इति नास्त्येव भिन्नता । 
सत्ये वधह्तुनि निःशेषसमयो्यानुभूतितः ॥ (६।१६१॥२४ ) 

' नेत्तेवमिति स्वप्मप्रबोधात्प्रत्ययो यथा। 
सत्वासुन्रप्रबुदस्थजाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥ ( $।१६१॥२५ ) 
कालमल्पमनल्प॑ च स्वप्नजाग्रद्ितीह थी; । 
वर्वमानानुभवनसाम्यात्तल्ये. तयोहंयो: ॥ ( १॥१६१।२६ ) 
बाह्य... ददेवमित्यादियुणसाम्यादशेषतः । 

न जाप्रत्स्वप्नयोज्यायानेकोईपि यमयोरिव ॥ ( $।१६१।२७ ) 

आजीवितान्त स्वप्नानां शताल्यनियतं यथा । 

अनिर्वाणमदाबोधे तथा जाग्रछछतान्यपि ॥ ( $।१६१॥२९ ) 

उत्पन्नध्वंसिनः स्वप्न: स्मयन्ते बहवों यथा । 

तथेव बुद्धेः स्मयन्ते सिद्ध जन्मशातान्यपि ॥ ( $॥१६१॥३० ) 

यथा स्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नास्त्यन्न संशवः । 

स्वप्ने पुरमसदूभाति सर्मादों भात्यसज्गत्‌॥ ( ३॥९७।५० ) 
. जाग्रतू और खप्न में इसके सिवाय कि एक स्थिर अनुभव का 
नाम है ओर दूसरा अत्थिर का, और कोई भेद नहीं है। सदा और 
सबत्र दोनों दशाओं का अनुभव समान है । स्वप्न के समय स्वप्न भी 
स्थिर रहने के कारण जाम्मतू ही प्रतीत होता है । जाग्रत्‌ भी अस्थिर रूप 
से जाने-जाने पर स्वप्न ही प्रतीत होने लगता है। सर्ग के आदि में चित्‌ 
का (चेतन ब्रह्म अथवा आत्मा का) स्वप्न जाग्रत्‌ कहलाता है ओर सर्ग 
के रहते हुए किसी रात्रि में अनुभव किया हुआ स्वप्न स्वप्न कहलाता 
है। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर जाग्रत्‌ और स्वप्न में कोई भेद नहीं 
है। दोनों का अनुभव स्वेथा समान ही है | स्वप्न से जागकंर जैसे यह 
प्रतीति होती हे कि जो अनुभव किया था वह वैसा नहीं है, जैसा कि 
अनुभव किया था, उसी प्रकार यहाँ मरकर दूसरे लोक में जन्म लेने पर 
जाप्रतू का अनुभव भी ऐसा ही प्रतीत होता है। जाग्रतू और स्वप्न में 
ओर सब प्रकार की समानता है, केवल अधिक और अल्प समय तक 
अनुभूत होने का भेद्‌ है। जाग्रतू और स्वप्न में कौनसा अधिक महत्त्व 
का दे यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों में ही बाह्य वस्तु की 
प्रतीति आदि बातें समानरूप से अनुभव में आती हैं । जिस प्रकार एक 
जीवन में अनेक स्वप्नों का अनुभव होता है, उसी प्रकार जब वक जीव 
की निरवाण नहीं प्राप्त होता और वह अज्ञान का जीवन बिताता है, 


है औघाआ३ / 


तब तक जीव को अनेक जाग्रत्‌ अवस्थाओं का अनुभव होता है। जिस 
प्रकार हमलोग उत्पन्न होकर नष्ट हुए स्वप्नों को याद कर लेते हैं, उसी 
प्रकार ज्ञानी सिद्ध लोग भी अनेक जन्मों को याद कर सकते हें । 
इसलिये जैसा स्वप्न है बेसा ही जाग्रत्‌ है इसमें कोई शक नहीं है। 
स्वप्न में स्वप्ननगर असत्य होता हुआ प्रतीत द्वोता है. ओर जाप्रतू में 
यह जगत्‌ | 


( १० ) बगत्‌ का अनुभव भी स्वप्न ही है :-- 

रूपालोकमनस्कारेः स्वप्ने चिह्न एवं ते । 

यथोदेति तथा तत्न तद्दृ॒श्य खात्मक स्थितम्‌ ॥ ( ३॥६२।२७ ) 
घरीरस्थानकरणसत्तायां का तब प्रमा। 

यथेव तेषां देहादि तथास्माकमि्द स्थितस्रू ॥ ( १।६२।२७ ) 
यथा स्वप्ने धराध्वादिपष्वव्यवह॒तिनभः । 

तथा झह्हं च त्वं सा च तदिदं च तथा नमः ॥ ( १।६२।२९ ) 
यथा स्वप्न नृभियु छुकोलछाइलगमागमाः । 
असन्तोउ्प्यनुभूयन्ते. संसारनिकरास्तथा ॥ ( ३।६२॥३० ) 
स्वप्तस्य विद्यते द्रष्टा साकारा युष्मदादिकः । 

व्रष्टा तु सगंस्वप्नस्य चिह॒योमेवामल् स्वतः ॥ ( है।६२४० ) 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेवः. चिन्नभः | 

पश्यत्यकृतमेवेम॑ जगत्स्वप्न॑ छत यथा ॥ ( ३।६२।४४ ) 
एवं स्वमि् भाति ने सर्त्ये सत्यवत्स्थितम्तू । 
रज्जयत्यपि मिथ्येव स्वप्रखीसुरतोपमम्र्‌ ॥ ( ३॥४२।२४ ) 
दीघेस्वप्रमिद॑ विश्व॑ विद्धयद्वन्तादिसंयुतम्‌ ॥ ( ३।४२।८ ) 


जैसे स्वप्न में चिदाकाश रूप ( विषय ) आलोक ( विषयज्ञान ) 
ओर मनस्कार ( विषय की मानसिक प्रतिमा ) के रूपों में परिणत हो 
जाता है उसी प्रकार यह सब दृश्य जगत्‌ भी वस्तुतः चिदाकाश का ही 
विकास है। शरीर, स्थान और इन्द्रिय आदि की वास्तविक सत्ता का 
क्या प्रमाण है ? जैसे स्वप्न में देहादि के अनुभव का उदय होता है 
वैसे ही इस जगत्‌ में भी होता है। जैसे स्वप्न के पदार्थ--प्रथ्वी, सड़के, 
पहाड़ और मैदान आदि--चिदाकाश ही के नाम हैं, वैसे ही मैं, तुम 
और वह और यह्द संसार चिदाकाश ही हैं। जैसे स्वप्म में मनुष्य की 
लड़ाई, झगड़े, शोर और आना-जाना वास्तव में न होते हुए . भी 


( #*०२ ) 


अनुभव में आते हैं, वैसे ही संसार का हाल है। स्वप्न के द्रष्टा हमारे 
तुम्द्रे समान साकार जीव हैं, जगतवप्न का द्रष्टा शुद्ध चिदाकाश स्वयं 
है। चिदाकाश इस जगत्‌ को स्वप्न की नाइ बिना किसी वास्तविक 
आधार, उपादान और सामान के ही न वर्तमान होते हुए देखता है 
इस्ती प्रकार यह सब जगत्‌ न होता हुआ भी होता हुआ दिखाई 
पड़ता है और मिथ्या होता हुआ भी स्वप्म के विषयभोग की तरह 
द्रष्टा को आनन्द देता है । यह अहंतादि से युक्त विश्व एक बहुत बड़ा 
स्वप्न ही समझना चाहिए। 

ऊपर यह बताया जा चुका है कि योगवासिष्ठकार के मतानुसार 
जगत्‌ का अनुभव स्वप्त के अनुभव के सदश है। यही नहीं बल्कि 
समस्त विश्व एक दीघ स्वप्न ही है। यदि ऐसी बात है तो अब एक 
यह प्रश्न स्वभावत्तः उठता है कि।यह विश्व-श्वप्न किसका स्वप्न है ! 
किसी एक मुझ जैसे जीव का अथवा किसी ईश्वर का ! माण्डूक्य 
उपनिषद्‌ की व्याख्या करनेवाले श्री गौड़पादाचायं ने भी अपनी 
माण्डूक्यकारिका में इस प्रश्म को उठाया है । वे पूछते हैं - 

क एतान्बुध्यते भेदान्कों वे ते्षा विकल्पकः ? 
--माण्डूक्यकारिका, २ । ११ 


अर्थात्‌ , कोन इस भिन्न भिन्न विश्वगत वस्तुओं का द्रष्टा है और 
कौन इसकी कल्पना करता है? पाश्चात्यद्शम में भी, जबसे बर्क्लें 
नामक तत्त्वदर्शो ने यह अकाल्यतया सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ के सारे 
पदार्थ मानसिक संवेदन ही हैं, यह प्रश्न बार-बार उठता चला आ 
रहा है कि विश्व के पदाथ किसके संवेदन हैं। किसी जीव-विशेष 
के अथवा सब जीवों की कल्पना करनेवाले किसी ईश्वर के। कुछ 
लोगों का कहना है कि प्रत्येक जीव का विश्व अपनी कल्पना की कृति 
है, इस मत का माम वैयक्तिक कल्पनावाद? है। दूसरे लोगों का कहना 
है कि विश्वप्रपन्च इश्वर की कल्पना है ओर प्रत्येक जीव उस प्रपन्व का 
स्रष्टा न होकर कवल द्रष्टा ही है। इस मत का माम 'समष्टिकल्पनावाद' 
है। जीव की दृष्टि से तो इस प्रकार क्‌ कल्पनावाद को बाह्मार्थवाद 
कहने में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि विश्व कल्पित होते हुए भी 
जीव क लिये बाह्मरूप से वत्तमान होकर उसकी दृष्टि में आता है। 
योगवासिध्कार का मत इस सम्बन्ध में क्‍या है यह कहना बढ़ा कठिन. 


जान पड़ता है, क्योंकि कहीं तो वैयक्तिक कल्पनावाद को समथन करने 
वाले वाक्य पाये जाते हैं और कहीं ईश्वरीय कल्पनावाद के पोषक वाक्य 
मिलते हैं। दोनों मतों के समन्वय करनेवाले वाक्य भी कहीं-कहीं 
पर हैं। इसलिये हम यहाँ पर पाठकों के सामने तीनों प्रकार के वाक्यों 
को उद्घृत करके योगवासिष्ठकार का सत पाठकों को समझाने का 
प्रयत्न करते हैं-- 
(११) प्रत्पेक जीव का विश्व अलग अलग है ओर वह 
नीव ही उस विश्व की सुष्टि करता है :-- 
चित्तमेव जगत्कत संकल्पयति यथा । 
असत्सत्सद्सचचेव. तत्तथा तस्य तिष्ठति ॥ ( ६१३९१ ) 
प्रत्येकमेव.. यत्चित्तं तदेवंरूपशक्तिमत्‌ ॥ ( ३४०२९ ) 
प्रत्येकमुदितों राम नून॑ संखतिखण्डकः । 
राज्ो सेन्‍्यनरस्वप्नजालवत्स्वात्मनि स्फुटः ॥ ( 8।११२७ ) 
पृथक प्रत्येकमुद्ठित:.. प्रतिचित्त जगद्अमः । ( ३४०२९ ) 
य॑ प्रत्युदेति समोधर्य स एवन॑ द्वि चेतति॥ ( $१३।४ ) 
न किबज्विदपि जानाति निजसंबेदनाइते । ( ३९९६१ ) 
स्वसंज्ञानुभचे लीनास्तथा स्थावरजड्रमा: ॥ ( ३।९५॥६२ ) 
परमाणी. परमाणों सगवर्गा निरगंल्म । 
मद्दाचितेः . स्फुरन्त्यकरुचीव त्रसरेणवः ॥। ( ३२७२९ ) 
जगद्गुक्षासहल्लाणि यत्रासंख्यान्यणावणों । 
. अपरस्परलूग्नानि कानन॑ ब्रह्म नाम तत्‌ ॥ ( ४।१८॥६ ) 
चित्त ( जीव ) ही जगत्‌ की सृष्टि करने वाला है । वह जिस वस्तु 
की जैसी कल्पना करता है वह सत्‌, असत्‌ अथवा सद्सत्‌ रूप से 
वैसे ही उपस्थित हो जाती है। प्रत्येक चित्त में इस प्रकार की सजन- 
शक्ति है। हे राम ! जैसे रात को सोते हुए अनेक सेनिकों के मनमें 
अनेक स्वप्न-जगत्‌ प्रथक-श्थक उदित हो जाते हैं उसी प्रकार प्रत्येक 
जीव का संसार उसके भीतर अलग-अलग उद्त होता है। जगद्भ्रम 
प्रत्येक जीवको प्रथक-प्रथक होता है ओर जिसको जो अनुभव होता 
है वह उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता । इस प्रकार सब जड़- 
चेतन जीव अपने-अपने ज्ञान के दायरे के भीतर के विश्व में लीन रहते 
हैं। परतद्या के परमाणशु-परमाणु के भीतर अनन्त सष्टियाँ इस प्रकार 


( २०४ ) 


हैं जेसे सूर्य की किरणों में अनेक त्रसरेशु दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी 
न में सहस्नों गुल्लाफल ( घुँघुची के गुच्छे ) एक दूसरे से बिलकुल 
अलग-अलग लटके रहते हैं उसी प्रकार ब्रह्म में अगु-अरु के भीतर 
अनेक सट्टियाँ हैं 
(१२) ब्रह्म जगत की सृष्टि करता हे ओर सारे जीव 
ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं :-- 
स्गाँदो स्वप्नपुरुषन्यायेनादिप्रजापतिः । 
यथा स्फुटट प्रकचितस्तथाअ्चापि स्थिता स्थिति: ॥ ( ३॥९९॥४७ ) . 
संकल्पयति यन्‍्नाम प्रथमोश्सो प्रजापति: । 
तत्तदेवाशु भवति तस्येद॑ कल्प जगत्‌ ॥ ( १।१८६।६५ ) 
क्षादिसगें जगद्आन्तियधेय॑ त्थितिमागता । 
तथा वद्ा प्रम्ृत्थेवे नियतिः प्रौढिमागता॥ ( ३२१४६ ) 
निशरादमछोद्योतात्पपसामिव बिन्दृवः | ( ३॥९४।२६ ) 
सर्वा एवोत्थिता राम ब्रह्मणो जीवराशयः ॥ ( ३॥९४।२५९ ) 
सृष्टि के आदि में स्वप्नपुरुष की तरह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुईं। बह 
ब्रह्मा अब तक उसी प्रकार स्थित है। यह सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ 
ब्रह्मा ( प्रजापति ) जैसा-जेसा संकल्प करता है वेसी-बेसी ही संष्टि 
होती चली जाती है। यह जगत्‌ उसी ब्रह्मा की कल्पना है। जेसे 
सग के आदि में यह विश्व-श्रान्ति उदित होती है. वैसी ही बह/अभी 
तक स्थित है ओर नियत रूप से चल रही है। जेसे किसी भरने से 
पानी की बूं दें गिरती हैं. उसी प्रकार त्रह्मा से सब जीवों की सृष्टि 
होती है । 
(१३) ब्ह्माकृत विश्व ओर जीबकृत विश्वों में क्‍या 
सम्बन्ध है /-- 
बाह्याथवादविज्ञानवादयोरे क्यमेव नः । ( $।३८।४ ) 


ब्रह्मपुयष्टकस्यादावथसं विद्यथो द्विता 
पुष्टकल्य स्वस्थ तथवोदेति सवंदा ॥ ( १।९१॥२ ) 


प्रथमोञ्सो प्रतिस्पन्दः पदार्यानां हि बिम्बकस । 
प्रतिबिम्बितमेतस्माद्यत्तद्यापि. संस्थितम्‌ ॥ ( ३॥५९॥४८ ) 
अन्योश्त्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिबिम्बितात्‌। ( ३९३२५ ) 
स्माक त्वं स्वप्ननरस्तव स्वप्ननरा वयस्‌ ॥ (१।१९१।॥१० ) 


( २०४ ) 


एवमेतदिद स्वमन्‍्योत्य स्वप्नवत्स्थितम्र्‌ ॥ ( $।१९४।११ ) 
कदाचित्प्रतिभेकेव बहुनामपि. जायते । 
तथा हि बहवः स्वप्नमेक पश्यन्ति मानवाः॥ ( ५।४९।१० ) 
संसारे विधुले स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 
तथा त्वमपि में सत्य सर्वे स्वप्नेष्चिति क्रः ॥ ( ३४४२॥२० ) 


हमारे मत में विज्ञानवाद और बाह्याथबाद में कोई असामञस्य 
महीं। जिस प्रकार सर्ग के आदि में ब्रह्मा में विश्व के पदार्थों की 
संवेदना का उदय द्ोता है उसी प्रकार सब जीवों के मन में पदार्थों की 
संवेदना का उदय होता दै। ब्रह्मा के मन में जो पदा्थसंवित्‌ उद्ति 
होती है उसी का प्रतिबिम्ब जीवों के मन में उद्त होता है और 
उद्ति होकर स्थिर रहता है। चूँकि जीवों की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि 
का प्रतिबिम्ब है इसलिये एक विश्व का ज्ञान दूसरे को होती है। इस 
रीति से में तुम्हारे स्वप्न का व्यक्ति हूं, तुम मेरे स्वप्न के व्यक्ति हो। 
सब एक दूसरे के स्वप्न-जगत्‌ में वर्तमान हैं। जैसे कभी-कभी एक ही 
विचार बहुत से आदमियों के मन में आ जाता है और एक ही स्वप्न 
बहुत से आदमी देख लेते हैं, वेसे ही इस विशाल संसार में में तुम्हारे 
स्वप्न सें सत्य हूँ ओर तुम मेरे स्वप्न में । 


द्रधधाकामाा अभाना्ामा: /द्यानााका॥ 2००००मममा 


८:--जगत्‌ 


योगवासिष्ठ के कल्पनावाद का द्ग्दिशेन ऊपर कराया 
है। अब यहाँ पर दृश्य जगत्‌ के विषय में वसिष्ठजी ने रा 
को जो बातें बतल्ाई उनका उल्लेख किया जाता है । 


( १ ) जगद के अनेक नाम :-- 
योगवासिष्ठ में दृश्य जगत्‌ को अनेक नामों से पुकारा है 
से कुछ ये हैं-जगत्‌, दृश्य, संसति ( संसार ),- महत्तर 
अन्घेरा ), मोह, माया, अविद्या, बन्ध, त्वं, अहं इत्यादि 4 
भावना ( मैं, तू का मिथ्या व्यवहार ) । 
जगत्त्वमहमित्यादि मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते । 
यावदेतत्सम्भवत्ति तावन्मोक्षो न चिचते ॥ ( ३॥१ 
अविद्या संसतिबन्धों माया मोहो महत्तमः । 
कल्पितानीति नामानि यस्या: सकलषेदिमिः ॥ ( ३॥१। 
मैं! और 'तुम' आदि सेद की मिथ्या भावना, जगत्‌ आओ 
कहलाती है। जब तक इसका अनुभव होता है तब तक म॑ 
प्राप्त होता । इस भावना को स्वज्ञ ऋषियों ने अविद्या, संसार 
माया, मोह ओर महान्धकार आदि अनेक नामों से पुकारा है 


(२) जीव-परम्परा बन 


इस दृश्य-जगत्‌ की अनेक विशेषताओं में से एक विचित्र 
यह है कि इसमें प्रत्येक दृश्य वस्तु स्वयं द्रष्टा भी है। जो रबः 
मन अथवा जीव की कल्पना है वह स्वयं और वस्तुओं की 
करने की सामथ्य रखती है, और उनको उसी प्रकार अपनी क 
रचती है जिस प्रकार वह स्वयं किसी दूसरे जीव द्वारा कहप 
गई है। 
स्व स्वभाव एवेष चिद्घनस्यास्य सुस्फुथ्स । 
यद॒त्संकल्पयत्याशु॒तत्र तेश्ययवा भपि ॥ ( $|२० 


( २०७ ) 


चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतयात्मना । 

अप्येकसारास्तिष्टन्ति. नानाकारस्वभावगाः ॥ ( 9$।२०८।२८ ) 

यो यो नाम यथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाह्पेत्कृमिः । 

यद्यदृद॒श्यं झुद्धड॒चित्ख॑ तजीवो भवति ख्वतः ॥ ( ४॥१ ९३ ) 
ब्रह्म का यह स्वभाव ही है कि इसमें जो कुछ भी कल्पित होता है 
उसके अनेक अवयव भी ब्रह्म के साथ एकात्म होने के कारण नाना 
प्रकार के जीवों के रूप में स्थित होकर उसी प्रकार कल्पना करने लगते 
हैं। प्रत्येक दृश्य पदार्थ स्वयं इस प्रकार जीव हो जाता है जेसे 
गरमी के मौसिम में प्राणियों के शरीर के मेल ओर पसीने से उत्पन्न 
हुई वस्तुएँ स्वयं प्राणी बन जाती हैं । 


(३ ) सृ्टि के भीतर अनन्त सुष्टियों की परम्परा ।-- 


जीव जिस सृष्टि की कल्पना करता है उस्र सृष्टि के भीतर के अनेक 
पदार्थ भी जीव होकर अनेक सृष्टियों की कल्पना करते हैं और उनके 
भीतर के अनेक पदार्थ दूसरी अनेक सृष्टियों की कल्पना करते हैं। 
इस प्रकार यह सिलसिला अनन्त रूप से जारी है । 
सगे सर्गे एृथग्रूप॑ सन्ति सर्गान्तराण्यपि । ( 8१८१६ ) 
तेष्वप्यन्त:स्थसर्गोघाः.. कदछीदलूपीय्वतू ॥| ( ४१८१७ ) 
चिद्॒नेकधनात्मत्वाज्जीवान्तर्जीवजातयः । 
कद्लीदलवत्सन्ति कीट इच॒ घरोदरे ॥ ( ४१९२ ) 
त्रिजगश्चिदणावन्तरस्ति. स्वप्नपुरं यथा । 
तस्याप्यन्तश्रिदणवस्तेष्वप्येकेकशो. जगत्‌ ॥। ( ५॥९२।॥२० ) 
आकाशे. परमाण्वन्तद्रव्यादेरणुकेईपि च। ( ३।४४।३४ ) 
जीवाणुय॑त्र तत्नेदे जगद्वेत्ति निज॑ वषु:॥ ( ३॥४४।३९ ) 
अन्तरन्तस्तदन्तश्च॒स्वकोशेअ्ष्यणुक॑ प्रति । 
जातनि जायमानानि कदलीदलपीटवत्‌ ॥ ( १।९९।३ ) 


जगतोअन्‍्तरहं रूपमहंरूपान्तरे जगत्‌ । 
स्थितमन्योन्यवल्तित॑ कदल्तीदछपीठवत्‌ ॥ ( 2।९९।२६ ) 
परमाणुनिमेषाणां छक्षांशकलनास्वपि । 


जगत्कल्पसह्नाणि सत्यानीव विभान्त्यलछम्‌ ॥| ( ३॥६२।१ ) ' 
तेष्वप्यन्तस्तथैवान्तः परमाणु कर्ण प्रति। 
आन्तिरेवमनन्‍्ताहों.. इयमित्यवभासते ॥-( ३।६२॥२ ) 


( २०८ ) 


अणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति से। 
तेषान्तान्व्यवद्दारोधास्संख्यातुं क इच क्षमः ॥ ( है।१७६।६ ) 


प्रत्येक सृष्टि के भीवर नाना प्रकार की अनेक दूसरी सृघष्टियाँ हैं : 
उनके भीतर और दूसरी; उनके भीतर और अनेक; इस प्रकार यह 
सिलसिला केले के तने की भाँति चलता ही रहता है। जिस प्रकार 
पृथ्वी के भीतर नाना प्रकार के जीवजन्तु रहते हैं और जिस प्रकार 
केले के तने में पत्त के भीतर दूसरा पत्ता और उसके भीतर दूसरा पत्ता 
रहता है, उसी प्रकार एक जीव के भीतर दूसरे अनेक जीव, और 
उनके भीतर ओर दूसरे-इस प्रकार का सिलसिला चलता ही रहता 
“क्योंकि सब कुछ चिद्धन (अह्य) है। चित्‌ के एक परमाणु के भीतर 
जिस प्रकार रव॒प्म की त्रिल्ञोकी होती है उसी प्रकार आकाश में अनन्त 
द्रव्यों के अनन्त परमाणुओं के भीत्तर भी नाना अकार के जगत्‌ हैं | जहाँ 
जहाँ भी जीवाणु वत्तमान है वहीं पर बह जगत्‌ का अपने निज 
अज्ञ की नाई अतुभव करता है। इस प्रकार प्रत्येक अगु के भीतर 
अनन्त सृष्टियों का सिलसिला है ओर होता रहता है। प्रत्येक 
परमाणु के एक छुद्र डुकड़े के भी लाखवें भाग के भीतर हज़ारों जगत 
प्रत्यक्ष सत्यभाव से दिखाई देते हैं। ( आधुनिक भौतिक विज्ञान 
को भी यह ज्ञात द्वो गया है कि प्रत्येक परमाणु के भीतर सौर 
मण्डल की नाई जगतू है) उन जगतों के परमाणुओं के भीतर भी 
इसी प्रकार दृश्य जगत्‌ है। यह कितने आम्वर्य की बात है। पर यह 
सत्य है कि ऐसा है। इस आकाश में अणु-अणु के भीतर जगत हैं। 
उनके सब हाल-चाल कौन सुना सकता है ? 


( ४ ) अनन्त अदृश जगत्‌ ३-- 


एक जीव की सृष्टि का दूसरे जीब को प्राय. ज्ञान नहीं है; 
इस कारण से ब्रह्माण्ड की अनन्त सृष्टियों का ज्ञान जीवों को नहीं है। 
केवल अपनी ही सृष्टि का प्रत्येक जीव को ज्ञान होता है। दूसरे 
जीवों को स्ृष्टियाँ उसके लिये नहीं के बराबर हैं, क्‍योंकि वह उनको 
देख ही नहीं सकता । 
प्रत्येकमन्तरल्यानि. तथेवास्युद्तानि च। 
परस्परमहष्टामि बहुनि विविधानि च ॥ (१६३१२ ) 


( २०६ ) 


अन्योञ्य्य तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किश्वन । 

जडानीवेकराशीनि बीजानीव गल्लन्त्यपि ॥ ( १६२१३ ) 

स्वप्तरूपाणि सुप्तानां तुल्यकालं नृणामिव । 

मद्दारम्भानुरशनि शून्यानि चः परस्परम्‌ ॥ ( ६।९९१० ) 

पररुपरमहष्टानि नानुभूतानि व. मिथः । 

सेनिकस्वप्नजाछानि जातानीव महान्त्यपि ॥ ( १९९३४ ) 

संकल्पनगरं सत्य यथा संकल्पितं प्रति। 

सदेहं वा विदेह वा नेतरं प्रति किश्लन ॥ ( ३।२१।४५ ) 

प्रत्येक जीव के भीतर बहुत सी नाना प्रकार की एक दूसरी के प्रति 

भ्रज्ञात सृष्टियाँ उदय हो रही हैं। एक सृष्टि के भीतर क्या है इसका 
ज्ञान दूसरी सृष्टि को उसी प्रकार नहीं है कि जिस प्रकार गलते हुए एक 
बीज को दूसरे बीज के भीतर की र॒ृष्टि का ज्ञान नहीं होता । ( प्रत्येक 
बीज के भीतर तदनुरूप सृष्टि सूक्ष्म रूप से होती है। जब वह प्रृथ्वी 
में पड़कर गलने लगता दहवै तो उसकी सूक्ष्म सृष्टि स्थूल् रूप धारण करने 
लगती है। उस समय भी एक बीज की सृष्टि का दूसरे बीज को कोई 
अनुभव नहीं होता ) जेसे एक ही समय सोते हुए मनुष्यों के भीतर 
अनेक प्रकार के ब्यवहारों से युक्त स्वप्न-जगत्‌ वर्तमान होते हुए भी 
एक दूसरे के प्रति शून्य हैं; और जिस प्रकार रणक्षेत्र में सोने वाले 
सिपाहियों के अनेक स्वप्न-जगत्‌ (जिन सबमें प्रायः संग्राम ही होते 
रहते हैं. एक दूसरे के प्रति अज्ञात हैं। ठीक उसी प्रकार अ्माण्ड की 
अमनन्‍्त सृष्टियों का ज्ञान एक दूसरे को नहीं दे )। संकल्प-सगर केवल उसी 
के प्रति सत्य होता है. जो उस जगत्‌ में संकल्पित होता है--चाहे वह 
सरेह ( स्थूल ) हो चाहे विदेह ( सूक्ष्म ), दूसरे के प्रति नहीं । ( यही 
हाल इस जगत में वत्त मान जीवों का भी है )। 


(५ ) सब कुछ सदा सब जगह हे :-- 
यद्यपि दूसरे जीवों के दृश्य जगतों का ज्ञान हमको प्रायः नहीं होता 
तो भी यदि हम चाहें तो विश्व के समस्त पदार्थों का सब स्थानों का सब 
काल में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ त्रह्ममय 
हैं और त्रह्म सदा सब जगह पूर्ण रूप से विद्यमान है। 
ब्रह्म संगत तस्माद्यया यत्र यदोदितम । 
भवत्याश्॒ तथा तत्र स्वप्नशत्तयेव पश्यति॥ ( ३॥५२॥४२ ) 
१४ 


( २१० ) 


सवन्न सत्रथा सर्व सबंदा. खबरूपिणि | ( १९९४१ ) 

सर्व सर्वात्म सर्वत्र सर्वदास्ति तथा परे॥ ( $।१३॥२८ ) 

सत्रत्न सवशक्तित्वाथन्न या दशक्तिरुन्नयेत्‌ । 

आस्ते तन्न तथा भाति तीत्रसंबेगहेतुतः ॥ ( ३।५२।४ ) 

क्योंकि ब्रह्म सब जगह है इसलिये कहीं भी किसी वस्तु का उदय 

हो सकता है, और स्वप्न-शक्ति द्वारा उसका अनुभव होता है। इस 
प्रकार परम ब्रह्म में जो कि सब वस्तुओं का अन्तिम स्वरूप है सदा ही, 
सब जगह, सब रूप से, सब कुछ वत्तमान रहता है। ब्रह्म में सत्र 
पदार्थ शक्ति-रूप से रहते हैं। जहाँ जिस पदार्थ के अनुभव की तीज्र 
भावना होती है वहीं पर वह पदाथ प्रकट हो जाता है । 


(६ ) नाना प्रकार की विचित्र सृश्टियां :-- 


यह न समझ लेना चाहिये कि सब जगह ओर सघध काल में इसी 
प्रकार की सृष्टि को रचना होती है जैसी कि हम अनुभव कर रहे हैं | 
किसी कल्प में किसी प्रकार की सृष्टि ओर किसी में किसी दूसरे प्रकार 
की सृष्टि होती है :-- 
अनन्तानि जगन्त्यस्मिन्त्रह्मतत्यमहाम्बरे । 
अम्भोधिवीचिजलवन्निमजन्त्युद्धधन्ति च ॥ ( ४१७१४ ) 
भूयों भूयो विवतन्ते सर्गेष्वप्स्विव वीचयः । द 
अत्यन्तसह॒शा:.. केचित्केचिद्धसमक्रमा: ॥ ( १ै।६६।२३ ) 
केचिदीषत्समा: केचिन्न कदाचित्युनस्तथा । ( $।६६।२४ ) 
सर्वा्सां खष्टिराशीनां जित्राकारविचेष्टिता: || ( ४४७।३२७ ) 
देवमात्रेकसर्गाण. नरमात्रमयानि च। 
देत्यवन्दमयान्येव.... कृमिनिविवशणि च॥ ( 2।१९।३२ ) 
कदाचित्सश्यः शावय: कचाचित्पदूमजोकूवाः । 
कदाचिद्पि वेष्णव्यः कदाचिस्मनुनिर्सिता: | ( ४।४७।८ ) 
भूरभून्तण्सयी . काचित्काचिदासीददपन्मयी ।। ( ४४७१२ ) 
आसीछ मम्नयी काचित्काचित्ताम्नमयी तथा। ' 
इस. त्रह्मरपी महा आकाश में अनन्त प्रकार के अनन्त जगत्‌ 
इस प्रकार उत्नज्न ओर नष्ट होते रहते हैं जैसे कि समुद्र में लहरें । 
जल में तरज्ञों के समान रृष्टियों में नाना प्रकार के बिकार होते रहते 
हैं। उनमें से कुछ समान रूप के, कुछ आधे समान क्रमवाले, कुछ 


( २११ ) 


थोड़ी ही समानतावाले और कुछ बिल्कुल ही निराले ढक्क के होते हैं। 
सब सृष्टियों की बातें विचित्र प्रकार की द्वोती हैं। किसी सृष्टि में 
देवता लोग ही रहते हैं, किसी में मनुष्य ही, किसी में दैत्य लोग होते 
हैं, किसी में केवल कीड़े मकोड़े ही । किसी सृष्टि को शिव उत्पन्न 
करते हैं, किसी को त्रह्मा, किसी को विष्णु और किसी को मनु । 
किसी सृष्टि में धरातल मिट्टी का दोता है, किसी में पत्थर का, किसी 
में सोने का, किसी में तॉँबे का। _ * ु 
( ७ ) जीवों क्री सृष्टि ओर ग्रलय का पुन! पुनः होना ३-- 
जीवोधाश्चोद्भविष्यन्ति मधाविव नवाह्ुरा: । 
तत्रेव खयमेष्यन्ति प्रीष्मे मधुरसा इब॥ ( ९॥९९१० ) 
तिषटन्त्यजर्ल कालेघु त एवान्प्रे च भूरिश: । 
जायन्ते च प्रलीयन्ते परस्मि्ीवराशयः ॥ ( ३॥९९११ ) 
उत्पत्योत्पत्य कालेन भुक्त्वा देहपरम्परात्र्‌ । 
स्वत एवं पदे यान्ति विलय॑ जीवराशयः ॥ ( ४।४३।४४ ) 


जैसे चेत्र के मह्दीने में नये अंकुर उत्पन्न होते हैं और प्रीष्म ऋतु में 
सब रस सूख जाते हैं उसी प्रकार जीवगण उत्पन्न होते हैं और 
जहाँ से उत्पन्न हुए थे उसी में लय हो जाते हैं । परम तत्त्व से जीवगण 
उत्पन्न होते हैं ओर कुछ समय स्थिर रहकर उसी में लीन हो जाया 
करते हैं। समय-समय पर ब्रह्म से उदय होकर, और नामा प्रकार के 
शरीरों का अनुभव करके जीवगण उसी में अपने आप ही लीम हो 
जाया करते हैं | 


(८ ) कठ्प के अन्त में सब्र कुछ नष्ट हो जाता है।-- 
पुत्र॒ शेषमशेषेण  दृश्यमाशु विनश्यति । 
यथा तथा स्वप्नपुरं सोघु्ों स्थितिमायुषः | ( २१३॥५ ) 
निविशेषेण नश्यब्ति भुवः शेका दिश्लो दश । 
क्रिया काछः क्रमश्वेव न किश्विदवक्षिष्यते ॥ ( $।२१३॥६ ) 
नश्यन्ति सर्वभूतानि व्योमापि परिणश्यति । 
ससवजगदाभासमुपलब्घुरसंभवात्‌ ॥ ( ह।२१३।७ ) 
ब्रह्मविष्णिवन्द्ररुद्रादा ये हि. कारणकारणम्‌ । 
तेषामप्यतिकल्पान्ते नामापीद न विद्यते ॥ ( ६२१३८ ) 


( &१५१ ») 
|. :.. . पदिद इृश्यते सर्व जगत्स्थावरजडुमम्‌। 
ह . 'मुषुप्ताविव स्वप्न: कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ ( ३॥९।१० ) 
शाम्यतीदमशेषेण तथा सथबचन्र  स्वदा । 
यथा जाग्रद्ठियो स्वप्न: स्वप्ने वा जागरो यथा ॥ ( ३४२११।१९ ) 
यथा स््प्मपुरं शान्त न जाने क्वाशु गउछति । 
शान्तं तथा जागृहृश्य न जाने क्वाछु गउछति ॥ ( $।२१३॥१६ ) 
हे पुत्र! जेसे सुषुप्ति में श्रवेश करने के समय सारा का सारा 
स्वप्न-जगत्‌. नष्ट हो जाता है वैसे ही यह सारा दृश्य-जगत्‌ ( प्रलय 
काल में ) नष्ट हो जाता है। प्रथ्वी, पहाड़, दसों दिशाएँ, सब क्रियाएँ, 
काल, क्रम आदि सब बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं--कुछ भी बाकी नहीं 
रहता। जगत के द्रष्टा क नष्ट हो जाने पर सब जगत्‌- सारे प्राणी 
ओर आकाश-नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि का भी, 
जो कि कारणों के भी कारण हैं, कल्प के अन्त में नाम तक नहीं रहता | 
जिस प्रकार सुषुप्ति के समय स्वप्न का दृश्य अनुभव में नहीं आता वैसे 
ही कोई भी जड़-चेतन दृश्य पदार्थ कल्प के अन्त में नहीं दिखाई पड़ता। 
जेसे जाग्रत्‌ अवस्था में स्वप्त का और स्वप्नावस्था में जाग्रत्‌ का पता 
नहीं लगता बैसे ही जगत भी प्रत्तय में पूर्णतया शान्त हो जावा है। 
शान्त होने पर जसे स्वप्न का पता नहीं चलता कि कहाँ गया वैसे ही 
प्रलय हो जाने पर जगत्‌ का पता, नहीं चलता क्रि कहाँ गया । 
: ' (९ ) प्रलयकाल में केवल ब्रह्म ही शेष रहता है ;-- 
ततः स्विमितगम्भीर॑ ने तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्त सत्किब्विदवक्षिष्यते ॥| ( ३॥१११ ) 
ब्रह्मास्ते शान्त्मजरमनन्तात्मेव केवलछमू ॥ ( ३॥२।३६ ) 
शून्य नित्योदित सूक्ष्म निस्पाधि पर॑ स्थितम्‌ ॥ ( ३। २।३७ ) 
प्रलय के समय अत्यन्त गहन शान्ति रहती है। न तेज रहता है 
ओर न अन्घेरा, जो कुछ भाव पदार्थ रहता है वह अव्यक्त है। उसका 
कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता । बह शान्त, अजर, अनन्त 
शून्य, सूह्म, निरुपाधि, सदा प्रकाशमान, केबल परमात्मा त्ह्म है | 
(१० ) दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति का क्रम !-- 
जगत्‌ स्वप्न की नाई कल्पनामय है| इसका उदय और अस्त स्वप्न- 


५ 


जयत्‌ के उदसे ओर अस्तके समान है। नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं 


( रे१श१े ) 


और उनके उदय होने के नाना प्रकार के क्रम हैं। ये सब बातें ऊपर 
कही जा चुकी हैं। अब यह देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
हमारी वत्तेमान सृष्टि का उदय किस क्रम से होता है-- 
सुषुप्त' स्वप्नवद्धाति साति ब्रह्मेद स्गवत्त । 
सर्वात्मक च तत्स्थानं तत्र तावत्क्रमं शणु ॥ (३१२२) 
शक्तिनिहंतुकेवान्त: स्फुरति सुफर्िकांशवत्‌ । 
जगच्छक्त्यात्मना5ःत्मेव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितम्‌॥ (१११३७) 
स्वयमेवात्मनिवात्मा शक्ति संकल्पनामिकास । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्‍द्श्तिमिवानिछः ।। (१॥११४।१५) 
'तदात्मनि स्व किश्विच्रेत्यतामिव गच्छति । 
अगृद्दीतात्मक संविदर्हमर्षनपूर्वकम ॥ (३॥१२।४) 
भाविनामाथकलनेः.. किश्विदूद्ितरूपकस । 
आकाशादणु शुरू च सवस्मिन्भाति बोधनम्‌ ॥ (३।१२।९) 


ततः सा परमा सत्ता स्चेतश्चेतनोन्म्रुखी । 

चिन्नामयोग्या भवति किश्विछ्धस्यदया तथा ॥ (३।१२।६) 
घनसंवेदना. पश्चाद्भघाविजीवादिनामिका । 

संभवत्यात्तकखकना यदोज्झति पर पद्सखू ॥ (३।१२।७) 


सत्तव भावनामात्रसारा संसरणोन्मुखी । 

तदा वस्तुस्वभावेन त्वनुत्तिष्टति तामिमास्‌ ॥॥ (३।१२॥८) 
घधमननन्‍्तरमेवास्या: खसत्तोदेति शून्यता। 
दब्दादिगुणबीज॑ सा भविष्यद्भिद्याथदा.॥ (३।१२।६) 
अहंतोरेति तदनु सद्द॒ वे. काछसत्तया। 
भविष्यद्भिधार्थन बीज॑ मुख्य जगत्स्थिते; ॥ (३१२१०). 
चिद॒ह॑ तावती व्योमशब्द्तन्मात्रभावनात्‌ । । 

खतो घनीभूय शनेः खतन्‍मात्र भवत्यरुम्‌ | .(३।१२।१३) 
तस्मादुदेष्यट्यखिल्ला जगच्छीः परमात्मनः। 
शब्दोघनिर्मितार्थोघपरिणामविसारिण:..._॥ (३१२१५) 
असम्प्राध्ाभिधाचारा चिजवात्प्रस्कुरद्वपु: । 

सा वेब स्परशतन्मात्र भावनाक्वति क्षणात्‌ ॥ (३१२१८) 
पवनस्कन्धविस्तार॑ बीज स्पर्शोधशाखिनः । 
सर्वभूतक्रियारुपन्दस्तस्मात्सम्प्रसरिष्यति , ॥ (३१२१९) 


( २१४ ) 


तत्रेवः चिह्निलासेन प्रकाशोनुभवान्नवेत्‌ । 

तेजल्तन्मान्रक॑ तत्तु. भविष्यदभिधार्थमम्‌ ॥ (३॥१२।२०) 
तत्सूर्याग्निविज म्भादि बीजमाछोकशाखिनः । 
तस्मादृपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३॥१२।॥२१) 
भावयन्स्तनुतामेव रसस्कत्ध इवाम्भसः । 

सव॒दु्न ठल्य सड घस्य रसतन्मात्ररुच्यते ॥ (३१२२२) 


भाविवारिविछासात्मा तदूबीज॑ रसशाखिनः । 
अन्योअन्यस्थदने तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३॥१२।२३) 
भविष्यद्रपसक्लल्पनामासा. कल्पनात्मकः । 
संकल्पात्मगुणर्गन्धतन्मात्रत्व॑ प्रपश्यति ॥ (३१२२४) 
भाविभूगोलकत्बेन. बीजमाकृतिशाखिनः । 
सर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः: प्रसरिष्यति ॥ (३।१२॥२१) 
चिता विभाव्यमानानि तन्मान्राणि परस्परम्‌ । 
स्वयं. परिणतान्यन्तरस्बूनीय.. निरन्तरम्‌ ।। (३।१९।२६) 
तमतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनयथा । 
न शुद्धान्युपलम्यन्ते सबनाश्ान्तमेव द्वि॥ (३॥१२।२७) 
संवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोदरे । 
भवन्ति वदज्ञाठानि यथा बीजकणान्तरे ॥ (३॥१२।२८) 
प्रसव॑ परिपश्यन्ति शतशाख रुफुरन्ति च। 
परमाण्वन्तरे भान्ति क्षणात्कल्पीभवन्ति च ॥ (३।१२।२९) 
विवर्तमेव धावन्ति निर्विवर्तानि सन्ति च। 
चिद्ेंघितानि सर्वाणि क्षणात्पिण्डीभवन्ति च ॥ (३॥१९।॥३ ०) 
जिस प्रकार सुषुप्त आत्मा ही स्वप्नरूप से व्यक्त होता है. उसी 
प्रकार सबका आत्मा ओर जगत्‌ का आधार त्रह्म ही जगत्‌ रूप से 
व्यक्त होता है। जिस क्रम से होता है अब वह सुनिये । जअह्य अपने 
आप ही अपने आप में जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के रूप से 
वर्तमान रहता है। और वह शक्ति बिना किसी अन्य हेतु के अपना 
कार्य करती दै जेसे कि चमकदार पत्थर ( हीरे ) की किरणें चमकती 
हैं। वायु अपनी स्पन्द्शक्ति को नाई, जब परमात्मा अपनी संकल्प- 
शक्ति को आप ही उत्तेजित करता है, तब वह स्वयं ही चेत्यता 
( ०0|००४शा५ )अ्र्थात्‌ विषयरूपता को प्राप्त हो जाता हैे। यह 


( २१४ ) 


स्थिति अहंभाव उत्पन्नहोने से पूवं उस समय की है जब कि परमात्मा 
को संकल्प के कारण अपने स्वरूप का भान नहीं रहता । उस समय 
सब जगह आकाश से सूक्ष्म वह शुद्ध बोध फ्ैज्ञ जाता है जिसमें कि 
श्ागे प्रकाश में आने वाले नाम ओर रूपों की संभावना और आशा 
रहती है। तब वह परमसत्ता सचेत होकर चेतनता की ओर उन्मुख 
होकर कुछ भावात्मक रूप धारण करके “चित्‌” कहल्ाने के योग्य हो 
जाती है। तब वह अपने परम स्वरूप को छोड़कर सष्टि की कल्पना 
को अपने भीतर रखकर पीछे जीवादि संज्ञा को धारण करने वाली 
तीत्र चेतना को प्राप्त होती है। तब संसार को रचने की ओरे प्रवृत्त 
हुई भावना से भरपूर जिस वस्तु का वह ध्यान करती है उसका 
स्वभाव प्राप्त करके वह वही हो जाती है। तब उससे शून्य आकाश 
का, जो कि शब्द आदि गुणों का बीज है और जिससे भविष्य में अनेक 
प्रकार के शब्दों का विकास होगा, उदय होता है। तब काल और 
अहंकार का उदय होता है। अहंकार जगत्‌ का मुख्य बीज है क्योंकि 
: इससे ही भविष्य में उत्पन्न होनेवाली सब वस्तुओं का उदय होता है। 
आकाश ओर शब्द की तीत्र भावना के कारण शून्य आकाश घना 
होकर शब्दतन्मात्रा हो जाता है। उस शब्दतन्मात्रा रूपी परमात्मा 
से जिसके कि सब शब्द ओर अथ विकास मात्र हैं सारे जगत्‌ की 
सृष्टि होती है। वही शब्द-तन्मात्रा जिसके भीतर जीव की सपनद-शक्ति 
काय कर रही है, और जो अभी तक नाम और क्रिया के रूप में व्यक्त 
नहीं हुई है, तीत्र भावना के कारण स्पशतन्मात्राका रूप धारण कर 
लेती है। उस स्पशतन्मात्रा से सब्र प्रकार के वायु, जो कि सब प्रकार 
के स्पर्शों के बीज हैं, उदय होते हैं। उसीसे सारे प्राणियों की क्रियाओं 
का उदय होता है। उसमें चित्‌ की क्रिया होने से प्रकाश का अनुभव 
होकर रूपतन्मात्रा का उदय होता है जो सब प्रकार के प्रकाशों का 
बीज है ओर जिससे सूय ओर अप्ि आदि का विकास होता है। रूप- 

तन्मात्रा से रूप के अनेक भेद होकर जगत्‌ का उदय होता है। पतल्े- 
पन की भावना से उससे रसस्कनन्‍्ध का उदय होता है जिसके स्वाद को 
रसतन्मात्रा कहते हैं । वह रसतन्मात्रा सब रसों का बीज है । उसीसे 
आगे उत्पन्न होनेवाले सब जल्ों का उदय होता है ओर सारे स्वादों के 
संसार की सृष्टि होती है। रसतन्मात्रा से कल्पना द्वारा गन्धतन्मात्रा 
का उदय होता है। वह गन्धतन्मात्रा आकार वाले सब. पदार्थों का 


( २१६ ) 


बीज है ओर इसीसे सब धरातलों का उदय होता है। चित द्वारा 
विभाजित होने से ये सब तन्मात्राए एक दूसरी के रूप में परिणत हो 
जाती हैं ओर फिर एक दूसरी से अलग-अलग मिलकर सिश्र रूप में 
प्रकट होती हैं । शुद्ध रूप में प्रलय से पूव कहीं दिखाई नहीं पड़ती । 
वे आकाश के उद्र में सूत्म संवित्‌ के रूप में रहती हैं और इस प्रकार 
स्थूलता को धारण कर लेती हैं जैसे कि वटका बीज बट के वृत्त का रूप 
धारण कर लेता है, परमाणु के भीतर ही अपनी वृद्धि का अनुभव 
करती हैं, सैकड़ों शाखाओं में प्रसार करती हैं और क्षण से कल्प का 
रूप धारण कर लेती हैं। चित्‌ से ब्याप्त वे सब क्षण में स्थूल रूप धारण 
कर लेती हैं और नाता रूपों में परिणत हो जाती हैं और कभी विना 
परिणाम के ही स्थित रहती हैं । 
( भावाथ ) 

इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि शुद्ध ब्रह्म अपते ही संकल्प से 
अपने आप को बाह्य जगत्‌ के रूप में परिशणत कर लेता है। अपने ही 
संकल्प द्वारा वह क्रम से सूक्ष्म नाम-रूपों में और फिर नाना प्रकार के 
स्थूल नाम-रूपों में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करता है । 


( ११ ) तीन आकाश -- 


जगत्‌ में तीन प्रकार के आकाश हैं--एक भूताकाश, दूसरा चित्ता- 
काश ओर तीसरा चिदाकाश। चिदाकाश सबसे सूछ्म है। 
चित्ताकाशं चिदाकाशमाकार्श च तृतीयकम । 
द्वा्म्यां शून्यतर विद्धि चिदाकार्श बरानेने ॥ ( ३।१७१० ) 
देशरेशान्तरप्रापों संविदों मध्यमेव यत्‌ । 
निमेषेण चिद्राका्शं तद्विद्धि वरवाणिनि ॥ ( ३१७१२ ) 
तस्मिन्निरस्तनि:शेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत्‌ । 
सर्वात्मक पद तत्त्वं त्व॑ तदाप्नोष्यसंशयम्‌ ॥ ( ३॥१७१३ ) 
चित्ताकार्श जिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 
विदूध्येतत्त्रयमेक॑ त्वमविनाभावनावद्ञात्‌ ॥ ( ३॥४०१९ ) 
आकाश, चित्ताकाश ओर चिदाकाश-ये तीन आकाश ( सर्व- 
व्यापक पदाथे ) हैं। इनमें चिदााकाश सबसे सूक्ष्म है। ( ज्ञान के क्षेत्र 
में ) एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति के मध्य में जिस अवकाश का 
क्ुणभर के लिए अनुभव होता है उसको चिदोकाश समझो | यदि 


( २१७ ) 


उस चिदाकाश में समस्त संकल्पों से रहित होकर स्थिर हो जाओ तो 
उस परमपद को प्राप्त हो जाओगे जो कि परमतत््व ओर सबका 
आत्मा है। भेदभाव को त्यागकर आकाश, चित्ताकाश ओर चिदा- 
काश तीनों को एक ही समझना चाहिये । 


( १२ ) नियति /--- 


जगत्‌ में सारे व्यवहार नियमित रूप से होते दिखाई पड़ते हैं 
छोर प्रत्येक वस्तु का स्वभाव निश्चित है। इसका कारण यह है कि 
जगत्‌ की सृष्टि के आदि में प्रजापति ने जगत्‌ के ठीक चढाने के निमित्त 
वस्तुओं का स्वभाव निमश्वित कर दिया है ओर प्रल्लयपयन्त प्रत्येक 
वस्तु अपने निश्चित स्वभाव के अनुकूल काय करती रहती है-- 


आदिसगं हि नियतिर्भाववेचित्र्यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थ सदा भाव्यमिति सम्पद्यते परम ॥ ( २।६२।९ ) 
अवश्यभवितव्येषा त्विद्मित्थमितिस्थिति: । 
ने शक््यते छल्क॒ुयितुमपि रुद्रादिबृद्धिमिः | ( ३४६२।२६ ) 
स्वज्ञोडपि बहुजश्ञोडपि माधवो5पि हरोअपि च। 
अन्यथा नियति कठुं न शक्तः करिचिरेव द्वि ॥| ( ९८९२६ ) 
सर्गादी था यथा रूढा संवित्कचनसंततिः। 
साञ्थ्याप्यचलितान्येन स्थिता नियतिरुच्यते ।| ( ३॥९४।२२ ) 
आमद्दारद्रपयन्तमिदमित्यमितिस्थितेः | 
आतृणापद्मजस्पन्द॑ नियमान्नियति: स्छता ॥ ( $।३७।२२ ) 
सृष्टि के आदि में परमात्मा अपने अनन्त ओर विचित्र ( नाना 
प्रकारवाले ) रूप को इस प्रकार नियमित कर लेता है कि “ऐसा होने 
पर ऐसा होना चाहिये”?--इस्र नियम का नाम नियति द्वे। “यह 
वस्तु इस प्रकार का व्यवहार करेगी” अथवा “यह ऐसी हे”--यह 
भमियम अटल है और अवश्य होनेवाला है। इसका उल्लंघन रुद्रादि 
देवता तक भी नहीं कर सकते । कोई भी--चाहे वह शिव हो अथवा 
विष्णु, चाहे सवज्ञ दो अथवा बहुत बड़ा ज्ञानी हो--नियति को नहीं 
बदल सकता । सृष्टि के आदि में जो रचना जिस नियम से होने 
: ज्ञगती है वह सदा ही आजपयन्त उसी नियम के अनुसार चल रही 
है। मदह्ाशिव तक इस नियम से नियन्त्रित होते हैं। इसका नाम, 


( शृश्य ). 


इसी कारण से भमियति है कि ठण से लेकर ब्रह्मा तक का व्यवहार 
इसक द्वारा मियन्त्रित होता है । 
( १३ ) नियति का आरम्भ अकस्पात्‌ घटनाओं से ही 
होता है !-- 
जगतू में कार्य-कारण रूपी नियति का चारों ओर साम्राज्य है, 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। लेकिन यह काय-कारण संतति 
अकस्मात्‌ ही आरम्भ हो जाती है, ओर एक बार आरम्भ होकर 


अटल रूप से स्थित हो जाती है :-- 
नियत्यनियती ब्रृहदि कौहशे स्वप्नसंविदि | ( है।१४८।२० ) 


यावज्ञाने किल्ल स्वप्ने तावस्सेव निर्यत्रणा | ( ६।१४८।२१ ) 
एवमस्या मुधाश्रान्तेः का सत्ता केब वासना । 
- कावावस्था का च नियति: काउबश्यंभावितोच्यताम्‌ ।। (३।६ ०७) 
स्वप्न में नियति अनियति का क्‍या स्वरूप है ? स्वप्न में जब जसा 
अनुभव हो जाए वही उस समय नियत ज्ञात होता है;। इसी प्रकार 
इस दृश्य जगत्‌ रूपी भिथ्या भ्रान्ति की क्‍या स्थिति, क्‍या अवस्था, 
क्या नियति, ओर क्या अवश्यंभाविता ( ऐसे होना ही चाहिये इस 
प्रकार का नियम ) कही जा सकती है ? श्रर्थात्‌ जो जिस समय 
जेसे हो गया वही नियम जान पड़ता है । 
( १४ ) नियति पुरुषार्थ की विरोधी नहीं हे !-- 
बहुधा लोग ऐसा सोचा करते हैं कि यदि संसार में सब बातें 
नियमित हैं ओर कार्य-कारण नियम अटल है तो फिर पुरुषार्थ करने से 
ही क्‍या होगा ? जो होना है वही होगा, फिर हाथ पेर पीटने की 
क्या आवश्यकता है? वसिष्ठजी के मतानुसार ऐसा सोचना ठीक 
नहीं है | वे स्पष्टतया कहते हैं-- 
'. पौरुष न परित्याज्यमेतामाअित्य घीमता । क्‍ 
क्‍ पोरुषणेव रूपेण नियतिद्द नियामिका ।। ( ३।६२।२७ ) 
(ईंस प्रकार की दृष्टि का आश्रय लेकर बुद्धिमान्‌ आदमी को पुरु- 
षाथ का कभी त्याग नहीं करना चाहिये । नियति पुरुषार्थ के रूप से ही 
जगत्‌ की नियंत्रणा करती है। (अर्थात्‌ पुरुषाथ द्वारा द्वी नियति 
सफल होती है )। पुरुषाथ और नियति में कोई विरोध नहीं “पुरुषार्थ 
द्वारा फल की प्राप्ति होती है?” यह भी नियति का ही एक अद्ग हे। 


( २११६ ) 


यदि उचित कारण पुरुषार्थ द्वारा उपस्थित नहीं किये जायेंगे तो भत्ता 
इच्छित फल केसे प्राप्त हो सकेंगे ) । 


( १५ ) प्रबल पुरुषाथ, कभी कभी नियति को भी 
जीत लेता हे :-- 


नियति याहशीमेतत्सड्डल्पयति सा तथा। 
नियतानियतान्कां श्रिदर्धाननियतानपि ॥ ( ९२४।३१ ) 
करोति चित्त तेनेतच्ित्तः नियतियोजकम । 
निप्रत्यां नियर्ति कुवन्कदाजित्स्वाथनामिकास्‌ ॥ ( ५२४।३२ ) 
जीवो दि पुरुषो जातः पोरुषेण स यद्यथा । ( ५१४३५ ) 
संकल्पयति छोके5स्मिस्तत्तथा तस्य नान्‍्यथा ॥ ( ९॥२४।३६ ) 


यह मन जिस प्रक्रार की नियति की कल्पना करता है वह उसी _ 
प्रकार कभी नियत और कभी अनियत पदार्थो' की कल्पना करती है। 
इस प्रकार से यह मन अपने संकल्पित पदार्थों की नाई नियति का भी 
कल्पना करने वाला है। नियति को भी कभी अनियति बना देता है। 
यह जीव अपने पुरुषार्थ के कारण ही पुरुष कहलाता है। वह जैसा-जैसा 
संकल्प करता है संसार में वेसा ही द्वोता है अन्यथा प्रकार से नहीं 
( अर्थात्‌- वास्तविक कर्ता जीव का संकल्प ही है। नियति नहीं। 
नियति तो नियमित रूप से प्रकट होने का नाम है। नियति सृष्टि का 
नियम है। सृष्टि करने वाली नहीं है ) | 


सका काममअमसाता 2>ण्यमका० 


९--मन 


योगवासिष्ठ में जितना वर्णन मन और उसकी शक्तियों का किया 
गया है उतना और किसी बस्तु का नहीं। व्यक्त जगत्‌ में मन से 
बढ़कर शक्तिशाल्री कोई पदार्थ नहीं है। मन ही जगत की सृष्टि 
करता है, मन ही सब प्रकार के दुःख-सुखों का उत्पादक है। मन के 
हाथ में ही बन्ध और मोक्ष है। मन ही जगत्‌ हो जाता हे--मन ही 
वासना रहित होने पर त्रह्म हो जाता है। योगवासिष्ठ का सारा ज्ञान 
.फैवल मनोविज्ञान ही है। यहाँ पर हम इसका कुछ वर्णन करते हैं। 


( ! ) मन का स्वरुप (--- 


सडझ्कल्पनं मनो विद्धि सद्डल्पात्तन्न भिद्यते । 

यथा व्वत्वात्सछिल तथा स्पन्दो यथा+निछात्‌ ॥ ( ३४४३ ) 
यन्न संकल्पर्न तत्र तन्मनो5ड़ तथा स्थितम्‌ । 

सक्ूल्पमनसी भिन्ने न कद्ाचन केचन ॥ ( ३॥४।४४ ) 
परल्य पुंसः सह्ल्पमयत्व॑ चित्तम्रुष्यते । ( ९१३८० ) 
यद्थप्रतिसान॑ तनमन इत्यमिधीयते ॥ ( ३॥४।४२ ) 
अनन्तस्था त्मतत्त्वस्थ सर्वधक्ते मंहात्मन: । 
सद्छल्पशक्तिरचितं यहूप॑ तनन्‍्मनो. विहुः ॥ ( ३॥६ ९॥३ ) 
सम्पन्ना कलनानाम्नी संकल्पानुविधायिनी। 
अवच्छेदवती वाद्य हेबोपारेयधर्मिणी ॥ ( ९१३।९६ ) 
तत्स्वयं स्वैरमेवाशु धंकल्पयति नित्यश: | 
तेनेत्थमिन्द्रज्ञालश्री विततेथ॑ वितन्यते ॥ ( ३।१।१६ ) 
चित्निःस्पन्दो हि मत्रिनः कछड्ड विकछान्तरम्‌ । 

मन इत्युच्यते राम न जड॑ न. च॒चिन्मयम ॥ ( ३।९६।४१ ) 
चितो यश्चेत्यकछन तन्मनस्त्वमुदाह्तम्‌ । ० 
चिन्ञागोअ्त्राजडो भागो जाइयमतन्न हि चेत्यता | ( ३॥९१।३७ ) 
लडाजडह्शोमध्ये दोछारूप॑ स्वकल्पनम्‌ । 

पश्चितों म्छानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्ण्ते ॥ ( ३।९६।४० ) 


( २२१ ) 


जडाजड मनो विद्धि संकल्पात्म बृहहरपु:। 

अजर्ड ब्रह्मस्पत्वाजर्ड दृश्यात्मतावशात्‌ ॥ ( ३९१३१ ) 

नाहं वेदावभासात्मा कुर्वाणो5स्मीति निश्चयः । 

तस्मादेकान्तकलनस्तद॒र्थय मनसो विहुः॥ ( ३॥९६।४ ) 

मनो द्वि भावनामात्र भावना स्पन्द्धामणी । 

क्रिया तद्स्‍ावितारूप॑ फल सवोष्चुधावति ॥ ( ३१९६।॥१ ) 

नहि दृश्यादते किड्विन्मनसो रूपम्स्ति हि॥ ( ३॥४।४८ ) 

स्वमेवान्यतया दृष्टवा चितिद्द श्यतया बधुः । 

निरविभागापष्येकमागार्भ अमतीय अमातुरा ॥ ( ३९१।४० ) 

शासतेनेकरू्पेण  निश्चयेन विना स्थिति: । 

येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माजातमिंद जगत्‌ ॥ ( ३॥९६।३९ ) 

दृश्यानुभवसत्यात्म न सद्भाबे विज्लासि यत्‌ । 

कटकत्व॑ यथा हेमिन तथा ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ ( ३४९१३२ ) 

न बाह्य नापि हंदये सहूप॑ विद्यते मनः। 

सवश्रव स्थितं चेतद्धिद्धि राम यथा नभः ॥ ( ३॥४।३९ ) 

आतिवाहिकदेद्ात्मा मने॑ इत्यभिधीयते । 

आधिभौतिंकडुदि तु स आघत्ते चिरस्थितेः ॥ 

संकल्प करने का नाम मन है; मन संकल्प से भिन्न कुछ नहीं है-- 

जैसे जल द्रवत्व ( पतलेपन ) से ओर वायु स्पन्दून से भिन्न कोई 
दूसरा पदार्थ नहीं दे । जहाँ संकल्प है वहीं मन है। मन संकल्प 
से भिन्न कभी किसी प्रकार नहीं है। विषयों का चित्‌ ( आत्मा ) में 
उदय होना ही मन है । परम पुरुष ( आत्मा ) के संकल्पमय होने का 
नाम ही चित्त ( मन ) है। अनन्त, सवंशक्तियुक्त महान्‌ आत्मा के 
संकल्प-शक्ति द्वारा रचे हुए रूप का नाम सन है। जह्य की यह संक- 
ल्पानुसार कार्य करने वाली कल्नना नामवाली शक्ति अबच्छेद्युक्त 
( परिमित रूपवाली ) और त्याग और ग्रहण करनेवाल्ली है| ( अर्थात 
इसका कार्य किसी खास पदार्थ को प्राप्त करना और किसका त्याग 
करना है। यह अनन्त परमतत्त्व को विषय न करती हुई उसको 
अनेक पदार्थों के रूप में विभाजित सा करती रहती है और उन 
कल्पित पदार्थों में किसी को अच्छा और किसी को बुरा निधौरित 
करती रहती है )। वह मन ( नामक शक्ति ) अपने आप ही स्वतन्त्रता 
पूर्वक ' नित्यप्रति संकल्पों को रचना करता रहता है, उसी के द्वारा 


( रेशर ) 


यह विस्तृत माया का जाल ( जगत्‌ ) तना जाता है ।. आत्मा का यह 
मलीन और कलझ्ड॒बाला ( भीतर मेलवाला क्योंकि शुद्ध स्वरूप से 
च्युत हो गया है ) स्पन्द्न, जो भन कहलाता है, न सर्वथा जड़ ही है 
ओर न चेतन । आत्मा की इस विषय की ओर दौड़ने वाली कलना का 
आत्मभाव तो चेतन है, चेत्य अंश ( विषय भाग ) जड़ है। मल्ीन 
चित्‌ ( आत्मा ) का स्वयं कल्पना किया हुआ जड़ और चेतन दोगनों 
स्वरूपवाला रूप मन कहलाता है--वह कभी जड़ ओर कभी चेतन 
हो जाता है। ( जह्य का वह ) महान स्वरूप जो कि संकल्पात्मक है 
त्रह्म रूप से चेतन है और दृश्य रूप से जड़ है । जब अपने स्वयं प्रकाश 
आत्मस्वरूप का विस्मरण ह्वीकर कठत्वपन का ही निश्चय रहता है 
ओर ध्यान केवल एक विषय की ओर ही रहता है उस समय आत्मा का 
रूप मन होता है। मन भावनामात्र है, भावसा स्पन्द धमवाली होती 
है, ओर क्रिया की कल्पना करती रहती है जो कि किसी न किसी फलत्न 
के रूप में परिणत होने के लिये दौड़ती रहती है--अर्थात्‌ किसी पदार्थ 
को रचना करती है। दृश्य के अतिरिक्त मन का और कोई रूप नहीं 
है। स्पन्दन के लिये उत्सुक चित्‌ ( आत्मा ) भ्रमित-सी हो कर अपने 
आपको दृश्य रूपसे अन्य सी अनुभव करती हुई विभाजित न होते 
हुए भी अपने एक भाग जैसे रूप को धारण कर लेती है। अपने 
नित्य एक स्वरूप को भूल कर जो चिति ( चेतन स्वरूप आत्मा) की 
स्थिति है उसका नाम चित्त ( मन ) है--उससे ही इस जगत की उत्पत्ति 
हुई है। मन यद्यपि ब्रह्म में इस प्रकार स्थित है जेसे कि सोने में कड्डंण 
तो भी वह दृश्य के अनुभव को सत्य समभने के कारण अपने सत्‌- 
भाव ( जह्यमाव ) का आनन्द नहीं ले पाता ( अर्थात्‌ विषयों की ओर 
प्रवृत्ति रहने के कारण विषयों की नाई ही अपने को ज्णभज्गञर सममता 
है, नित्य नहीं जामता )। वास्तव में सन जो कि सत्-रूप ही है 
( अर्थात्‌ आत्मा ही है ) न बाहर है और न हृदय के भीतर है। वह 
तो आकाश की नाई सत्र स्थित है। मन सूक्ष्म आकार वाला है, स्थूल 
भाव को वह अधिक समय तक भावना करते रहने से प्राप्त होता है। 


« रस समस्त वर्णन का सार यह है कि मे अनन्त, अपार, पूर्ण, 
सवशक्तिमान्‌ ब्रह्म की जगतृ-निर्माण करने वाली, दृश्य का अनुभव 
प्राप्त करने को उत्सुक, सनदू-शक्ति का, उस स्थिति में स्थित होती हुई का 


( रेरे३े ) 


नाम है जब कि वह अपने आप का व्यक्त रूप से अनुभव करती है 
और ज्रह्म में स्थित होते हुए भी अपने आप को भिन्न समझकर जगत्‌ 
का मिर्माण करती है। जगत्‌ का निर्माण वह कल्पना द्वारा करती है । 
कल्पना द्वारा ही वह अपने आप को दृश्य पदार्थों के आकार में देखती 
है। इसी कारण उसे जड़ ओर चेतन दोनों ही कहा है । 


(२) मन ओर वह्न का भेद ;-- 
चेत्येन रहिता यषा चित्तदृब॒ह्म सनातनस््‌ । 
चेत्येन सद्दिता येषा चित्सेये कलनोच्यते ॥ (५॥१३॥५३) 
किश्विदारटरूप यदूबह्मय तच्च स्थित मन! । 
कल्पना सत्सदेवेतत्सदिवोपस्थिता हंदि ॥ (५॥१३॥९४) 
यथा. कटककेयूरेभेंदो हेम्नों विलक्षण:। 
तथात्मनश्चितो रूप॑ भावयन्त्या: स्वम|शिकम्‌॥ (३।४२।१४) 
वातस्य वात्स्पन्दरय यथा भेदो न विद्यते । 
शुन्यत्वखत्वोपमयोश्विल्मात्राहंत्वयोस्तथा ॥ (ह।९६।१९) 
चेत्य ( दृश्य / से रहित चितू ( आत्मा ) सनातन त्ह्म है। 
वही चित्‌ ( आत्मा ) चेत्य ( दृश्य ) युक्त यह मन कहलाता है। वह 
ब्रह्म ही दृश्य भाव से क्िब्वित्‌ र्पश हो जाने पर मन हो जाता है। 
मन हृदय की कल्पना के समान सत्‌ ओर असत्‌ रूप है । जिस प्रकार 
सोने और उससे बने हुए कट्कूणादि गहनों में एक विलक्षण भेद का 
सम्बन्ध है वैसे ही आत्मा कर उसके मनरूपी भावनात्मक रूप में 
एक बिलक्षण भेद का सम्बन्ध है। चिन्मात्र आत्मा और अहंकार 
( मन ) में इस प्रकार तनिक भी भेद नहीं है जेसे कि वायु में और 
उसके स्पन्दन में और आकाश में और शून्यत्व में नहीं है । 


( ३ ) मन के अनेक नाम ओर रूप ८ 
यथा गच्छति शेझूषो रूपाण्यल तथेव द्वि। 
मनो नामान्यनेकानि घत्ते कर्मान्तरं बजत्‌। (३।९६।४३) 
चित्राधिकारवशतो विचित्रा विक्ृताभिधाः । 
यथा याति नरः कमवच्माद्याति तथा मनः ॥ ( ३॥९६।४४ ). 
यथैव पुरुष: स्मानदानादानादिकाः क्रिया: । 
कुव॑स्त॒त्कत्‌ वैविश्यमेति. तहृदिद॑ मनः ॥ ( ३॥९६।९९ ) 


( २२४ ) 


विचित्रकार्ययशतो... नामभेदेन. कत ता। 
मनः सम्प्रोच्यते जीववासनाकमंबामसिः ॥ ( ३९६।५६ ) 
जैसे एक ही नट ( नाटक का पात्र ) अनेक रूप धारण कर 

लेता है वैसे ही भिन्न-भिन्न कामों को करते समय सन भी अनेक नाम 
झौर रूपों को धारण कर लेता है। जैसे एक ही मनुष्य अनेक 
अधिकारों ( पदों ) पर काय करते हुए अनेक नाम और रूपों को धारण 
करता है वेसे ही मन भी अनेक प्रकार के कार्य सम्पादन करते हुये 
अनेक नामरूपवाला होता रहता है। जैसे एक ही मनुष्य स्नान, 
दान, ग्रहण आदि अनेक क्रियाओं को करते समय विभिन्न प्रकार का 
हो जाता है वेसे मन भी भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते 
समय विभिन्नता को प्राप्त होता है। नाना प्रकार की क्रियायें करते 
समय मन के अनेक नाम होते हें--कभी यह जीव कहलाता है, कभी 
वासना, और कभी कम इत्यादि। नीचे मन के कुछ नाम और 
रूपों का वणुन है :-- 


( अ ) मन 4-८ 
गतमेव कलछड्डत्वं कदाचित्कल्पनात्मकप्‌ । 
उन्मेषरूपिणी नाना तदेव द्वि मनः स्थिता ॥ ( ३९६।१७ ) 
परम चित्‌ ( शुद्ध चेतन आत्मा ) जब स्पन्‍द्नयुक्त होकर कल्प- 
नात्मक रूप को धारण करके विषय / दृश्य ) से गर्भित होती है 
तब वह मन होती हे । 


( आ ) बुद्धि /+- 
भावनामजुर्सघार्न यद्य निश्चित्य संस्थिता । 
तदेषा प्रोच्यते. बुद्धिरियत्ताडाहणक्षमा ॥ ( ३।९६।१८ ) 
इृदमित्थमितिस्षधबो धादबुद्धि रिहोच्यते ॥ ( $॥१८८॥९ ) 
वही परम चित्‌ जब एक परिमित रूप को धारण करके विषयों की 
भावना करके यह अम्ुक विषय है, वह अमुक -इस निश्चय को धारण 
कर लेती है तब बुद्धि कहलाती है । यह पदाथ इस प्रकार का है--इस 
स्पष्टज्ञान के कारण इसका नाम बुद्धि है । 


५ ३ ) अहड्डार ;-- 
भस्मीतिप्रत्ययादन्तरहंकारथ् कथ्यते | ( $।१८८।६ ) 


( श२श१४ ) 


यदा मिथ्याभिमानेन सर्त्ता कल्पयति स्वयम्‌ । 
अहंकारामिसानेन प्रोच्यते. भवबन्धनी ॥ ( ३॥९६॥१९ ) 
“मैं हूँ इस भावना के होने पर वह अहड्लार कहलाती है। जब 
कि वह मिथ्या अभिमान के कारण अपने आप ही अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
बनाकर संसार के बन्धन में पड़ जाती है तो उसका नाम अहड्ढार 
द्वोता है । 
(६) चित्त :-- 
इंद॑ त्यक्त्वेदमायाति बालछव॒त्पेछवा यदि । 
विचार संपरित्यज्य तदा सा चित्तम्ुुच्यते ॥ ( ३३९६।२० ) 
जब वह बालक की नाई चश्जल कलना बिना विचारे ही एक 
विषय को छोड़कर दूसरे विषय का चिन्तन करती रहती है तब वह 
चित्त कहलाती है । 
(3) कम ।-- 
यदा स्पन्दैकधमंत्वात्कतुर्या शून्यशंसिनी । 
आधावति स्पन्दफलं तदा कर्मेत्यदाहता ॥ ( ३॥९६।२१ ) 
स्न्दून ( क्रिया ) ही जिसका एक स्वभाव है ऐसी वंह कलना 
अपने भीतर शून्यता का अनुभव करके जब क्रिया द्वारा प्राप्त दोनेवाले 
किसी फल की ओर दौड़ती है तब वह कर्म कहलाती है । 
( ऊ ) कल्पना ४-८ 
काकताछीययोगेनव.._त्यक्त्वेकधननिश्वयम्‌ । 
यदेहित॑ कल्पयति भाव॑ तेनेद्ष कल्पना ॥ ( ३।९६।२२ ) 
जब वह कलना अकारण ही ( अर्थात्‌ अकस्मात्‌ ) अपने पूबे 
प्राप्त विषय की उपेक्षा करके अप्राप्त इच्छित विषयों की कल्पना करने 
लगती है तब उसका नाम कल्पना होता है । 


( ए ) स्मृति /-- 


पूर्व दृश्मदर्ट वा प्राग्दटमिति निश्चय: । 
यदैवेद्दां विधत्तेडन्तल्तदा. स्मघतिरुदाहंता ॥ ( ३४९६।२४ ) 
पूर्व काल में किसी वस्तु का अनुभव हुआ हो अथवा न हुआ हो 
किन्तु उसका निश्चय के साथ जब ऐसा ध्यान आये कि यह वस्तु पृव. 
काल में अनुभूत हो चुकी है तब मन स्मृति कहलाता दे । 
१४ 


( १२६ ) 


( ऐ ) वासना ३““- 
यदा पदारथशक्तीना. संभक्तानामिवाम्बरे । 
वसत्यस्तमितान्येहा वासनेति तदोच्यते ॥ ( ६।९६।२४ ) 
हृभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादान॑ पदार्थस्‍्य. वासना सा प्रकौतिता ॥ ( ५९१।२९ ) 
जब किसी ऐसे पदाथ की इच्छा, जिसका भोग अभी तक वास्तव 
में नहीं, केवल मन ही में हुआ हो, इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसके 
. सामने ओर किसी वस्तु की इच्छा न रहे, तब सन वासना कहलाता 
है। आगे पीछे का विचार छोड़कर जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
दृढ़ भावना होती है उसको वासना कहते हैं | 


( ओ ) अविया $-- 
अस्त्यात्मतत्वं॑ विमल॑ ट्वितीया दृष्टिरश्धिता । 
जाता ह्यविद्यमानेव तदाविद्येति कथ्यते ॥ ( ३६९६।२५ ) 
बोधादविद्यमानत्वाइविद्य त्युच्यते बुधे: । ( ६।१८८।८ ) 
अवियेषम्ननन्तेय नानाप्रसवशालिनी ॥ ( १।१६०।१३ ) 
वास्तव में शुद्ध आत्मतत्त्त ही एक पदाथे है। जब वस्तुतः 
विद्यमान न होते हुए भी आत्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे तस्व का 
भान होने लगे तब इसका नाम अविद्या है। इसको अविद्या इसलिये 
कहते हैं कि ज्ञान होने पर यह विद्यमान नहीं रहती ( अर्थात्‌ ज्ञान हो 
जाने पर आत्मतक्व के अतिरिक्त और किसी वस्तु का भान नहीं 
होता )। यह अविद्या अनन्त प्रकार की है और नाना प्रकार के भ्रमों 
की उत्पादक है । 
( ओ ) मल /-- 
स्फुरत्यात्मविनाशाय विस्मारयति तत्पदम्‌ । 
मिथ्याविकल्पजालेन तन्‍्मलं परिकल्प्यते ॥ ( ३९६।२६ ) 
नाना प्रकार कौ मिथ्या कल्पनाओं द्वारा परमपद को भुला कर 
आत्मा की हानि कराने के कारण इसका नाम मल होता है । 


( अं ) गाया -- 
सदसत्ता नयत्याशु सरत्तां वाउसत््वमअझसा। 
प्त्तासत्ताविकल्पोध्य॑ तेन मायेति कथ्यते॥ ( ३॥९६।२९ ) 


( २२७ ) 


सत्ता को असत्ता अथवा सदसत्ता (सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ) 
बनाने की सामथ्य होने से इसको माया कहते हैं 


अ$ ) प्रकृति /“- 
* 
सवस्य. दृश्यजालस्य परमात्मन्यलछक्षिते । 
प्रकृतत्वे हि भावानां छोके प्रकृतिरुच्यते ॥ ( ३॥९६।२८ ) 
परमात्मा का ज्ञान न होने पर, इस दृश्य संसार के सब भावों का 
कारण होने के कारण यह प्रकृति कहलाती है । 


( के ) ब्रह्मा इत्यादि १-+- 
स आतिवाहिको देइस्तदाऊलोकप्रवर्तितः । 
केश्रिदब्ह्मति कथितः स्सखृतः केश्चिह्विराडिति ॥ ( $॥१८८।१७ ) 
केश्चित्सनातनाभिख्य; केश्चिन्नारायणासिध; । ह 
केश्चिदीश इति ख्यातः केश्चिदुक्तः प्रजापति: ॥ ( ११८८।१८ ) 
खष्टि करने में लगा हुआ मन कभी ब्रह्मा कहलाता है, कभी 
विराट, कभी सनातन, कभी नारायण, कभी ईश्वर और कभी 
प्रजापति । 


( ख) जीव $-- 
जीवनाच्चेतनाज्यीवों जीव इत्येव कथ्यते | ( ।१८८।४ ) 
चेतन राम संसारे जीव एब पशु: सुछत: ॥ ( ३७७ ) 
जीने ओर चेतन होने के कारण ही यह जीव कहलाता है। 
संसार में चेतन पदार्थ का नाम जीव ओर पशु है । 


( ग ) आतिवाहिक देह 
पुतत्कलनमाथन्तमनाका रमनामयश््‌ । 
आतिवाहिकदेहोक्त्या. समुदाहियते. बुध: ॥ ( ह।१८८९ ) 
यह सादि और सान्‍त, आकार रहित ओर अनामय कलना 
आतिवाहिक देह कहलाती है । 
( घ्‌ ) इन्द्रिय $-- 
श्रत्वा सपृष्टवा च दृष्टवा च भुक्त्वा घ्रात्वा विस्ृश्य च । 
इन्द्रमानन्दयति. तेनेन्द्रियमिति स्घशृतम्‌ ॥ ( ३९६२७ ) 
इसको इन्द्रिय इसलिये कहते हैं कि सुनकर, छूकर, देखकर, 


( श्र ) 


भोगंकर, सूँघकर ओर विचार कर यह आत्मा को, जो कि इस शरीर 
का इन्द्र ( राजा ) है, आनन्द देता है । 
( ह ) पु्ये्क ;-- 
प्रौद्संकल्पजाछात्स धपुर्यश्कमिति स्खतम्‌। ( $।१८८७७ ) 
पक्के संकल्पों से भरपूर होने के कारण इसको पुयष्टक कहते हैं। 
( च ) देह, पदार्थ आदि ;-- 
देहभावनया देहो. घटभावनया घट: । ( १९०१७ ) 
शरीर की भावना होने पर यह शरीर बन जाता है और घट 
आदि पदार्थों की भावना से यह घट आदि पदाथ हो जाता है | 
( छ ) इस विषय में योगवासिष्ठ का अन्य दशनों से 
पतमेद्‌ :-- 
चितेश्चेत्यानुपातिन्या गतायाः: सकछइ्तताम । 
प्रस्फुर्पर्धामोण्या. एता:. पर्यायवृत्तवः ॥ ( ३।९६३६१ ) 
अइंकारमनोबुद्धिदृश्य सश्किट्पनाः । 
एकरूपतपा प्रोक्ता या मया रघुनश्दन ॥ ( ३।९६।३५ ) 
नेयायिकेरितरथा ताहश:ः . परिकल्पिताः । 
अन्यथा कल्पिताः सांख्येश्वावकिरपि चान्यथा ॥ ( ३।९६।४९ ) 
जैमिनीयेश्वाहलैश्व बौद्ध वशेषिकैस्तया । 
अन्यैरपि विचित्रेस्तेः पा्वरात्रादिभिस्तथा ॥ ( ३१९६।९० ) 
ऊपर वर्णन किये हुये ये सब-मन, बुद्धि, अहंकार आदि-- 
स्न्दयुक्त कलंक को प्रांप्त, दृश्य को ओर प्रवृत्त चिति ( आत्मा ) के 
अनेक नाम हैं। यहाँ पर जो ये संब नाना प्रकार की कल्पमाएँ-- 
अहंकार, मन, बुद्धि आदि--एक हीं वर्तुं के नामरूप बतलाए गये हैं, वे 
न्यॉये, साख्य, चार्वाक, मीमांसा, जेन, बौद्ध, वेशेषिके, पाग्चरात्र आदि 
दूंसरें दर्शनों में भिन्न-भिन्न रीति से वर्णन किये गये हैं । 


(४ ) ज्ञीव अहंभाव को केसे धारण करेंता है /-“+ 
जीवो5हंऊतिमादत्ते संकल्पकंछयेछुया । 
स्वयेतयां घनतया नींलिंमानमिंवाम्बरंम्‌ | ( ३।६४।१४ ) 
तदेव धनसंवित्त्यो यांत्यहन्तामनुकरमात । 
भहन्यणुः स्वेन्धनाधिक्यांत्संवों प्रकाशकतांमिवं | ( ३॥६४।१२ ) 


( शरशे६ ) 


अहंभावों हि. दिक्कालूव्यवच्छेदी कृताकृतिः। 
स्वयं संकल्पवशतो वातस्पन्द|इव स्फुरन्‌ू ॥ (३६४१५ ) 


संकल्प शक्ति के जाग्रत हो जाने पर संकल्प की स्थूलता के 
कारण जीव इस प्रकार अहंभाव को धारण कर लेता है जैसे कि 
आकाश मीलिमा को । जेसे अग्नि का छोटा सा कण इन्धन की 
अधिकता होने पर विशाल प्रकाश को धारण कर लेता है बेसे ही 
जीव भी स्थूल् संवेदन के कारण अहंभाव को धारण कर लेता है। 
जिस प्रकार वायु अपने भीतर की शक्ति से ही संचालित होने लगता है 
बैसे ही अपने ही संकल्प के कारण जीव अहंभाव को, जो कि आकार- 
वान्‌ होकर आत्मा को देश ओर काल में परिमित कर देता है, धारण 


कर लेता है । 
(५) जीव शरीर केसे बनता है -- 


जीवाकाशस्त्विमं देहँ यथा विन्दति तच्छणु । 

जीवाकाशः स्वमेवासो तस्मिस्तु परमेश्वरे ॥ ( ३३१९३।१८ ) 
अणुत्तेजःकणो5स्मीति स्वर्य चेतति चित्तया । 
यक्तदेवोडछुनमिव... भावयत्यात्मनाम्बर ॥ ( ३॥१३॥१९ ) 
अभसदेव सदाकारं संकल्पेन्द्थथा न॑ सन्‌ | 

मेव भाववन्‌ द्रष्ट्रद्श्य्रूपतथा स्थित: ॥ ( ३॥१३॥२० ) 
एक एवं छ्वितामेति स्वप्ने स्वम्॒तिबोधवत्‌। 
किश्विल्ल्थौल्यमिवाइत्ते ततस्तारकतां विदन्‌ ॥ ( ३।१३॥२९ ) 
यथाभावित्तमात्राथ माविताद्विश्वरूपत । 
स एव स्वात्मा सततो<प्यय सो5दमिति स्वयम्‌ ॥ ( ३।१३॥३३ )- 
वित्तात्प्रत्ययमाधत्ते स्वप्ने स्वामिव पान्थताम्‌ । के 
तारकाकारमाकारं॑_ भाविदेद्याभिध॑ तथा ॥ ( ३।१३।२३ ) 
स्वप्नसंकल्पयोः . संविद्व स्पेतज्जीवको5णुके । 
स्वरूपतारकान्तस्थो जीवो3र्य चेतति स्वयम््‌ ॥ ( ३४१३।२६ ) 
तदेतढ्‌ डिचित्तादिज्ञानसत्तादिख्पक्म्‌ । द 
जीवाकाशः स्वतस्तन्न तारकाकाशको शंगम्र्‌ ॥ ( ३॥१३।२७ ) 
प्रेक्षेद्ठमिति भावेन द्ृष्ट': प्रसरतीव खे। द 
ततो रन्प्रहयेनेव भाविबाह्यामिय पुनः ॥ (३।१३॥२८ ) 


( २१३० ) 


येन पश्यति ततन्नन्नयुगं नाम्ना भविष्यति । 
येन स्व्शति सा वे त्वग्यच्छु णोति श्रुतिस्तु सा ॥ ( ३१३२९ ) 
येन जिम्नति तदूघाणं स स्वम्ात्मनि पश्यति। 
तत्तस्य स्व॒द्न पश्चाइसना चोछसिष्यति ॥ ( ३१३॥३० ) 
स्पन्दुते यत्स तह्दायुश्वेश कर्मेन्द्रिययजम । 
रूपालोकमनस्कारजातमित्यपि. भावयन्‌ ॥ ( ३॥१३॥३१ ) 
आतिवाहिकरेद्दात्मा.._ तिष्ठत्यम्बरमम्बरे ॥ ( ३॥१३॥३२ ) 
मनोबुद्धिरहंकारस्तथा तन्मात्रपञ्चकस्‌ । 
इति पुयट्टक॑ प्रोक्ता देहदोडसावातिवादिकः ॥ ( १९१९० ) 
आतिवाहिकरेहात्मा.. चित्तदेहााम्बराक्षति: । 
स्वकल्पनान्त आकारमण्ड संस्थ प्रपश्यति ॥ ( ३११३॥३४ ) 
जीवाकाश ( निराकार आत्मा ) स्थूल देह भाव को जिस प्रकार 
धारण करता है वह सुनो । परम ब्रह्म में स्वयं ही इस प्रकार की एक 
कल्पना का उदय होता है कि में प्रकाश का एक केन्द्र हूँ | इस केन्द्र का 
नाम जीव है। अपनी भावना द्वारा वह केन्द्र दीघ आकार को धारण 
करने लगता है। कल्पना के चन्द्रमा के समान वह सत्य न होता हुआ 
भी प्रतीत होता है। आकार को भावना से वह केन्द्र द्रष्टा ओर दृश्य 
रूप को धारण कर लेता है । जेसे मनुष्य स्वप्न में अपनी ही मृत्यु का 
अनुभव कर लेता है बेसे ही जीव केवल द्रष्टा होते हुए भी दृश्य भाव 
को प्राप्त हो जाता है। एक ही जीव हिरूपता को धारण करता है। 
अपने प्रकाश-केन्द्र में स्थित होकर द्विरूपता को प्राप्त होकर वह जीव 
कुछ स्थूलता का अनुभव करने लगता है। जैंसी-जेसी वह भावना करता 
है. बैसे-वेसे ही दृश्य पदार्थ उसके चारों ओर डपस्थित हो जाते हैं । 
दीघेकाल तक यह भावना करने से कि में कुछ हूँ उसमें अहम्भाव का 
उदय दो जाता है। जैसे कि अपने चित्त की कल्पना से जीव स्वप्न में 
अपने-आप को मुसाफिर के रूप में देखता है उसी प्रकार कल्पना द्वारा 
वह जीव अपने को सूछ्म ओर भविष्य में शरीर कहलानेवाले आकार 
में अनुभव करता है। अपने आप को सूक्ष्म शरीर के रूप में जीव 
इस प्रकार देखता है जैसे कि स्वप्न ओर सड्डूल्प में । विभ्रु आत्मा इस 
प्रकार अपने आप ही सूक्ष्म रूप धारण करके अपनी सत्ता, ज्ञान, बुद्धि 
ओर चित्त आदि अवस्थाओं का अनुभव करता है। देखने की भावना 
से जब वह आकाश में गसन करता दै तब पीछे आँखों के रूप में 


( रे३१ ) 


परिणत होनेवाले दो रनन्‍्प्रों ( छेदों ) का, जिनके द्वारा जीव देख सके, 
उदय होता है। इसी प्रकार जिस कारण द्वारा वह छू सके वह त्वचा, 
जिसके द्वारा वह सुन सके वह कान, जिसके द्वारा वह सूँघ सके वह 
नाक, जिसके द्वारा वह वस्तुओं का स्वाद ले सके वह जिह्ा ( जीभ ) 
बन जाता है; इसी प्रकार स्पन्द्न करने के लिये प्राण और नाना प्रकार 
की क्रियाओं को करने के लिये कमन्द्रियों का उदय होता है। इस प्रकार 
विषय ( रूप ), विषय ज्ञान ( आलोक ) ओर विषय का प्रत्यय ( मन- 
स्कार ) तीनों आत्मा की भावना से ही उदय होते हैं। मन, बुद्धि, 
अहड्लार ओर पाँच विषयों ( शब्द, स्पशे, रूप, रस और गनन्‍्ध ) की 
तन्मात्राएँ--ये सब मिलकर पुझ्ष्ठक कहलाते हैं। पुयष्टक ही आति- 
वाहिक ( सूच्म ) शरीर है। आतिवाहिक शरीरयुक्त आत्मा, जो कि 
सुक््म रूपवाला है, अपनी कल्पना में अपने को स्थूल अण्डाकार देह में 
स्थित अनुभव करने लगता है । 


(६ ) जीव का बन्धन अपने आप का बनाया हुआ है - 


स्ववासनादशावेशादाशाविवशद्मर्ता गताः । 
दशास्वतिविचित्रासु स्वयं निगडिताशया३ ॥ ( ४।४३॥३ ) 
स्वसडझ्डल्पानुसन्धानात्पाशरिव नयन्वपु: । 
कष्टमस्मिन्स्वयम्बन्धमेत्यात्मा. परितप्यते ॥ ( ४४४२।३२ ) 
स्वसड्भल्पिततन्मान्रज्वालाभ्यन्तवति च। 
परा॑ विवश्ववामेति. शंखलाबद्सिहचत्‌ ॥ ( 8।४२।३४ ) 
इति शक्तिमय चेतों धनाइकारतां गतम्‌ । 
कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌॥ ( ४४२।३१ ) 


अपनी वासनाश्रों के द्वारा प्राप्त दशा के वशीभूत होने के कारण 
जीव नाना प्रकार के बन्धनों में बन्घे हुए हैं । कितने खेद की बात है 
कि अपने संकल्पों के पीछे दौड़ने के कारण आत्मा अपने आपको 
बन्धन के पाशों में बाँधकर दुःखी होता है। अपने ही संकल्पों द्वारा 
रचे हुए विषयों की अग्सि में पढ़कर जीव ऐसा बेबस हो रहा है कि 
जैसे संकलों से बन्धा हुआ सिंह । नाना प्रकार की शक्तियों से युक्त 
चित्त घनीभूत अहंभाव को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से द्वी इस 


( रश१२ ) 


प्रकार बंधन को प्राप्त होता है, है जैसे कि रेशम का कीड़ा अपने आप 
दी अपने बनाये हुए जाल में फँस जाता है । 


( ७ ) बीजनिर्णय ;--- 

संसार का बीज क्या है ? इसके उत्तर में वशिष्ठजी कहते हैं :-- 
भन्तर्लीनवनारम्भशुभाशुभमहाहुरस्‌ | 
संखतित्रततेबीज॑ शरीर॑ विद्धि. राघव ॥ ( ५९१८ ) 
भावाभावद्शाकोरं दुःखरलसमुद्कम्‌ । 
बीजमस्य शरीरल्य वित्तमाशावशानुगमस्‌ || ( ९॥९१॥१० ) 
हैं बीजे चित्तवृक्षल्य वृत्तिबततिधारिण; । 
एक प्राण परिस्पन्दों द्वितीर्य हृढ़भावना ॥ ( ९९११४ ) 


आमोदपुष्पवत्ते लतिलवच्च व्यवस्थिते । 
वासनावशत: प्राणसुपन्दस्तेत च बासना ॥ ( १॥९१।९३ ) 
वासनाप्राणपवनस्पन्दयोरनयोह यो: । ( ९।९१॥६३ ) 


संवेध' बीजमित्युक्त स्फुरतस्तो यतस्ततः ॥ ( ९।९१।६४ ) 
यदा संकल्प्य संकल्प्य संवित्संविदते बुः। । 
तदास्य जन्मजालूस्य सेव गउछति बीजताम्‌ ॥ ( ९९१८९ ) 
अथास्या; संविदो राम सनन्‍्मात्र बीजमुच्यते । 
संविन्मात्रादुदेत्येषा. प्राकाश्यमिव तेजसः ॥ ( ५१९१।९८ ) 
विशेष संपरित्यज्य. सम्मात्र॑ यदलेपकम्‌ । 
एकरूप॑ मद्दारुप॑ सत्तायास्तत्पद॑ विदु: ॥ ( ९९१।१०२ ) 
सत्तासामान्यमात्रस्य या कोटि: कोविदेखर । 
सेवरास्थ बीजतां याता तत एवं प्रवर््तते ॥ ( १॥९१॥१०९ ) 
सत्तासासान्यपयन्ते. यत्तत्कछनयोज्झितम्‌ । 
पदमायमनाचन्त॑ दल्य बीज न विद्यते ॥ ( ९९१११० ) 
तन्न किश्विच्च किश्विच्च तत्तदस्तीव नास्ति च | 
पत्तदूहश्यमचरश्य॑ च तत्तदस्ति न चास्ति च ॥ ( ९।९१।१२० ) 
हे राघव संसार रूपी वृक्ष का बीज यह शरीर है जिसके भीतर 
अंकुर की नाई शुभ और अशुभ अनेक क्रियायें बिमा दिखल्नाई दिये 
होती रहती हैं। इस शरीर का बीज चित्त है जो कि अपनी इच्छाओं के 
अनुसार चलनेबाला, भाव और अभाव की दशा का उद्म और दुःख 
रूपी रत्नों की पिटारी है। वृत्तिरूपी लता को धारण क्रनेवाले (च्ित्त- 


( रेश३ ) 


रूपी वृक्ष के दो बीज हैं--एक प्राण का स्पन्दून और दूसरी दृढ़ भावना। 
वासना ओर प्राणस्पन्दन दो अलग वस्तुयें नहीं हैं, दोनों का इस प्रकार 
परस्पर सम्बन्ध है जेसे कि सुगन्‍न्ध और फूल का और तेल और 
तितल्न का | वासना बिना प्राणस्पन्द्न ओर प्राणरपन्द्न बिना वासना के 
नहीं रह सकती। वासना ओर प्राणस्पन्दन दोनों का बीज विषय- 
ज्ञान है जिसके होने पर ही इन दोनों का उदय होता है| जब कि बार- 
बार संकल्प करने से चिति में शरीर का भान होने लगता है तो च्िति 
ही इस जन्म-मरणु-रूपी विस्तार का बीज हो जाती है । चिति का बीज 
सत्तामात्र है क्योंकि सत्तासंवित्‌ से चिति इस प्रकार उदय होती है 
जैसे कि अग्नि से चमक । सत्तामात्र उस अवस्था का नाम है जिसका 
एक और अनन्त स्वरूप बिना किसी विशेषण और संकल्प के स्थित 
रहता है । सत्ता का बीज वह अवस्था हे जो केवल सत्तासामान्य हे 
इससे ही सत्ता का उदय होता द्वे। सत्तासामान्य में किसी प्रकार की 
कोई कल्पना नहीं है; न उसका कोई आदि है ओर न अन्त | न 
उसका कोई बीज है न उसे किसी नाम से पुकार सकते हें। न वह 
सत्‌ है ओर न असत्‌ , न वह दृश्य है ओर न अदृश्य, न अहंकारयुक्त 
ओर न अहंकार रहित । 


यहाँ पर यह सिद्धान्त है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता 
है उसका कारण रहित परमकारण परमत्रह्म है जिसका कोई नाम 
ओर आकार नहीं है; जो भाव और अभाव सबसे परे है। उसे यहाँ 
पर सत्तासामान्य कहा है। सत्तासामान्य से सत्तामात्र का; सत्ता- 
मात्र से चिति का; चिति से विषय-संवेदस का, विषय-संवेदन से 
वासना और क्रिया का; वासना और क्रिया से चित्त का, चित्त से 
शरीर का; और शरीर से संसार का उदय होता है । शरीर म हो तो 
संसार का अनुभव नहीं हो सकता । 


(८) जीवों की संख्या अनन्त है /-- 
एवं जीवाशितो भावा भवभावनयोद्दिता | 
ब्रह्मपण कल्पिताकाराक्कक्षशोञ्प्यय कोटिशः ॥ ( ४।४३॥१ ) 
असंख्याता:पुरा जाता जायन्ते चापि वाद्य भोः। 
उत्पतिष्यन्ति वेवाम्बुकणोधा इंब निझरात्‌ ॥ ( ४।४३॥२ ) 


( रेडे४ ) 


अनारत॑ प्रतिदिश देशे देशे जले स्थले। 
जायन्ते वा त्रियन्ते वा बुढूबुदा इव वारिणि ॥ ( ४।४३॥४ ) 
इस प्रकार संसार की भावना से युक्त, चिति के रूपान्तर जीव 

कल्पित आकारवाले ब्रह्मा से लाखों ओर करोड़ों की संख्या में अथवा 
असंख्य तादाद में, भूत, वत्तमान और भविष्य में उत्पन्न होते हैं; जेसे 
कि भरने से जल के कण । जेसे जल के ऊपर सदा ही अनेक बुलबुले 
उठा करते हैं ओर नष्ट हो जाते हैं वैसे ही सब देश और काल में 
अनन्त जीव उत्पन्न ओर विलीन द्ोोते रहते हैं । 


(९) जीव की सात अवस्थायें --- 
बीजजाग्रत्तथाजाग्रन्महाजाग्रत्तथे व च। ( ३१११७११ ) 
जाप्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्न: स्वप्जाग्रत्सुषुप्कम््‌ ॥ ( ३।११७। १२ ) 

जीव का मोह सात प्रकार का है :“बीजजाग्रतू, जाग्रतू, महा- 
जाम्त्‌ , जामत्वप्न, स्वप्न, स्वप्नजाग्रतू तथा सुषुप्ति । 

(अ) बीजजाग्रत्‌ !-- 
प्रथमे चेतन यत्स्यादनाखू्यं निर्मल चित्त: । ( ३११७ ३) 
भविष्यज्वित्ततीवादिनामशब्दाथभाजनम्‌ू । 
बीजरूप॑ स्थित जागह्दीजजाप्रत्तदुच्यते ॥ ( ३।१११७११४ ) 

सृष्टि के आदि में चिति का जो नाम रहित और निर्मल चिन्तन-- 
जिसको भविष्य में होनेवाले जीवादि नामों से पुकारा जा सकता हे 
ओर जिसमें जाग्रत्‌ अवस्था का अनुभव बीजरूप से स्थित होता है-- 
उसे बीजजाग्रत्‌ कहते हैं । 

(आ) बाग्रत्‌ :- 
नेवप्रसूचस्थ परादर्य चाहमिद मम | ( ३११७१५) 
इति यः प्रत्यय:ः स्वस्थस्तज्ञाग्रत्परागभावनात्‌ ॥ ( ३१११७१६ ) 

परज्ह्म से तुरन्त उत्पन्न हुए जीब का यह ज्ञान कि “यह मैं हूँ” 
“यह मेरा है” जाग्रतू कहलाता है--इसमें पूथ काल की कोई स्मृति 
नहीं होती । 

(३) ;- महाजाग्रत्‌ १-- 
अर्य सोहमिद॑ तन्‍म इति जन्मान्तरोदितः । ( ३।११७१६ ) 
पीवरः प्रत्यय; प्रोक्तो मद्दाजाग्रदिति स्फुरन ॥ ( ३१११७।१७ ) 


( श३५४ ) 


पहले जन्मों में उदय हुआ ओर हृढ़ता को प्राप्त हुआ यह ज्ञान कि 
“यह में हूँ” ओर “यह मेरा है” महाजाग्रत्‌ कहलाता है। 


(ई ) जाग्रत्स्वप्न $-- 
अरूढमथ वा रूढे सवंथा तन्‍्मयात्मकम्‌॥ ( ३१११७१७ ) 
यज्ञाग्रतो मनोराज्य जाग्रत्स्वप्त: स उच्चते । (३॥११७।१८) 
ट्विचन्द्रशुक्तिकारूप्यस्रगतृष्णादिभेदव:. । (३॥११७१८) 
अभ्यासात्प्राप्य ज्ञाग्रत्वं स्वप्नोब्नेअविधों भवेत्‌ ॥ (३॥११७१९) 
जाग्रत्‌ अवस्था का मनोराज्य ( भ्रम ) चाहे वह हृढ़ हो गया दो 
अथवा न हुआ हो--जब कि उसमें तन्‍्मयता हो जावे अथांत्‌ जब जीव 
उसमें इतना सग्न हो जावे कि उसे कल्पना के बजाय सत्य सममने 
लगे--जाग्रत्‌-स्वप्न कहलाता है। वह कई प्रकार का होता है-जैसे 
एक चन्द्रमा की जगह दो का भान; सीप के स्थान पर चान्दी का 
भान, रेगिस्तान में सगतृष्णा की नदी का भान आदि | _ 
प्रचलित भाषा में इस प्रकार के ज्ञान को श्रम कहते हैं। इसका 
उदय कल्पना द्वारा जाप्रत्‌ दशा में होता है इसलिये इसका नाम 
जाग्रत्स्वप्न है। 


( उ ) खप्न +-- 

अल्पकालं मया इश्मेव॑ नो सत्यमित्यपि। (३३११७॥१९) 

निद्राकालाजुभूतेअ्थें निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः। 

स स्वप्त: कथितस्तस्य महदाजाग्रत्स्थितेढंदि ॥ (३।११७२०) 

महाजाग्रत्‌ अवस्था के भीतर निद्रा के समय अनुभव किये विषय 

के प्रति जागने पर जब इस प्रकार का भाव हो कि यह विषय असत्य 
है और इसका अलुभव मुझे; थोढ़े समय के लिये ही हुआ था--उस 
ज्ञान का नाम स्वप्न है। 


( ऊ ) खप्नजाग्रत्‌ :-: 
चिरसंदशनाभावादप्रफुलबूहदूबपुः । (३।११७।२०) 
स्‍्वप्नो जाग्रत्तया रूढो मद्दाजादत्पर्द गतः॥ (१३॥११७।२१) 
अक्षते वा क्षते देहे स्वप्नजाटन्मतं द्वि तत्‌ ॥ (३॥११७।२२) 
जब अधिक समय तक जाम्रत्‌ अवस्था के स्थूल विषयों का ओर 
स्थूज्न देह का अनुभव न दो तो स्प्त ही जामत्‌ के समान द्वोकर महा- 


( २३६ ) 


ज़ा्रतू सा स्ालुम पड़ने लगता है। स्थूल शरीर के मौजूद रहते हुए 
अथवा न रहते हुए जब इस प्रकार का अनुभव होता है उसे स्वप्न 
जाग्मत्‌ कहते हैं । 
( ए ) सुषुप्ति /-- 
पडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थिति: । (३॥११७।२२) 
भविष्यहु:खबोधाब्या सोथुप्ती सोच्यते गति: ॥ (३।११७।२३) 
एते  तस्यामवस्थायां. तृणलोशशिकादय: । (३।११७॥२३ ) 
पदार्था: संस्थितां: सर्वे परमागुप्रमाणिन: ॥ (३।११७२ ४) 
पूर्वोक्ति ६ अवस्थाओं से रहित--भविष्य में दुःख देनेवाली 
बासनाओं से युक्त--जीव की अचेतन ( जड़ ) स्थिति का नाम सुषुप्ति 
है। उस अवस्था में संसार के दुण, मिट्टी, पत्थर आदि सब ही पदार्थ 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप से वत्तमान रहते हैं । ह 


( १० ) जीवों के सात प्रकार !-- 


ते स्वप्नजागरा: केदित्केथित्स॑ंकल्पज्ञागरा: । 


केचित्केवलजाग्रस्थाश्रिरज्ञागत्स्थिता:. परे ॥ ($&।९०।२ ) 
घनजाग्त्स्थिताश्रान्ये. जागत्ल्वप्नास्तथेतरे । 
क्षीणज्ञागरकाः केचिज्वीवा: सप्तविधा सुछता: ॥ (2॥९०॥३) 
जीव सात प्रकार के होते हैं । 
स्वप्तजागर, संकल्पजागर, केवलजागर, चिरजागर, घनजागर, 
जाग्र॒त्व प्र, ओर क्षीण॒जागर । 


( अ ) स्वप्नजागर ई--- 

कस्मिश्चित्प्राक्तने कल्पे कस्मिश्चिज्गति क्वचित्‌ । 

केचित्सुप्ता: स्थिता देहैजीवा |जीवितर्धामण: ॥ (१।५०॥५ ) 
ये स्वप्तममिपश्यन्ति तेषां स्वप्नमिदं जगत । 

विद्धि ते हि खलच्यन्ते जीवका: स्वप्ज्ञागराः ॥ ($५०६) 
क्वचिदिवं प्रसुपानां य; स्वप्न: स्वयमुत्यित: । 

विषयः सोज्यमस्माक तेषां स्वप्तनरा चयम्‌ ॥ १।९०।७) 
तेषां चिर्तया स्वप्न स जाप्रत्वमुपागतः । 
स्वप्नज्ञागरकास्ते तु जीवास्ते तदूगता: स्थिता: ॥ (३॥९०।८) 


जब 'कि ऐसा हो कि किसी पूरब तथा झान्य ऋत्प के जगत में रे 


( ए१३७ ) 


वाले जीव सोते हुए स्वप्न देखें ओर उनका स्वप्न इस जगत के रूप में 
स्थित हो जाए तो वे जीव स्वप्नजागर कहलाते हैं ( अथात वे जीव 
जिनका स्वप्न दूसरों के लिये जाग्रत्‌ जगत्‌ है )। इस प्रकार यदि कभी 
शोर कहीं सोते हुए जीवों का स्वप्न हमारे लिये जाग्रत्‌ अवस्था का 
विषय हो ओर हम उनके स्वप्न के व्यक्ति हों, तो उन जीवों को जिनका 
स्वप्न-संसार हमारे लिये जाम्रत्संसार बन जाता है स्वप्नजागर जीव 
कहाते हैं। 


( आ ) संकल्पजागर -- 
कस्मिश्रित्प्राक्ती कल्पे कस्मिश्रिज्गति क्वचित्‌ । 
अनिद्ञाऊव॒एवान्त: संकल्पेकपरा: स्थिता: ॥ ( ६।६५०॥१४ ) 
ध्यानाहिलुठिता वाथ मनोराज्यवशानुगाः । 
सड्डल्पदांब्यमापन्ना गलिताप्रानुभूतयः ॥ ( है।९०१९ ) 
संकल्प एवं जाग्रत्व॑ येर्षा चिरतयांशतंः । 
तन्रास्तमितचेशरना ते हि. संकल्पजागरा: ॥ ( $।५०।१७ ) 
जब कि किसी पूर्व कल्प अथवा अन्य जगतू में रहने वाले जीव 
विमा सोये, ध्यान से च्युत होकर, संकल्प में रत और मंनोराज्य में 
निमम्न हो जाएँ और इतने मग्न हो जाएँ कि उनको अपने जाम्रतूं- 
संसार का कुछ भी ज्ञान न रहे, और उनका संकल्प ही अंशतः या पूंश* 
तया जाग्रतू भावकों धारण कर ले, और उनकी बाहर की खंब चेंशयें 
शान्त हो जायेंगी, तो वे संकल्प जागर कहलाते हैं । 


( ह ) केवलजागर +--- 
प्राथम्येनावतीर्णास्ते  ब्रह्मणो.. बृहितात्मनः । 
प्रोक्ताः केवलजागर्थाः प्राएत्पत्य विकासिन: ॥ ( है।६०१९ ) 
वृद्धिशील अह्मा से उदय होने पर प्रथम ही जन्म वाले जीव जो 
आगे विकास को प्राप्त होंगे -केवल जागर कहलाते हैं।  - 
( ई ) चिरजागर $--८ 
भूयो जन्मान्तरगतास्त एुवं चिरजागराः ! 
कथ्यन्ते. प्रौढिमांयाताः. कार्यकारणचारिणः ॥ ( $॥९०२० ) 
. वें ही (केवल जागर) जीव काय कारण के मियम के अनुसार दूसरे 
जन्मों में प्राप्त होकर प्रौढ़ होने पर चिरजोगर कहलाते हैं।. 


( रेशं८ध ) 


( उ ) घनजागर ०-८ 
त एव दुष्कृतावेशाजडस्थावरता गताः । 


घनजाग्रत्तया प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः॥ ( १९०२१ ) 
चिरजागर जीव पाप कर्मों के वश होकर स्थावरादि जड़ अवस्था 
को प्राप्त होकर स्थूल दशा में स्थित होने पर घनजागर कहलाते हैं | 


( ऊ ) जाप्रत्खप्न $-- 
ये तु शाखाथसत्सडबोधिता बोधमागता: । 
पहश्यन्ति स्वप्नवज्जाप्रजाग्रत्स्वप्ता भवन्ति ते ॥ ( ह९०।२२ ) 
जो जीव शाल्म तथा सज्जन-सद्ज द्वारा बोध प्राप्त कर लेने पर 
जाग्रतू दशा को स्वप्त के समान समभने लगते हैं वे जाम्रत्रवप्न 
कहलाते हैं । 
( ए ) क्षीणजागर १-- 
ये तु लंप्रापसंबोधा विश्रान्ता परमे पदे। 
क्षीणजाग्रत्पभ्वतयस्ते तु्यों भूमिकां गता: ॥ ( १९०२ ३) 
जो जीव ज्ञान प्राप्त कर लेने पर परम पद में शान्ति को प्राप्त कर 
लेते हैं, जिनके लिये जाम्रत्‌, स्वप्न और सुषप्ति इन तीनों अवस्थाओं का 
अनुभव क्षीण हो चुका है ओर जो चौथी भूमिका ( तुर्यावस्था ) में 
स्थित रहते हैं वे क्ञीणजागर कहलाते हैं । 


( ११ ) जीवों की पन्‍न्द्रह जातियाँ !-- 
सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ , इन तीनों गुणों के और शुभाशुभ कर्मों के 
आधार पर संसार के सब जीवों को वसिष्ठ जी ने १४ जातियों में 
विभक्त किया है। वे ये हैं :-- 


 ( १ ) इदंप्रथमता /--- 
इढंप्रथमतोत्पन्नो यो5स्मिन्नेच हि. जन्‍्मनि। 
इदंप्रथमतानात्नी शुभाभ्याससमुझ्ृवा ॥ ( ३।९४।२ ) 
शुमाछोकाश्रया सा च शुभकार्यानुबन्धिनी । ( ३।९४।३ ) 
जो जीव उसन्न होते ही प्रथम अन्म में ही शुभ कामों के करने के 
कारण और शुभ अभ्यास के द्वारा उत्तम लोकों में जाने के योग्य हो 
जाते:दें उनकी जाति का|नाम “इद्भ्रधमता” है। 


( शर१६ ) 
(२ ) गुणपीवरी १--- 


सा चेद्दिचित्रसंसारवासना व्यवद्यारिणी । ( ३३९४।३ ) 
ु भवैः कतिपयम क्षमित्युक्ता गुणपीवरी ॥ ( ३।९४।४ ) 
यदि वह (इदंप्रथमता ) जाति विचिन्न संसार के विषयों की 
वासनाओं में फंस जाने पर भी कुछ जन्मों के पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने के 
योग्य हो तो उसे गुणपीवबरी ( गुणों से भरी हुई स्थूज् ) कहते हैं । 
(३ ) ससत््वा -- 
ताहक्फछप्रदानेककार्याकार्या नुमानदा । ( ३३९४॥४ ) 
तेन राम ससत्वेति प्रोच्यते सा झृतात्मभिः॥ ( ३॥९४॥९ ) 
जो जाति शुभ अशुभ कर्मों को समभकर मोक्षदायक शुभ कर्मों का 
झाश्रय लेती है वह आत्मानुभवी पुरुषों द्वारा ससत्त्वा ( सत्त्व गुण 
- झम्पन्न ) कहलाती हे । 
(४ ) अधमसचा $-- 
अथ चेचितन्रसंसारवासनाव्यवहारिणी । ( ३॥९४।९ ) 
भत्यन्तकल॒षा जन्मसहसेज्ञानभागिनी ॥ ( ३॥९४।९ ) 
ताहक्फछप्रदानेकधर्मा धर्मानुमानदा । 
असावधमसत्वेति. तेन साधुभिरुच्यते ॥ ( ३४९४।९ ) 
जो जाति संसार के अनेक विषयों की वासना के अनुसार काय 
करने पर बहुत मलीन हो जाती है ओर हज़ारों जन्म बाद जिसमें धर्म 
और अधर्म के पहचानने की बुद्धि होकर मोक्षदायक धर्म पर चलने की 
प्रवृत्ति होती द्ै उसे साधुलोग अधमसर्तवा कहते हें । 
(५ ) अत्यन्त तामसी ;-- 
सेव. संख्यातिगानन्तजन्मवृन्दादनन्तरम्‌ू । ( ३।९४।७ ) 
संदिग्धमोक्षा यदि तत्प्रोच्यतेअत्यन्ततामसी ॥ ( ३।९४।८ ) 
यदि किसी जाति के लिये अनगिन और अनन्त जन्मों के पश्चात्‌ भी 
मोक्ष पाना संदिग्ध ( संदेहयुक्त ) हो तो उसे अत्यन्त तामसी कहते हैं । 
( ६ ) राजसी १--, 
अनयतनजन्मा. तु॒ जातिस्तादशकारिणी । ( ३३९४।५८ ) 
योत्पत्तिमंध्यमा एंसो राम द्वित्रिभवान्‍्तरा ॥ ( ३।९४॥९ ) 
तादकार्या तु सा छोके राजसी राजसत्तम॥ (३॥९४॥९ ) ' 


( २४० ) 


राजसी वह जाति कहलाती है जो मध्यम प्रकार की हो और जो 
दो तीन जन्मों के अनन्तर ही राजस प्रकार के कर्म करना आरम्भ 
कर दे | 


( ७ ) राजससात्तविकी :-- 
अविप्रकृष्टजन्मापि सोचते. कृतबुद्धिमिः । 
सा हि तल्म्॒तिमात्रेण भोक्षयोग्या मुमुश्षुभिः ॥ ( ३॥६४।१० ) 
ताहकार्याजुमानेन प्रोक्ता राजससात्त्विकी ॥ ( ३।९४।११ ) 
राजससात्विकी वह जाति कहलाती है जो यद्यपि जन्म से शुद्ध 
न होते हुए भी जीवन में ऐसे काम करे कि शरीर की स॒त्यु के पश्चात्‌ 
उसे मोक्ष मिल सके । उसके शुभ कामों के कारण ही उसे राजस- 
सात्विकी कहते हैं । 
( ८ ) राजसराजसी ३--- 
सेव चेदितरेसल्पैजन्ममिमोक्षमागिनी | ( ३॥९४।१ १) 
तत्ताइश्ी हि सा तज्ज्ञे: प्रोक्ता राजसराजसी ॥ ( ३।९४।१२ ) 
ज्ञानी लोग उस जाति को राजसराजसी कहते हैं जिसका जन्म 
अशुभ स्थिति में हो किन्तु उसके काम ऐसे हों कि थोड़े से जन्म के 
पीछे उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। 


( ९ ) राजसतामसी !--- 
सव जन्मश्तैमोक्षमागिनी चेच्विरेषिणी । ( ३।९४।१९ ) 
तदुक्ता ताहगारम्मा सक्निः राजसतामसी ॥ ( ३।९४।१३ ) 
जिस जाति का जन्म अशुभ स्थिति में हुआ हो ओर उसकी 
इच्छायें इतनी अधिक हों कि उसे सेकड़ों जन्मों के पीछे मोज्ष्राप्ति की 
संभावना हो उसको सन्त लोग राजसतामसी कहते हैं । 


(१०) राजस अत्यन्ततामसी १--- 
सेव संदिग्धमोक्षा चेत्सहजेरपि जन्मनास्‌ । (.३।९४।१३ ) 
एडुक्ता ताइशारम्भा राजसात्यन्ततामसी ॥ ( ३॥९४।१४ ) 
जिस जाति का जन्म शुभ स्थिति में न हुआ हो और उसके कमे 
भी ऐसे हों कि उसके लिये हजारों जन्म तक मोक्ष की सम्भावना म॑ 
दो उसे राजस अत्यन्तवामसी कहते हैं । 


(६ इदहुए ) 
(११) तामसी /-- 


भुक्तजन्मसहस्ना तु योत्पत्तिबरह्मणो नणाम््‌। 
चिरमोक्षा हि कथिता तामसी सा महर्षिसि: ॥ (३॥९४।१५) 
ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हजारों जन्म बीत गए हों जिस जाति के और 
जिसको अभी मोज्ष प्राप्त करने में भी बहुत समय लगे, उस जीव 
जाति को ऋषि लोग तामसी कहते हैं 
(१२) तामसस त्त्वा -- 
तजन्मनेव मोक्षस्य भागिनी चेत्तदुच्यते। (३॥९४।१५) 
तज्श स्तामससत्वेति ताइशारम्भशालिनी ॥ (३९४१६) 
जन्म लेते ही यदि कोई जाति ऐसे काम करने लगे कि वह मोक्ष 
प्राप्त करने योग्य हो जावे तो उसे तामससर्तवा कहते 


(१३) तमो राजसी :-- 
भत्र: कतिपयेमोक्षमागिनी चेत्तदुहुयते । (३।९४।१६) 
तमोराजसरूपेति ताहशुणबूंद्विते: ॥ (३।९४।१५) 


जिस जाति के ऐसे गुण हों कि वह कुछ जन्म के पीछे मोक्ष प्राप्त 
करने के योग्य हो उसे तमोराजसी कहते हैं । 
(१४) तामसतामसी ;-- 
पूर्व जन्मसदस्राब्या पुरोजन्मशदैरपि । (३॥९४।१७) 
मोक्षयोग्या ततः प्रोक्ता तज्ञे स्तामसतामसी ॥ (३९४१८) 
जिस जाति के हजारों जन्म पहिले हो चुके हैं और अभी सरेकड़ों 
श्र होकर जिसे मोक्ष का अधिकार होंगा, उसे ज्ञानी लोग तामस- 
तामसी कहते हैं | 
(१७५) अत्यन्त तामसी :-+- ह 
पूर्व तु जन्मलक्षात्या जन्मछक्ष: पुरोषपि चेत्‌। (३९४१ ८) 
संदिग्धमरोक्षा तदसो , प्रोच्यतेःत्यन्ततामसी ॥। (३॥९४।१९) 
. जिस जाति के लाखों जन्म पहिले हो चुके हों ओर लाखों होने 
पर भी जिसके मोक्ष प्राप्त करने में संदेह हो उसे अत्यन्त ब्रामसी 
कहते हैं 
(१२) सब जीव ब्रह्मा से उत्पन्न होते हें /-+- 
_ बसिष्ठजी के मत में जीव अनादि और अमन्त नहीं हैं। इनकी 
१६ रे 


]ु कं की 
मा ६ ॑ $ 
रू क् श्छ्र रॉ 


उत्पत्ति और लय दोनों ही होते हैं। जीवों का . उदय ब्ह्ाः से, जो 
कि परम ब्रह्म का स्ष्टिकारक आकार है, होता है। ब्रह्मा से जीवों का 
उर्दृग्न: कैसे होता है, उसका योगवासिष्ठ में बहुत सुन्दर और साहि- 
औंयक बंणन है । उसका दिग्दशन मात्र हम यहाँ कराते हैं:-- 
| : स्वरा एता: समायान्ति अह्मणो भूतजातय:। ३९४१९) 
किश्लित्प्रचछिदा भोगोत्पयोराशेरिवोसेयः ॥ (३॥९४।२०)... 
स्वतेज:स्पल्दिता भोगाद्दीपादिव मरीचयः । (३९४३१) 

.स्विमरीचिबल्लो्भ, ता .ज्वल्तिस्नेः कपा इब ॥ (३९४३२) 
_मन्दारमज्जरीसुपाश्रन्द्रबिम्बादिवांशव:._। (३।९४।२३) 

' पैथा, विटपिनश्चित्रास्तद्रपा “विट्पश्रियः || (३॥९४।२ ४) 
कंटंकाइुदकेयूरयुक्तदः.... कनकादिव । (३९४२५) 
निझरादमछोद्योतात्पपसामिव बिन्दवः ॥ (३॥९४।२६) 

; आकाशस्य घटस्थालीरन्ध्राकाशादयों यथा | (३॥९४१२७) 

, सीकरावतलहरीबिन्द्वः . पर्ययो यथा ॥ (३९४२८) 

' झगतृष्णातरक्लिण्यो . यथा .. भास्करतेजसः । (३९४२९) 

: शौतरश्मेरिव ज़्योत्स्ना स्वाछोंके इव तेजस: ॥ ३।९४।३०) 
सर्वा एवोत्थिता रांम॑ ब्रह्म॑ंणों जीवराशयः । (३।६४।२५) 

सब जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा से इस प्रकार होवी है जेसे-कि हिलते 
हुए जल से लहरों की; दीपक की. रोशनी से उसकी किरणों की; जलती 
हर हुई आए की लंटा से चिंनगारियों की; चन्द्रमा के बिम्ब से मन्दार की 
ज़्री 'के समान किरणों की; वृक्ष. से उसकी चित्रविचित्र शोभा को; 
सीने से कड़े, अज्वंद ओर केयूरादि'गहनोंकी; साफ़ ओर चमकदार 
भरने से जलकणों की; आकाश से घटाकाश, थाज्नीआकाश शोर 
रन्ध्राकाश आदि छोटे-छोटे आकाशों की; .जल से मँँबरों) लहरों, बून्दों, 
ओर'बोौछारों की; सूर्य की प्रभा से|सगतृष्णा की नदियों की; चन्द्रमा 
से चान्दनी की और रोशनी से. उसकी चम्क की | .. .. 
2... १३) सब जीबों की उत्पत्ति और लय एक -ही नियम 
पे हेते हैं: 

यथा अम्पचत शअह्या काट: सम्पद्यत तथा। (३॥६७ ६6) 
_.., <६ आव्ह्मकीटसंवित्ते:. सम्यक्संवेदनात्क्षय: ॥ (३६७।६:८ ) 
ज़स प्रकार जहा की उत्पत्ति होती हैउसी प्रकार कीडे' वी -होती 


( २४३ ) 


है; ओर ब्रह्मा से लेकर चोटी तक सब जीवों का लय केवल सदृज्ञान 
द्वारा ही दोता है । 


(१४) संसारके सब -पदार्थेके भीतर मन है ;-- 

न्‍ एतचित्तशरीरत्वें विद्धि सवंगतोद्यस्‌ | ( ३।४०॥२ ०७ ] 
यथा बीजेषु पृष्पादि झदो राशों घटो यथा। 
तथान्त:संस्थिता साधो-स्थावरेषु स्ववासना ॥ ( $१ ०१९ ) 
चिच्छक्तिवासना बीजरूपिणी स्वापर्धामणी 
स्थिता रसतया त्रित्य स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (११०२३ ) 
बीजेप्रूछासरूपेण , ज्ञाइयेन. जडरूपिषु । 
द्रव्येजु द्रव्यभावेन का्िस्येनेतरेणु च ॥ ( ११०२४ ) 
प्राणीवीयरसान्तस्था. संविज्वड्ममाततम्‌ । 

: तनोति छतिकान्तस्थों रसः पुष्पफलं यथा ॥ ( 8।२८।१८ ) 


संसार की सब ही वस्तुओं के भीतर चित्त ( मन ) बतमान है। 
जड़ पदार्थों के भीतर भी वासना ऐसे मौजद है जैसे कि बीज के 
भीतर षुष्प आदि और मिट्टी में घड़ा। स्थावर ( जड़ ) पदार्थों के 
भीतर भी वासनाओं की बीजरूपी चित्‌ शक्ति सोती हुई अवस्था में 
उनके रस के रूप में सदा वतमान रहती है। यह शक्ति बीजों में 
उल्लास के रूप में, जड़ पदार्थों में जंड़ता के रूप में,.. द्रव्यों में द्रव्य भाव 
से ओर कड़ी वस्तुओं में काठिन्य के रूप में प्रगट होती है। जिस 
प्रकार लता के भीतर रहने वाला रस, फूल और फल के आकार में 
विकसित होता है, उसी प्रकार प्राणियों के वीय॑ के रस के भीतर वास 
करती हुईं यह चिति सब चेतन वस्तुओं का विकास करती दै। 
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१०--मनकी अद्भुत शुक्तियाँ 


ऊपर यह बताया जा चुका है कि सन सर्वेशक्तिमय, सबेगत, और 
अनन्त परम तबह्य का ही एक कल्पनात्मक आकार है। मन का ब्रह्म के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है; मन ओर त्रह्म दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। 
ब्रह्म ही मन का आकार धारण करता है। इसलिये. मन में भी ब्रह्म 
की नाई!. अनन्त और अपार शक्तियाँ हें। यहाँ पर योगवासिष्ठ के 
अनुसार मनकी अनेक भ्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया जाता है। 
( १ ) मन सवशक्तिसम्पन्न हे | 
मनो हि जगता कत मनो द्वि पुरुष: सुटतः | ( ३९१४ ) 
स्वरूप सवकृत्यं च शक्तत्वं च महात्मनः: ॥१॥ ( ३९११६ ) 
मनों यदनुसंघत्त तदेबाप्रोति तत्क्षणात्‌। ( ३९२१८ ) 
यथेंतन्नावगेत्स्वान्त तयैव भवति क्षणात्‌ ॥२॥ ( ३९१९२ ) 
प्रतिभासम॒ुणयाति यद्यदस्य हि. चेतसः: | ' 
| तत्तत्परकस्तामेति - स्थेये सफलतामपि ॥३॥ ( ३९११७) 
' मन जगत्‌-को रचनेवाला है, मन ही स्वयं पुरुष है। मन में सब 
प्रकार की .शक्तियाँ हैं. और संन सब कुछ कर सकता है। मन जिस 
बसु के प्राप्त करने का इरादा कर लेता है उसे अवश्य ही प्राप्त कर 
लेवा है। मन अपने भीतर जैसी भावना करता दै क्षण भर में बैसा 
ही हो जाता है। जो कल्पना चित्त के अन्द्र उदय होती है वहो 
बाह्य जगत्‌ में स्थिर ओर फल्नयुक्त होकर प्रकेट होती है । 


(२ ) मनमें जगत्‌ को रचने की शक्ति है । 
तत्संकल्पात्मक॑ चेतो यथेदमखिलं जगतू। 
संकल्पयति संकल्पैल्तथेव भवति क्षणात्‌ | ( ११४१७ ) 
विश्वबीजमहत्व॑ त्व॑ विद्धि तस्माद्धि जायते । 
साद्रयब्ध्युवी नदी शादिजगजदरपादपः ॥ (३।७।११ ) 
चित्तमेव जगत्कत संकल्पयति यद्यथा । 
असत्सत्सद्सचेव तत्तथा तस्य तिष्ठति ॥ ( $१३९॥१ ) 


( २४५: ). 


अहुरस्थ यथा. पत्नल्तापुष्पफलश्रियः |. 

मनसो5स्य तथा. जाप्रत्स्वप्नविश्नमभूमयः ॥ ( ३॥११०४६ ) 

कल्प क्षणीकरोति क्षण क्षण नयति कल्पताम । 

मनस्तदायत्तमतोी.. देशकालक्रम॑ बिंदु; ॥( ३११०३।१४ ) 

मन का स्वभाव संकल्प है। जेसे जगत्‌ की मन कल्पना करता है 

संकल्प द्वारा वेसा ही जगत्‌ निर्मित हो जाता है। अहंभाव ( मन ) 
को ही जगतू का बीज समझना चाहिये | इस बीज से ही पहाड़, समुद्र, 
पृथ्वी ओर नदियोंवालें जगत्‌ रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है। चित्त ही 
जगत्‌ का उत्पादक है। वह जैसा जैसा संकल्प करता है उसी के 
अनुसार--सत्‌ , असत्‌ अथवा सदसत्‌--जगत्‌ की उत्पत्ति होती रहती 
है। जाग्रत्‌, स्वप्न ओर भ्रम आदि सब अवस्थाएं इस प्रकार मन के 
रूपान्तर हैं जैसे कि पत्ते, बेल, फूल, फल आदि अ्डुर के रूपान्तर 
होते हैं। देश और काल का! विस्तार और क्रम भी मन के ही आधीन 
हैं। मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण को कल्प । 

(२) मन जगत्‌ की रचना में पूर्णतया स्वतंत्र हे :-- 
तत्स्वयं स्वेर्मेवाशु संकल्पयति देहकम। 
तेनेयमिन्द्रजालश्रीविततेन वितन्‍्यते ॥ ( ३४।७९ ) 

मन अपने आप ही स्वतंत्रतापूवक शरीर की रचना करता है। 
देहभाव को धारण करके वह जगत्रूपी इन्द्रजाल की रचना करता है। 


(४) प्रत्पेक मन में इस प्रकार की शक्ति हे :-- 
प्रत्येकमेव.. यक्चित्त तदेवंरूपशक्तिकम््‌ । है 
प्थकप्रत्येकमुद्तिः प्रतिचित्त जगदूअ्रमः ॥ ( ३॥४०२९ ) 

प्र्येक चित्त में इस प्रंकांर की जगत्‌ के उत्पादन करने की शक्ति 
है। प्रत्येक चित्त में जगत्ूूपी भ्रम का उद्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ दोता है। 
(५) जीव. में सब कुछ प्राप्त करने की अनन्त 
शक्ति हैः-5 
सवव॑ सम्पादयत्याशु स्व जीव: स्वमीहितसत्‌ । ( ३४५१२ ) 
प्रत्येकमस्ति चिछुछक्तिजीवशक्तिस्वरूपिणी ॥ ( ३।४९१३ ) 
जीवस्योदेति या शक्तियंस्य यस्य यथा यथा | 
.भाति तत्फलदा नित्य तस्य तस्य. तथा तथा ॥ ( ३।४९।१४ ) 


(" र४३ ) 


यस्यः यस्य यथोदेति स्वचित्प्रथतन॑ चिरप्त्‌ | 

फल ददाति कालेन तस्य तस्य तथा तथा॥ (३॥४९१८ ) 
तपो वा देवता वापि भुत्वा स्वेव चिदन्यथा । 

फल ददात्यथ स्वर नभःफछनिपातवत्‌ ॥ ( ३४९१९ ) 
स्वसंविद्यतनादन्यन्न किब्विच.. कदाचन | 
फर्ल दद्वति तेनाझ यथेच्छसि तथा कुरु॥ ( ३४५२० ) 
स्वया बासनया छोको यद्यत्कम करोति यः | क्‍ 
स॒ तथेव तदाप्नोति नेतरस्पेद्द कहता ॥ ( ४१३११) 
न तदस्ति जगत्कोशे शुभकर्मानुपातिना। 

.._... यत्पोरुषेण शुद्धेन ने समासाचते जनेः ॥ ( ३॥९२॥८ ) 

' जीव जो कुछ चाहता है वह सब अपने आप ही सम्पादन कर 
लेता है। प्रत्येक जीब में चित्‌-शक्ति ( झात्मा की अनन्त और अपार 
शक्ति ) वत्तमान है। जीव में जिस जिस प्रकार की शक्ति का उदय 
होता हे उसी उसी प्रकार का फल उसको प्राप्त होता है। जीव जैसा 
प्रयत्न करता है यथा समय उसका फल मिलता रहता है। कभी तपके 
रूप में, कभी देवता के रूप में, स्वयं आत्मा ही आत्मा की इच्छायें 
अकस्मातू पूरी कर देता है। अपने ही प्रयत्न के सवाय कभी और 
कोई हमको सिद्धि देनेबाला नहीं है। इसलिये जो कुछ प्राप्त करना 
चाहते हो उसके लिये प्रयत्न करो । अपनी वासना से प्रेरित होकर जो 
जैसा यत्न करता है वैसा ही फल पाता है। यहाँ दूसरा कोई हमारे 
भाग्य का निर्मोण करनेवाला नहीं है । संसार में ऐसी कोई वंस्तु नहीं है 
जो सत्कम ओर शुद्ध पुरुषाथ द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती हो । 


(६) विषयों का रूप हमारे चिन्तेन के आधीन है :-- 

'... यथा भावनमेतेषां पदार्थानां द्वि सत्यता । (३॥९६।३० ).'” 
'झसत्यः सत्यतामेति पदार्थों भावनात्तथा॥ ( ३९६३१ ). 
येने येन यथा यद्ययथा संवेचतेब्नव । हे 
तेन तेन तथा तत्तत्ता समनुभूयते ॥ ( ३६०१६) 

 * अमृतत्व॑ विष॑ याति सदैवामतबेदनात्‌ | 

शत्रुमिन्रत्वमायाति मित्रसम्वित्तिबेदनौतत्‌ ॥ ( ३६०१७ ) 
निर्मेषे यदि ' कल्पोघसंविदं परिविन्दति । 

५ “४, निमेष  पुव. तत्कल्पो अवत्यत्र न संद्याय:' ॥,(# ३।६ ०२० ) 


[ ( त लेडे७ है ) 


. कल्पे यदि निम्नेषत्व॑ वेत्ति कल्पो्प्यलो-ततः । .. .. .. . 
निमेषीभवत्ि क्षिप्रं ताहग्ख्पात्मिका दवि चित्‌.॥ ( ३६०९१ ) 
मधुरं॑ कटुतामेति कटुभावेन चिन्तितम । ( ३६०२७ ).. 
कद चायाति माधुय मधुरत्वेन जिन्तितम्‌ ॥ ( ३६०२८ ) 
मिन्रुद्धया द्विषन्मिन्न रिपुद्ुदयया रिपु: सुहृत्‌ । ( ३।६०३२८ ) 
भवतीति मद्दाबाहो . यथासंवेद्न जगत्‌ ॥-( ३६०२९ ) 
बेदनात्पीतमानील॑ शुक्ल वाप्यनुभूयते। 
आपह्दुत्सवः . खेद करोति - परिमोहितः ॥:( ई॥६०।३२ ) 
शून्यंमाकीणंतामेति... बेदनात्स्वप्रंडक्षिविव । ( ३६०३१ ) 
असंचक्षो विमूढाना. प्राणानंप्यपकर्षति ॥( ३।६०३३ ) 
बेदनात्स्वप्रवनितां.. जाग्रतीव रतिप्रदी ।: 
यथथा भासमांयात तत्तथा स्थिरतां गतम ॥:( ३।६०३४ ) 
ये ये निश्चमादत्ते संविदन्तरखण्डितम्‌ । 
तत्तथेंवानुभवति.प्रत्यक्षमिति . संबगम्‌ ॥( ६&।१००।३ ) 
थे! ये. निश्चयमादते संवित्स्वहहनिश्चया । - 
तथा तथा भवत्येषा फलयुक्त स्वभावतः ॥»[ १।१४८।५ ) 

संसार के संब पदार्थों का रूप हमारे चिन्तनं पेंर मिभर है। 
चिन्तन. कंरते-करते असत्य पदाथ भी संत्य प्रंतीत होनें लग जाता है। 
जिस वस्तु का जिस भांव से चिन्तन किया जाता है वह वस्तु उसी 
प्रकार से अनुभव में आने लगती है। सदा अमंतरूप से चिन्तन करने 
से विष भी अमृत हो जाता है ओर सदा मित्रभाव से चिन्तन करने से 
शत्रु भी मित्र हो जाता है। निरमेषमात्र समय भी कल्पभाव से चिन्तन 
करने पर अवश्य ही कल्प के सभान अनुभूत होने लगता है। इसी 
प्रकार यदि कल्प की निमेषभाव से चिन्तना की जाए तो जरूर ही कल्प 
निमेष के समान द्वो जाता है। आत्मा का प्रभाव ही ऐसा है। कट्ुभाव 
से चिन्तन करेने पर मींठी वस्तु भी कड़वी मालूम -होने लगती है ओर 
मिठाई के चिन्तन से कड़वी वस्तुएं मीठी मालूम पड़ने लगती हैं। मित्र 
बुद्धि से शत्रु मित्र हो जाता है और शत्रु बुद्धि से मित्र शत्रु बन जाता 
है। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा जगत्‌। चिन्तन द्वारा पीली 
वस्तु नीली अथवा श्वेत मालूम पड़ने लगती है, और उत्सव को भी 
आपत्ति समझ कर मूढ़ मनुष्य शोक करने लगता है। स्वप्न की भाँति 
शुन्‍्य स्थाम/भी भरा हुआ जाम पड़ने लगता है ओर मौजूद न होता 


( शृ८ ) 
हुआ भी भूत मूर्खों के आंण ले लेता है। केवल चिन्तन के द्वारा ही 
स्वप्न की स्री जाग्तूं की स्ली के समान रति-सुख देती है। जिसके मनमें 
जैसी चिन्तना उदय हो जाती है वह बैसा ही अनुभव किया करता है। 
जैसा स्रियाल जिसके सन में दृढ़ हो जाता है. वह उसको प्रत्यक्ष रूप से 


वैसा हीं अनुभव किया करता है। दृढ़ निम्धयवाला आत्मा जैसा-जैसा 
चिन्तन करता है वैसा-वेसा फल प्राप्त करता है । ' 


(७ ) जैसी दृह जिसकी भावना वैसा ही फल $-- 
टृढभावनया चेतो. यद्रथा भावयत्यछमस्‌ । ( ४७।२१॥९६ ) 
तत्तत्फल॑ तदाकारं तावत्कार्ल प्रपश्यति ॥ ( ४।३१।९७ ) 
न तदस्ति न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्‍्मषा । ( ४२१९७ ) 
यद्यथां येन निर्णत तत्तथा तेन लक्ष्यते ॥ ( ४।२१॥९८ ) 
यादर्श भावमादतेे हृढाभ्यासवशान्मन: । 
तथा स्पन्द्ाख्यकर्माख्यप्रथाशाखा विमुश्यति ॥ ( ४।३१॥२० ) 
तथा क्रिया तत्फछतां निष्पादयति चादरात्‌। 
ततस्तमेव.. चास्वादमनुभूयाशु बध्यते ॥ ( ४।२१।२१ ) 

ये थे भावसमुपाइत्ते त॑ ते वस्त्वितिं विन्दृति । 

तत्तच्ड्लेयोअन्यन्नास्तीति निश्चयोअल्य च जायते ॥ ( ४।२१।२९ ) 
धर्माथकाममोक्षार्थ. प्रयतन्ते सदैव हि। 

मनांसि दृढभिन्नानि प्रतिपत्या स्वयेव च॥ ( ४।२१॥२३ ) 

न निम्बेक्षू कटस्वाडू शोतोष्णो नेन्दुपावकों । 

यद्यधा परमाभ्यस्तमुपलूब्धे॑ तथेत्र तत्‌ ॥.( ४।२१॥३३ ) 

हृढाभ्यासों य एवास्य जीवस्योदेत्यविश्नतः । द 

सोथ्त्यन्तमरसेनापि तमेवाधलुधावति ॥ ( ३॥६३॥२८ ) 

मनो निर्मलसत्वात्म यद्भाववति याहशप्र | 

तत्तथाश भवत्येव यथावतों भवेत्पयः॥ ( ४१७४ ) 

जीवो.. यद्वासनावदस्तदेवान्तः . प्रपश्यति । ( ४।१७१२६ ) 

भावनेव स्वमात्मान देहो3य्रमिति पश्यति ॥ ( $॥६३।३३ ) 
यथा. वासनया. जन्तोविषमप्यरुतायते । 
असत्य; सत्यतामेति पदाथों भावनात्तथा ॥ ( ३॥९६।३१ ) 
यद्ंत्रा भावयत्याज्ञ॒तत्तथा परिपश्यति । ( है।९१॥३ ) 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थारूय विद्धि संवेदर्न स्वकम॥। ( ३॥९१॥४ ). 


( ईंछे६ह ) 


दृढ़ भावना युक्त होकर सन जिस वम्तु की जैसी कल्पना करता 
है उसको उसी आकार में, उतने ही समय तक, और उसी प्रकार का 
फल्न देनेवाला अनुभव होता है। यहाँ पर किसी वस्तु को न 
सत्य कह सकते हैं और न असत्‌ । जिसने जिसको हृढ निश्चय के 
साथ जैसा समझ लिया है उसे वह ,वेसा ही दिखाई पड़ता हैे। दृढ़ 
अभ्यास के द्वारा जो मनुष्य अपने मन में जिस प्रकार के,भाव को स्थिर 
कर लेता है उसी प्रकार की उसकी वासनायें और क्रिया होने लगती 
हैं। बड़े शौक से वह उसी प्रकार को क्रियायें करने लगता है, और 
उनके अनुसार अपनी भावना के अनुरूप फल षाकर उसका आस्वादन 
करके छसमें बंध जाता है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का रूप अपनी भावंना 
के अनुरूप ही देखता है। क्या क्या प्राप्त करने योग्य है ओर क्‍या 
नहीं--इस प्रकार का निश्चय भी भावना द्वारा ही होता है। दृढ़ निश्चय 
वाले मन अपनी भावना के अनुसार ही धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष के 
लिये प्रयत्न करते हैं । जैसी भावना का दृढ़ अभ्यास हो जाता है वैसा 
ही अनुभव होने लगता है; स्वयं तो न नीम कडवा है ओर न गन्ना 
' मीठा, न आग गरम, ओर न चन्द्रमा शीतल | जिस विचार का जीव 
के हृदय में दृढ़ अभ्यास हो जाता है वही विंचार-चाहे वह कितना 
ही दुखदायी क्‍यों न हो--बार बार उदय होता है ओर जीव को अपनी 
ओर खींचता रहता है। शुद्ध मन जिस वस्तु की जैसी भावना करता 
है वह वस्तु उसी प्रकार की तुरन्त ही हो जाती है; जैसे जल में भँवर 
उत्पन्न हो जाता है। जीव अपने भीतर उसी प्रकार कीं वस्तुओं का अनुभव 
करता है जेपी वासनाओं से वह बँधा हुआ है | भावना के कारण ही वह 
अपने आपको शरीर समझने लगता है ! वासना के प्रभाव से ही जीव के 
लिये विष अमृत हो जाता है और असत्य पदार्थ भी सत्य हो जाता 
है। जेसी जिसकी भावना होती है वैसा ही उसका अनुभव द्वोता है | 
इन्द्रियाँ और उनके विषय सब ही जीव के अपने खयाल से ही बने हैं । 


(८ ) अभ्यास का महत्व ;: 
पौनःपुन्येन करणमम्यास इति कथ्यते । 
पुरुषार्थ: स एबेह तेनास्ति न विना गति: ॥ ($।६७४३) 
योअ्म्यासः प्रकचत्यन्तः शुद्धचिन्नससों रसात्‌। 
अवेत्तन्मयमेवान्तराबाछुमिव लक्ष्यते ॥ (१६७२०) 


. [ #रे४० * ) 


आतिवाहिकदेहोअरय झुद्धचिदृव्योम केव्लस्‌ । - 28 

अधिभोतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ॥। ($।६७ ३०) 
आधिभोतिकरेहो5सो घारणास्यासभावनात । ह 

-विहज्नवत्खम्रस्थेति पश्याम्यासविजम्भितम्‌ ॥ ( ३॥६७।३ १) 

दुःसाध्या: सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रताम । क्‍ 

_विषाण्यरूततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः || ( $।६७।३३) 
हृढाभ्यासासिधानेन यत्ननाम्ना स्वकमणा। क्‍ ह 
क्‍ निजवेदनजेनेव. सिद्धिमंबति नान्यथा ॥ ($६७४४) 
किसी काम को बार बार करने का नाम अभ्यास. है; उसीके 
पुरुषाथ भी कहते हैं। उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति नहीं होती । 
शुद्ध चितू ( आत्मा ) का उसी प्रकार का आकार दृढ़ हो जाता है जेसे 
आकार का उसमें अभ्यास होता है--यह बात बालक तक भी जानते 
 हैं। भावना के अभ्यास से सूक्म शरीर, जो कि वास्तव में शुद्ध चिदा- 
. काश ( आत्मा ) है, आधिभौतिक (स्थूलन ) भाव को अहण कर लेता 
:है। इसी प्रकार आधिभौतिक ( स्थूल ) देह भी सूक्ष्म धारणा के 
' अभ्यास से पक्षी के समान आकाश में गमन करने लगता है। 
: अभ्यास का इतना महत्व है। बराबर अभ्यास ( यत्न ) करने से 
नामुमकिन ( असम्भव ) भी मुमकिन ( सम्भव ) ही जाता है; शत्रु 
मित्र हो जाते हैं; और विष अमृत हो जाता है। यत्र नामवाले अपने 
: ही पुरुषाथ से, जिसका नाम हृढ़ अभ्यास है, मनुष्य को संसार में 

 कीमसयाबी होती है; किसी दूसरे साधन से नहीं। ः 


(९) मन के दृढ़ निश्रय की शक्ति -- क्‍ 
न मनोनिश्चयक्ष्त कश्चिद्रोधयितुं क्षम: ॥ (३८८१८) - 
यो बद्धपदर्तां थातो अन्तोम॑नसि निश्चय: । ह 
स तेनेव विना ब्रह्नन्नान्येन निवार्थते ॥ (३।८८।१ ९. 
बहुकोले॑ यदभ्यस्त॑ सनसा हृढनिश्चयम्‌ । ह 
शापेनापि न तस्यास्ति क्षत्रो नट्टेथपि देहके ॥ (३।८८।२ ०) 
वीर मनो भेदयितुं मनागपि न शक्यते । (३।८९॥३ ८) 
.. का नाम ता महाराज कोहश्यः कस्य शक्तय: ॥ (३।८९। ३८) 
याभिमनांसि भिचचन्ते हृढनिश्चयवन्त्यपि। (३।८९।३९) 
, मन के हँंढ़ निश्चय को मिटाने या रोकने की किसी में शक्ति नहीं 


हु 
+ 


क्‍ ( २४५१ ) 
है । जिसके मन में जो निश्चय दृढ़ हो गया है उसको उसके सिवाय 
झोर कोई नहीं हटा सकता । बहुत समय तक जो बात किसी के मन में 
गहरे तौर पर बेठ गई है वह शरीर के नष्ट होने पर या शाप द्वारा भी 
नहीं मंन से हटती । दृढ़ निम्चयव॒ल्ति बीर मनको अपने निश्चय से भंग 
करने की शक्ति किस्ती में नहीं है। किसकी ऐसी शक्ति है जो मन को 


+ 


श्रपने दृढ़ निश्चय से हटा सके ? : । ह 
( १० ) जैसा मन वैसी गति ;-- 
यथा संवित्तथा चित्त सा तथावस्थिति गता । 
' परमेण प्रयत्नेन.. नीयतेअ्न्यदर्शां पुनः ॥( ३॥४०१३ ) 
' चित्तायत्तमिंद सर्व 'जगत्स्थिरचरात्मकम्‌ । 
चित्ताधीनवतो राम बन्धमोक्षावपि स्फुटसू ॥ ( ३।९८॥३ ) 
जैसा जिसकां विचार वैसा ही उसका मन, और जैसा मन बैसी ही 
उसकी स्थिति होती है। उस स्थिति को दूसरी दशा में लाने के लिये 
बहुत प्रयत्व करना पड़ता है| जड़ ओर चेतन समस्त जगत्‌ चित्त के ही 
आधीन है। हमारा बन्धन और मुक्ति भी चित्त के हाथ में हैं । 
( ११ ) दुःख-सुख भी चित्त के आधीन हैं :-- 
मनःप्रमाराह््यन्ते. दुःखानि. गिरिछृटवत्‌ । . 
.. तहशादेवनश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिम॑ यथा ॥ ( ३॥९९॥४३ ) 
सर्वेषु सुखदुःखेजु सर्वासु कलनाप्ु च। ह 
_ मनः करत मनो भोकक्‍त मानस विद्धि सानवस्र्‌ ॥ ( ३॥११९॥३४ ) 
मनः कर्मफले भुडक्ते झ॒र्भ वाब्शुभमेव वा। हा 
 अतश्चित्त नरं॑ विद्धि भोक्तारं सुखदुःखयोः ॥ ( ३१११९३४ ) 
सर्वेबामेव. देद्दानां. सुखदुःखाथभाजनम्‌। 
शरीर॑ मन एबेह न तु मासमर्य मने ॥ ( ४।१३।८, ) 
यसत्वकृत्रिम.. आनन्दस्तदथ,.. प्रयतैनरे: । 
.... मनस्तन्मयतां नेये, येनासो समवाप्यते ॥ ,(8।२१।३४) 
'मन्न की. मूखता से दुःख पहाड़ की चोटी की नाई बढ़ते हैं ओर 
मन के द्वारा ही दुःखों का इस प्रकार नाश हो जाता है जैसे कि सूय के 
उदय होने पर पाले का.। सब दुःख, सुख और अवस्थाओं का बनाने- 
बाला और भोगल्ेवाला मन ही है। मनुष्य मनोमय है अर्थात्‌ जैसा 
किसी का मन्‌ वैसा ही वह मनुष्य होता है। शुभ या अशुभ कर्मों का 


( २१४१ ) 


करनेबाला मन ही है; इंसलिये सुख-दुःख का भोगनेवाला मनुष्य मन 
ही है । हाड़ मांस से बता हुआ शरीर सुखदुःखों को भोगनेवाल्ा नहों 
है-सब शरीरों में मन ही को सुख या दुःख का अनुभव होता है । जो 
अलोकिक आनन्द मोक्ष दशा में अनुभव में आता है उसके प्राप्त करने 
के लिये भी पुरुषार्थी लोग मन की ही साधना करते हैं, क्योंकि उसकी 
सिद्धि भी मन के शुद्ध होने पर ही हो सकती है। 


(१२) जीव की परिस्थितियाँ उसके मन की रची हुई हैं-- 
इदं चित्तेच्छयोदेति छीयते तदनिच्छया । (8।४९॥३३) 
दीघस्वप्न॑ तथेबेदं विद्धि चित्तोपपादितम ॥ (8४९।२४) 
या येन वासना यत्र सतेवारोपिता यथा। 
सा तेन फलसूस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा। (३।९३।१०) 
स्बेनेव चित्तरुपेण. कर्मणा फलधर्मिणा। 
सहझूस्पेकशरीरेण.. नानाविस्तरशाछिना ॥ (३॥९६।८) 
इंदे ततमनेकात्म मायामयंमकारणम्‌ । 
विश्व॑ विगतविन्यासं वासनाकल्पनाकुछम्‌ ॥ (३।९६।९) 
यह हमारा दृश्य जगत्‌ चित्त की इच्छाओं द्वारा निर्मित है और 
इच्छाओं के न रहने पर लीन हो जाता है। चित्त द्वारा रचा हुआ यह 
एक महांन्‌ स्वप्न है। जहाँ पर जिसने जैसी इच्छा दृढ़ कर ली है वहीं 
पर वह उसी प्रकार से फत्न देती है। यह नाना प्रकार के अनगिन 
पदार्थोवाला ओर तत्त्वरहित संसार वासना के अनुसार नाना प्रक्चार के 
विस्तार को धारण करनेवाले ओर फ्न प्राप्त करनेवाले संकल्पात्मक 
मन के कम द्वारा रंचा हुआ है । 


( १३ ) शरीर भी मन का ही बनाया हुआ है -- 
मनसेद॑ शरीर हिं. वासना प्रकल्पितम । 
क्ृम्िकोशप्रकारेण स्वात्मकोश इव स्वयम्र ॥ (8।४५|७) 
करोति देह संकल्पात्कुमकारों घ्द यथा ॥ (8।१११९) 
योथ्यं मांसास्थिसंघातो दृश्यते पाश्च मोतिकः । 
मनोविकल्पनं विद्धि न देहः परमार्थत: ॥ (४१३९) 
स्वप्रसंकल्पञ्नालेन यथान्येव जगत्स्थिति: । 
तथेवेयं द्वि संकल्पकछना काचिदेव हि.॥ (१।३८॥३ ०) 


( श४३ ) 
प्राक्प्रवाह॒चिराभ्यस्ती वासनातिशग्रेन यः । 
तथेव दृश्यते देहस्तथाक्ृत्युदयेन. सः ॥ ( १२८३४ ) 
मनसा भाव्यमानों हि देहतां याति देहकः । 
देहभावनयाअ्युक्तो देहधरमन . बाध्यते ॥ ( १८९३ ) 
न्‍्मयं॑ हि मनो राम देहस्तदनु तहशः । 
तत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ ( ४।२१।१६ ) 
जैसे रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिये अपने आप ही अपना 
कोश तैयार कर लेता है वेसे ही मन ने भी यह शरीर अपनी वास- 
नाओं की पूर्त्ति करने के लिये बनाया हे। मन शरीर को अपने 
सड्ल्पों द्वारा इस प्रकार बनाता है जेसे कि कुम्हार घड़े को। यह जो 
हड़ी ओर मांस का पंचभूतों से बना हुआ पुतला दिखाई पड़ता है 
वह शरीर नहीं है बल्कि मन की कल्पना द्वारा की हुई एक रचना है । 
जैसे स्वप्न-जगत्‌ में सब पदार्थ संकल्प द्वारा रचे जाते हैं वैसे ही इस 
जाग्नत्‌ अवस्था के जगत्‌ में भी सब वस्तुएं ( शरीर भी ) संकल्प द्वारा 
बनाई जाती हैं। यह शरीर कया हे-केवल पूर्व काल की, अभ्यास 
द्वारा दृद हुई, वासनाओं की एक आकारवाली मूत्ति। देहमावना से 
मनको देहत्व का अनुमव होता है और देहभावना से स्वतन्त्र हो जाने 
पर देह के धर्मों का मन को अनुभव नहीं होता । अथोत्‌ जब तक हम 
अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं तब तक हमको शरीर के धर्म्मों 
का अनुभव होता है; किन्तु जब हम शरीर भाव से ऊँचे चढ़ कर 
अपने को मन और आत्मा समझने लगते है. तब हम शरीर के धर्म्मों 
से मुक्त हो जाते हैं; उस समय हमें शरीर के सुखदुःखों का अनुभव 
नहीं होता; और इस प्रकार की भावना के धीरे-धीरे परिपक् हो जाने 
पर हम भौतिक शरीर नहीं धारण करते । जैसे जिस प्रकार की गन्ध : 
हवा में छोड़ दी जाती है हवा उसी प्रकार को गन्धवाली हो जाती हे; 
इसी प्रकार जैसे विचार किसी के मन में होते हैं उसका शरीर उसी 
प्रकार का श्राकार धारण करता रहता है । 


. (१४) मानसी चिकित्सा +-- 
शरीर मन का बनाया हुआ है और मन द्वारा ही इसकी बृद्धि और 
तबदीली होती रहती है। शरीर के सब रोग विचार ओर जीवन की 
अशुद्धि के कारण. होते हैं। उनके दूर करने का सबसे उत्तम उपाय 


( रष्ट७ ) 


विचारों और जीवन को शुद्ध करना है। जब मन शुद्ध ओर पवित्र 
होता है.और वासना उच्च कोटि की होती है तब शरीर निरोग और 
सुन्दर रहता दै। ये सब विचार आजकल के समय में “क्रिश्चियन 
साइंस” के ्ाम से पाग्चात्य देशों में बहुत प्रचलित होते जा रहे हैं 
और बहुत ही नवीन और मंह॒त्वपू् समझे जाते हैं, किन्तु भारतवर्ष 
में इस प्रकार के विचार सहस्रों वष पूर्व प्रचलित थे। योगवासिष् 
इस प्रकार के विचारों की अनुपम निधि है । इसलिये यहाँ पर वसिष्ठ 
जीके मानसी चिकित्सा सम्बन्धी कुछ विचारों को उद्घ॒त किया 
ज्ञावा है :-- 
' (अ ) आधि ओर व्याधि :-- 
'.... आधयो व्याध्रयश्रैव हय॑ दुःखस्य कारणम । 
तन्निवृत्तिः सु्ख विद्यात्तरक्षयों मोक्ष उच्छते ॥ ( ८११२ ) 
देहदुःख विदुव्याधिमाध्याख्यं वांसनामयम । 
. मोख्यमूले हि ते विद्यात्तत्वज्ञाने परिक्षयः ॥ ( $।८११४ ) 
हद. प्रापमिद नेति जाडबाद्वा घनमोद्ददाः । 
 झाधयः सम्प्रवतन्ते वर्षास मिहिका इव ॥ ( १८११६ ) 
श्॒शं स्फुरन्तीष्विच्छासु मौख्ये चेतस्यनिर्जिते । 
दुराज्ञास्यवहारेण . दुर्देशाक्रमणेन च॥ ( ६।८११७ ) 
दुष्कालव्यवहारेण. दुष्क्रियास्फूरणेन च। 
ढुजनासडूदोषेण. दुर्भावोनश्ञावनेन. च॥ (॥ै८११८ ) 
क्षीणत्वाद्दा प्रपूर्णत्वान्नाडीनां रन्धसंततो । 
है . प्राणे बिघुरतां याते काये तु विकछीक्ृते ॥ ( $।८१।१९ ) 
-... : दौल्थित्यकारण दोषाह््धाधिदेहे प्रवर्तते ॥ ( $॥८१॥२० ) 
:... दुःख के दो कारण हैं--एक आधियाँ और दूसरी व्याधियाँ। 
ज़नक्े दूर होने से सुख होता है, और ज्ञामद्वारा उनकी सम्भावना दूर 
होने का नाम मोक्ष है। शरीर के दुःखों का नाम व्याधि है और मान- 
सिक दुःखों का नाम आधि है। दोनों मूखता से उत्पन्न होती हैं और 
तत्वज्ञान से दोनों का क्षय हो जाता है। गहरे मोह में डालने वाले 
मानसिक रोग झज्ञान से और “यह वस्तु मुफे प्राप्त हो गई है यह नहीं 
हुई है” इस प्रकार के मानसिक विचारों से ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे वर्षा 
ऋतु में. मेंह ब्ररसता है । देह: के रोगों की उत्पत्ति इस प्रकार होती है:-7 


४ 


( शेश४ ) 


जब कि अज्ञान के कारण मनुष्य का सन. उसके बस में नहीं होंता ओर 
उसमें नाना प्रकार की तीज्र वासनायें उठती हैं, तो मनुष्य उनको पूरा 
करने के वास्ते अखाद्य द्रव्यों को खाने लगता है, अगम्य (बुरे) स्थानों 
में जाने लगता है, अनुचित समय पर ओर अनुचित तरह के काम. 
करने लगता है, दुष्ट पुरुषों के सज्ञ में बेठने लगता है, ओर अपने मन 
में खोदे भावों को स्थान देने लगता है । ऐसा होने पर उसकी नाडियाँ 
ठीक-ठीक प्रकार से काम करना छोड़ देती हैं। कुछ नाड़ियों की शक्ति 
क्षीण हो जाती है और कुछ अधिक शक्तिवाली हो जाती हैं जिससे 
उनके द्वारा जीवन शक्ति ( प्राण ) का शरीर के भीतर समान बह्दाव 
नहीं रहता और प्राण शक्ति के संचार में उचित संगठन का हास हो 
जाता है। ऐसा होने से शरीर की स्थिति डावॉडोल हो जाती है, ओर 
उसमें नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होकर दुःख देने वाले अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं । 


(आ) आंधि से व्याधिं की उत्पत्ति : 


चित विधुरिते देहः संक्षोभमनुयात्यलम्‌ । (६ै।८१।३०) 
हे संक्षोभात्साम्यरुत्सज्य वहन्ति प्राणवायवः ॥ (६।८१॥३२) 
-- * * धअसम वद्दति प्रागे नाड्यो यान्ति विसंस्थितिम्‌ ।, (१८१३३) 
* - क्ाश्विन्नाड्यः प्रपृणत्वं यान्ति काश्विच रिक्तताम॥ (ह।८१।३४) 
'कुजीणत्वमजीणत्वमतिजीणत्वमेव वा। क्‍ 
' दोषायेव प्रयात्यन्न॑ प्राणसब्जारदुष्क्रमात्‌ ॥ (१।८१॥३९) 
तथान्नानि नयत्यन्तः प्राणवांत: स्वमाश्रयस््‌ । .है।८१।३६) 

.. यान्यन्नानि निरोधेन तिष्नन्त्यन्तः शरीरके ॥ (१।८१।३७) 
तान्येव व्याधिता यान्ति परिणामस्वभावतः । ($।८१।३७) 
एवमापेसंवेध्याध्स्तिस्थाभावाच  नश्यति ॥ (१८ १३५८) 

चित्त में गड़बड़ होने से अवश्य ही शरीर में गड़बड़- होतीः है । 
शरीर में जब संक्षोभ होता. है तो प्राणों के प्रसार में विषमता झा. जाती 
है और प्राणों की गति में विकार होने से नाड़ियों के परस्पर सम्बन्ध 
में खराबी उत्पन्न हो जाती है। .कुछ नांड़ियाँ तो शक्ति से अधिक पूर्ण 
हो जाती है और कुछ खाली हो जाती हैं। - प्राणों की गति में खराबी 
पैदा होने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता--कभी अन्न अच्छी तरह 
नहीं पचता, कभी कम पचता दे ओर कभी अधिक पचता है.।. प्राणों 


श्र 


( रेशंद ) 


के यन्त्र में अन्न पहुँच कर वहाँ पर जमा होकर और सड़ कर अनेक 
प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार मानप्तिक रोगों 
से शरीर के रोगों की उत्पत्ति होती है ओर उनके नाश होने पर इनका 
भी नाश हो जाता है । 
( ह ) आधि के क्षय होने पर व्याधि का ध्षय -- 
आधिक्षग्रेणाधिभवा: क्षीयन्ते व्याचयो5्प्यछम्‌ | (१।८१।२४) 
शुद्धया पुण्यया साथों क्रियया साधुसेवथा ॥ (१।८१।४०) 
मनः प्रयाति नेम॑ल्थ निकषेणेद काश्चननस्‌। (१।८१॥४०) 
आनन्दों व्धते देहे छुद्दो चेतसि राधव ॥ (६८१४१) 
सत््वशुद्धया वहन्त्ेते क्रमेण प्राणवांयव: । 
जरयन्ति तथान्नानि व्याधिस्तेन विनश्यति ॥ (१८१४२. 
यन्मयं हि भमनो राम देहस्तदनु तदुशः । 
तत्तामायात गन्धान्तः पथनो गन्धतामिव ॥ (8२११६) 
आधियों ( मानसिक रोगों ) के क्षीण हो जाने पर उनसे उत्पन्न 
होने वाली व्याधियाँ ( शारीरिक रोग ) भी मिट जाते हैं। शुद्ध और 
शुभ कर्मो के करने से ओर सज्नों के सद्ग से मन इस प्रकार निमल्र हो 
जाता है जैसे कि सान पर चढ़ाने से सोना. और चित्त के शुद्ध हो 
जाने पर शरीर में आनन्द ( निरोगता ) का संचार होने लगता है। 
जीवन के शुद्ध द्वोने पर प्राणों की गति ठीक-ठीक रीति से होने लगती 
है ओर शरीर में अन्न का पाचन ठोक-ठीक होने लगता है, जिससे कि 
शारीरिक रोग नष्ट हो जाते है। मन के जैसे विचार होते हैं देह उन्हीं 
के अनुसार चलती है और उसी प्रकार को हो जाती है जैसे हवा 
वैसी दी हो जाती दे जेसी गन्ध उसमें छोड़ दी ज्ञाए । 


( ई ) मन्त्र चिकित्सा :-- 
मन्त्रों के अक्षरों में भी उसी प्रकार शरीर पर असर करने की शक्ति 
है जेसे कि दवाइयों में | किन्तु मन्त्रों का प्रभाव भावना द्वारा होता है। 
यथा विरेक कुवन्ति इरीतक्यः स्वभावतः। 
भावनावशतः कार्य तथा यरछवादयः ॥ (१८ १।३९) 
जैसे हरीतकी (हर ) का स्वभाव ऐसा है कि उसके खाने से 
शरीर में दस्त लग जाते हैं वैसे ही भावना ( हृढ़ विश्वास ) द्वार 
सन्‍्त्रों के झत्तर ( यर ल व आदि ) भी शरीर पर असर करते हैं। 


( रए४७ ) 


( उ ) मूल आधि ३-- 

द्विविधो व्याधिरस्तीति सामान्यः सार एवं च। 

व्यवह्ारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः सुखतः ॥ ($।८१२३) 

प्रामेनाभिमतेनेव नश्यन्ति व्यावह्रिकाः। (१८१२४) 

आत्मज्ञार्न बिना सारो नाथि७8ंश्यति राघव ॥ (१८१२५) 

आधिव्याधिविछासाना राम साराधिलंक्षयः । 

सर्त्षा मूलछहा प्रावृण्नदीव तट्वीरुघाम्‌ ॥ (६।८१॥२६) 

रोग दो प्रकार के होते हैं--एक सामान्य और दूसरा मूल। 

सामान्य रोग उनको कहते हैं जो कि लोकिक जीवन में दिखाई पड़ते 
हैं। संसार में जन्म लेना मूल रोग है ( क्योंकि जब तक जीव संसार 
में जन्म ल्लेता रहेगा तब तक तो उसे कभी न कभी कोई न कोई रोग 
लगेगा ही । रोगों से पूरी निवृत्ति जन्म-मरण के चक्कर से बिल्कुल 
ही छूट जाने पर होती है ) लोकिक रोगों की शान्ति तो यथोचित वस्तु 
प्राप्त हो जाने पर हो जाती है, किन्तु जो मूल रोग है, उसको शान्ति 
आत्म-ज्ञान प्राप्त किये बिना नहीं होती। जीवन की सब आधियाँ 
( मानसिक रोग ) और व्याधियाँ (शारीरिक रोग) मूल आधि 
( अज्ञान ) के नाश होने पर ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे कि नदी के 
डक उत्पन्न होनेवाली बेलें वर्षा ऋतु में नदी की बाढ़ से नष्ट हो 
जाती है | 


( 5) जीवनको सुखी ओर निरोग रखलेका उपाय --- 
मनसा भाव्यमानों द्वि देहतां याति देहकः । 
देहभावनया<युक्तो देहघर्मेन. बाध्यते ॥ (३।८९॥३) 

न मनोनिश्चयक्ृत कश्विद्रोधयितुं क्षमः ॥ (३८८१८) 
यन्मनोनिश्चयक्कत॑.. वबूद्रव्योषधिदण्डने; । (३।९१।४) 
हन्त' न शक्यते जन्तो: प्रतिबिम्बसणेरिव ॥ (३।९१॥९) 
पौरु्ष स्वमवष्टभ्य प्ैयमालम्ब्य शाखतम्‌ । 

यदि तिष्टत्यगस्थो्सो दुःखानाँ तदनिन्दितः ॥ (३॥९२।१४) 
आधयो व्याधयश्वेव शापा: पापदशस्तथा । 

न खण्डयन्ति तच्ित्त पद्सघाता: शिरामिव ॥ (३९२॥२१). 
भावाभावमर्यी चिन्तामीहितामीद्वितान्विताम्‌ । 

विर्श्यात्मनि तिष्ठामि चिर॑ जीवाम्यनामयः ॥ (१२६।१०) 


१७ 


( रेश८ण ) 


इृदमय मया छाब्प्रमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरस । 
इति चिन्ता न में तेन चिरं॑ जीवाम्यनामयः ॥ ($।२६।१२) 
प्रशान्तचापल् वीतशोक॑ स्वस्थं समाहदितम्‌ । 
मनो मम मुने शानन्‍्त तेन जीवास्यनामयः ॥ (१।२६।१६) 
किमद मम सम्पन्न प्रातर्वा भविता पुनः । 
इति चिन्ताज्वरों नास्ति तेन जीवाम्यनामय; ॥ (१।२६।१८) 
जरामरणदु:खेपु... राज्यछाभसुखेषु.. च। 
न बिभेमि न हृष्यामि तेन जीवास्यनाप्रयः ॥ ($।२६।१९) 
अर्य॑ बन्चः परश्चायं मसायमयमन्यत: । 
इति ब्रह्मन्न जानामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।२०) 
आइरन्विद्द!न्तिष्ठ्नुत्तिपन्नचछवसन्स्वपन्‌ू  । 
देहोऋमिति नो वेद्मि तेनास्मि चिरजीवितः ॥ ($२६।२२) 
अपरिचक्षया शत्त्या सुदशा स्निग्धमुग्धया । 
ऋजु पश्यामि सर्वेन्न तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($२६।२९) 
यत्करोमि यदश्नामि तत्त्यक्त्वा तह्नतो5पि में । 
मनो नेष्कम्यमादत्ते तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($। २६।२ ७) 
करोमीशो5पि नाक्रान्ति परितापे न खेदवान । 
द्रिद्रोपि न वाज्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($।२६।२९) 
. जीण भिन्न हुथं क्षीणं क्षुब्धं क्षुण्णं क्षय गतम । 
. पश्यामि नववत्सब तेन जीवास्यनामयः ॥ ($२६।३३) 
“ सुखितो$स्मि घुखापन्ने दुःखितो दुःखिते जने । 
सर्वेस्य प्रियमित्र॑ च तेन जीवाम्यनामयः ॥ ($।२६।३४) 
आपचद्यचछघीरो5स्मि जगन्समित्रं च संपदि। 
भावाभावेषु नेवास्मि देन जीवाम्यनामयः ॥ ($।२६।३५) 


में शरीर हूँ इस प्रकार की भावना से जीव शरीर के धर्मों का 
अनुभव करता हे, ओर इस भावना से रहित होने पर जीव को शरीर 
के गुणों का अपने में अनुभव नहीं होता। मन जिस बात का हृढ 
निश्चय कर लेता है वही होती है--उसे टालने वाला और कोई नहीं 
है। जैसे प्रतिबिम्ब, मणि पर पड़ा हुआ प्रतिबिम्ब किसी साधन से 
नहीं मिट संकता उसी प्रकार मनने जो अपने लिये निश्चित कर लिया 
है वह भाव, द्रव्य, ओषधि और दुण्ड आदि किसी अन्य साधन से 


( २४६ ) 


नहीं दूर किया जा सकता। (मन के निश्चय का इतना महत्व है- 
इसलिये ) यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अदल थैयें को धारण 
करके स्थिर रहे तो उसके पास दुःख नहीं फटक सकते । ऐसे पुरुष के 
मन को आधि ( मानसिक रोग ), व्याधि ( शरीर के रोग ) शाप और 
कुटृष्टि ( बुरी नज़र ) आदि कुछ भी इस प्रकार हानि नहीं पहुंचा 
सकता जैसे कमल दंड से पीटने से पबत को कुछ नहीं होता | ( वसिष्ठ 
जी ने जब काकमुशुरिड मुनि से यह पूछा कि आप इतने दीर्घ काल से 
इतने निरोगी ओर युवा कैसे बने रहते हैं तो उन्होंने जो उत्तर दिया 
वह यह है :-- ) में सदा निरोगी इस वजह से रहता हूँ कि-इष्ट 
ओर अनिष्ट के होने और न होने की चिन्ता को त्याग कर मैं आत्म- 
भाव में स्थित रहता हूं; आज मैंने इस वस्तु को प्राप्त कर लिया, कल्न 
उस सुन्दर वस्तु को ग्राप्त करूँगा-इस प्रकार की चिन्ता मुझे नहीं 
होती; मेरा मन चपत्नता और शोक से रहित शान्त और समाहित 
( स्थिर ) है; आज मुझे कया प्राप्त हुआ है और कल क्या होगा इस 
प्रकार की चिन्ता के ज्वर से मैं पीड़ित नहीं हूँ; बुढ़ापे और मौत के 
दुःख से मुझे डर नहीं है, ओर राज्य आदि के सुख मिलने से मुझे 
कोई खुशी नहीं होती; यह बन्धु है, यह शत्रु हे, यह मेरा है, यद्द दूसरे 
का-इस प्रकार का भेद्‌ भाव मेरे मन में नहीं है; आद्वार-बिह्वार में 
उठते-बेठते, साँस लेते और सोते--किसी समय भी मुझे! यह खयाल 
नहीं द्ोता कि में देह हूं; अपने स्वरूप से, विचलित न होने वाली शक्ति 
तथा मधुर और प्रेमयुक्त दृष्टि से युक्त होकर मैं सबको समता से 
देखता हूँ; जो कुछ मैं करता हूँ अथवा जिस वस्तु का मैं भोग करता हूँ 
उस-उसमें से अभिमान त्याग कर सब कुछ करता हुआ भी मैं मन में 
मिष्किय ही रहता हूँ; में समथ होने पर भी किसी पर आक्रमण नहीं 
करता, दूसरों से दुःख दिये जाने पर भी में खिन्न नहीं होता, धनहीन 
होने पर भी मैं किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं करता; जी, टूटी 
हुईं, शिथित्न अन्ञवाली, क्षीण, ज्षोभयुक्त, संचूर्णित और नष्टप्राय वस्तुओं 
में भी मुझे नवीनता का आनन्द आता है; दूसरों को सुखी देखकर 
में सुखी होता हूँ, दुःखी देखकर दुःखी होता हूँ, और सब का मैं प्रिय 
मित्र हूँ; आपत्ति आने पर में अचल और घैययुक्त रहता हूँ, और 
सम्पत्ति की दशा में सारे जगत्‌ के साथ मित्रता का व्यवहार करता हूँ ; 
भाव ओर अभाव में मैं सबंदा एक समान रहता हूँ । 


( र६० ) 
( १६ ) मन के शान्त ओर महान्‌ होनेपर ही सब ओर 


आनन्द का अनभव होता है | 


मन: सर्वर्भिदयं राम तस्सिन्नन्तश्रिकित्सिते । 
विकित्सितो वे सकलो जगजाछमयो भवेत्‌ ॥ (४।४।५) 
भन्तःशीवलतायाँ तु छब्धायां शीतल जगत । (४।९९३३) 
अन्तस्तृष्णोपतपानां दावादाइमर्य जगत्‌ ॥ (४॥९६।३४) 
न तत्त्रिय्वनैश्चर्यान्न .. कोशाद्रबधारिणः । 

फछमासाथते - चित्तायन्मदस्वोपब हितात्‌ ॥ (९२११९) 
पूर्ण मनसि साम्पूण जगत्सव॑ सुधाड़वे: । 
उपानदूगूठपादस्य ननु चर्मास्तृदेव भू: ॥ (०२११४) 


मन सब कुछ है, मन की अपने भीतर ही चिकित्सा करने से सारा 
संसार ठीक हो जाता है। अपने भीतर ही यदि शान्ति प्राप्त हो गईं, तो 
सारा संसार शान्त दिखाई पड़ने लगता है। जो अपने भीतर ही दृष्णा 
की आग से जल रहा हो उसके लिये सारे संसार सें आग सी ज्ञगी रहती 
है | चिच को महान्‌ बनाने से जो फल् प्राप्त होता है वह न तीनों लोक 
(पथ्वी, पाताल ओर स्वर्ग) के ऊपर राज्य करने से, न रत्नों से भरे हुए 
खजाने के मिलने से होवा है । मन के पू्ण होनेपर सारा संसार अमृत 
से भरपूर दिखाई पड़ता है, जैसे कि जूता पहने हुए पुरुष के लिये 
समस्त प्रथ्वी चमड़े से ढकी हुई सी प्रतीत होती है । * 


( १६) शुद्ध मन में ही आत्मा का अतिबिम्ध पढ़ता है :-- 
' सर्वत्र स्थितमाकाशमादर्श . प्रतिबरिम्बति । 
यथा तथात्मा सत्र स्थितश्रेतसि दृश्यते ॥ (९॥७१।३९) 


झाकाशोपलकुड्यांदी खबन्नात्मदशा स्थिता। 
प्रतिबिम्बमिवादश चित्त एवान्र इश्यते ॥ (५॥७१॥३६) 


चित्त वृत्तिविहीस ते यदा यातमचित्तताम्‌ । 
. चदा सोक्षमयीमन्तः सत्तामाप्तोषि ताँ ततास्‌ ॥ (९।२१॥२६) 


. यद्यपि आकाश सब जगह मौजूद है. तो भी उसका प्रतिबिम्ब केवल 
शीशे में ही पंड्ता है। ऐसे ही यद्यपि आत्मा सब जगह  वत्तमान है 
तो भो उसका दंशन केवल सन के भीतर ही होता है। आत्मा 


यद्यपि आकाश पत्थर और दीवार आदि सब ही वस्तुओं में वत्तंबान 
है, तोभी जैसे केवल शीशे में ही वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है, आत्मा 
का दर्शन केवल चित्त में ही होता है। जब चित्त वृत्तिहीन होकर 
चित्तभाव को त्याग देता है, तब अपने भीवर विस्तृत आकारवाली 
मोक्षमयी आत्मसत्ता का अनुभव करता है। . 


(१७) जबतक मन में अज्ञान है तभीतक जीव संसाररूपी 
अन्धकार में पड़ा रहता है ;-- 
जडधरम सनो. थावदूगतेकच्छपवत्स्थितम्‌ । 
मोगमार्गवदामूह.. विस्यतात्मविचारणम्‌ ॥ ( ९।९॥२७ ) 
तावत्संसारतिमिरं सेन्दुनापि सवहिना। 
अकह्ठादशकेनापि मनागपि न भिच्चते ॥ ( ९।९॥२४ ) 


गड़ढे के कछुवे के समान जबतक अज्ञानी मन आत्मा को भूलकर 
मूखतावश भोगों के मार्ग पर चलता रहता है तबतक संसाररूपी 
अ्न्येरा किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकता, चाहे आग और चन्द्रमा- 
सहित बारहों सूय भी अपना प्रकाश कर लें। 


(१८) मन जगररूपी पहिये की नाभि है १-८ 
अस्य संसारख्पस्य सायाचक्रस्य राधव । 
चित्त विद्धि मद्दानामि अमतो अमदायिन: ॥ ( ९९०६ ) 
तस्मिन्‌ू. द्ुतमवध्ब्ये घिया पुरुषयत्तः । ह 
शुहीतनामिवहनान्मायाचर्र निरुयते ॥ ( ९।१०।७ ) 


इस भ्रम पैदा करनेवाले, धूमनेवाले, संसाररूपी मायाचक्र को 
नाभि चित्त है। इस नाभि को बुद्धि और पुरुषाथ द्वारा जोर से 
पकड़कर रोक लेने से मायाचक्र की गति रुक जाती है। 


१९--सिद्धियाँ 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार मनुष्य 
के भीतर अनन्त और अद्भुत शक्ति वर्तमान है--केवल उसके उपयोग 
करने की ही कमी है| प्रायः हम अपनी शक्ति का उपयोग बिना जाने 
ही करते हैं। यदि जानकर और समम-बूककर हम अपनी ईश्वरीय 
शक्ति का उपयोग करें तो जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का 
मन शक्ति का भण्डार है- क्योंकि वह ब्रह्म का ही एक आकार है। मन को 
जितना शुद्ध किया जाए वह्‌ उतना ही बलवान्‌ और शक्तिशाली होता 
चला जाता है| मन के अतिरिक्त मनुष्य के शरीर में भी शक्ति का एक 
महान केन्द्र है जिसमें जीव की अनन्त और श्रद्धुत शक्ति सोती रहती 
है | यदि योगमार्ग द्वारा उस शक्ति को-जिसको योगशा/ख्रों में कुंडलिनी 
के माम से पुकारा गया है--जगा दिया जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार 
की योग्यताएं, जो कि साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं हैं, प्राप्त हो जाती 
हैं। उस महान शक्ति के उपयोग से मनुष्य मन चाद्दी बातें कर सकता 
है। ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लेने को, जो कि साधारणता से 
लोगों को प्राप्त नहीं हैं, सिद्धि कहते हैं। योग में आठ प्रकार की 
सिद्धियाँ मानी जाती हैं। उनके माम ये हैं :--अणिमा, लघिमा, 
महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। अखिमा! 
वह सिद्धि है जिसके द्वारा योगी इंच्छा करने पर अपने स्थूत्न शरीर 
को सूद्म से सूच््म बना लेता है। “लघिमा”! उस सिद्धि को कहते हैं 
जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को इतमा हल्का बना लेता है 
कि वह आकाश-सार्ग से जहाँ चाहे जा सके। “महिमा” वह सिद्धि 
है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा बना सके | 
गरिमा? द्वारा योगी अपने शरीर को जितना चाहे भारी बना सकता 
है। प्राप्ति! वह सिद्धि कहल्ञाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी भी अन्य लोक में जा सके । “्राकाम्य! सिद्धि द्वारा योगी जिस 
पदार्थ की इच्छा करे उसे ही प्राप्त कर लेता है । “वशित्व” द्वारा योगी के 
वश में संसार की सब ही वस्तुएँ हो जाती हैं, और वह रबयं किसी के 
बस में नहीं रहता । 'ईशित्व” वह सिद्धि है जिसके प्राप्त कर लेने पर 


( २६३ . ) 


योगी में सब कुछ उत्पन्न ओर नाश करने की शक्ति थ्रा जाती है। वह : 
चाहे तो नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है। इनके अतिरिक्त पातशञ्ञल : 
योगद्शन में ओर बहुतसी सिद्धियों का वर्णन है और उनकी प्राप्ति के 
साधन भी बतलाये गये हैं--जिनमें से कुछ ये हैं:--सब प्राणियों की 
वाणी समभने की सिद्धि, पूवजन्म का ज्ञान, दूसरों के चित्त का ज्ञान, 
अदृश्य हो जाने की शक्ति, मृत्यु का ज्ञान, अपार बल की प्राप्ति, सूक्ष्म, 
गुप्त ओर दूर के पदार्थों का ज्ञान, दूसरे स्थूल और सूक्ष्म लोकों का ज्ञान, 
तारों की चाल का ज्ञान, अपने शरीर के भीतर के अड्डों का ज्ञान, भूख 
और प्यास से निवृत्ति, स्थिरता, सिद्धों का दशशन, सर्वज्ञता, अपने चित्त 
का पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, 
मृत्यु और शारीरिक दुःख पर विजय, दूर की वस्तुओं को इन्द्रियों द्वारा 
देखना, सुनना ओर स्पश करना, इन्द्रियोंपर विजय, और त्रिकाल 
द्शन। यहाँपर योगवाशिष्ठ में वर्गन की हुई सिद्धियों का जल्लेख 
किया जाता है। योगवासिष्ठ में सिद्धियों के प्राप्त करने के दो विशेष 
मार्ग हैं। एक मन फी शुद्धि और दूसरा कुण्डलिनी शक्ति का उद्बोधन | 
प्रथम हम मन की शुद्धि द्वारा जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उनमें से कुछ 
का वर्णन यहाँपर करते हैं । 


(१) मन की शुद्धि द्वारा प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ /-- 
मनो निर्मलसत्त्वात्म यद्भाववति याद्शम्‌। 
तत्तथाशु भवत्येव. यथा«वत्तां भधेत्पयः ॥ ( ४।१७४ ) 
शुद्ध मन जिस वस्तु की जेसी भावना करता है वह अवश्य ही 
जल्द ही वेसी ही हो जाती है--जैसे जल भँवर का रूप धारण कर 
लेता है । 


( अ ) दूसरों के मन का ज्ञान /-: 
मक्षिनं हि. मनोअवीर्य न सिथः श्लेषमहंति। 
अयोज्यसि च संतप्ते श॒ुद्धो त॒प्त' तु छीयते ॥ ( ४।१७॥१९ ) ' 
वित्ततत्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌। 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्येक्य नाविछानि दि ॥ ( ४।१७।३० ) 
अशुद्ध मन शक्तिहीन होता है। वह दूसरे मन के साथ सन्नम 
करने में अशक्त होता है| शुद्ध और गरम किया हुआ लोहा ही दूसरे 
शुद्ध और तप्त लोहे में मिल सकता है। जैसे समान रूपवाले जल 


( २६४ ). 


दी आपंस में मिलकर एक होते हैं उसी प्रकार शुद्ध मनों में ही परस्पर 
एकता हो सकती है। 
( आ ) सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने की सिद्धि |-- 

अप्रबुद्धधिघ:.. सिद्धलोकास्पुण्यवशोदितान । 

न समर्था: स्वदेहेन प्राप्तु छाया इवातपान्‌ ॥ ( ३॥९३॥२९ ) 

अतो श्ञानविषेकेन पुण्येनाथ वरेण च। 

पुण्यदेदेन गछछन्ति पर॑ छोकमनेन तु ॥ ( ३॥९३।३४ ) 

तस्माथ वेधवेत्तारो ये वा धर्म पर॑ श्रिता:। 

भातिवाहिकलोकांस्ते.. प्राप्नुकन्तीह नेतरे ॥ ( ३॥९४।१ ) 

आतिवाहिक्तां यात॑ बुद्ड चित्तान्तरेमन: । 

सगजन्मान्तरगतैः सिद्ध मििति .नेतरत्‌ ॥ ( ३२२१० ) 

आतिवाहिकताज्ञा् स्थितिमेष्यति शाश्वतीम्‌ | 

यदो तदाह्मसंकल्पाल्लोकान्द्रक्ष्यति पावनान्‌ ॥ ( ३॥१२२२ ) 

जैसे छाया का धूप में प्रवेश नहीं हो सकता, बैसे ही वे लोग जिनकी' 

बुद्धि में जाग्रति नहीं हुई, पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होनेवाले सिद्ध लोकों 
में अपने शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर सकते | दूसरे लोक में प्रवेश 
पवित्र शरीर, ज्ञान और विवेक, पवित्र कम अथवा वर द्वारा होता 
है। इसलिये आतिवाहिक ( सूक्ष्म ) लोकों में उन्हीं लोगों का प्रवेश 
होता है जो या तो ज्ञानी ( अर्थात्‌ जो जानने योग्य सब तत्त्वों को 
जानते हैं ) हों या जिनका जीबन पूर्णतया धार्मिक हो। जो जीव श्रबुद्ध 
होकर सूक्म भाव को प्राप्त हो चुके हैं वे ही उन दूसरे जीवों से मित्र 
सकते है जो कि सिद्ध होकर दूसरे लोकों में जन्म ले चुके हैं। जब 
सूत्मतत्तवों का ज्ञान पूरतया स्थिर हो जाता है, तब मनुष्य को 
संकल्प रहित पवित्र सिद्ध लोकों का दशन होता है | 


( ३ ) आधिभोतिकता की भावना के कारण जीव को 
सृक्ष्म लोकों का दशन नहीं होता :-- 
आधिभोतिकरेद्दोउयसिति यस्य मतिश्रमः । 
तस्यासावणुरन्प्रेण गन्तुं शक्‍नोति नानघ॥ ( ३।४०।८ ) 
अइ एथ्व्यादिदेह: से गतिनास्ति ममोत्तमा। 
इति निश्चयवास्योड्तः कर्थ स्यात्सोबन्यनिश्चय: ॥ ( ३।९३। ३३ ). 
यत्र स्वसंकल्पपुरं स्वदेहेन, न लभ्यते । 


(' २६४. ), 
तत्रान्यसंकल्पधुरं देहदोअल्यो छूमते कथस्‌ ॥ (३३१४३ ) 


जिसके मन में यह भ्रम दृढ़ हो गया है कि मैं आधिभौतिक 
( स्थूत्न ) शरीर हूँ वह भल्ञा सूह्षम मांगे द्वारा दूसरे लोकों में कैसे 
जा सकता है? जिसके सन में इस प्रकार की भावना हृढ़ हो गई है 
कि में भौतिक शरीर हूँ और मेरा गमन आकाश द्वारा महीं हो सकता, 
उसको भला यह केसे विश्वास हो सकता है कि वह सूक्ष्म देह है 
ओर वह आकाश-माग द्वारा जा सकता है ? जब कि मनुष्य अपने ही 
संडुल्प-जगत्‌ में अपने स्थूल शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर प्कता तो 
भला दूसरों के सट्डुल्प-जगत्‌ में उसका प्रवेश स्थूल्न शरीर द्वारा कैसे 
हो सकता है ? 
( ई ) सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति ;-- 
तस्येवाभ्यसतो>्प्येति. साधिभोतिकतामति: । 
यदा शास्यति सेवास्या तदा पूर्वा प्रवर्तते ॥ (३९७३०) 
तदा शुरुत्व॑ काठिन्यमिति यश्च झुधाग्रह:ः । 
शास्येत्स्वश्ननरस्थेव. बोछ बोबान्निरामयात्‌ ॥ (३॥९७।३१) 
लघुतूल समापत्तिस्तत; समुपजायते । 
स्वप्न स्वप्परिज्ञानादिव देहरूप योगिनः ॥ (३ ।५७।३ २) 
स्वप्त ल्वप्नपरिज्ञानाथथा देहो ल्घु्भवेत्त । 
तथा बोधादर्य देह: स्थूलवत्प्छुतिमास्मबेत्‌ ॥ (३॥९७।३३) 
रूढातिवाहिकदशः.. प्रशास्यत्याधिभोतिकः । 
बुधस्य दृश्यमानो«5पि शरन्मेध इवास्बरे ॥ (३९८१४) 
सद्ठा सनस्य रूढायाप्रातिवाहिकसंविदि । | 
देहो विस्कृतिमायाति ग्भरुस्थेव यौवने॥ (३९८१६) 
वासनातानवं चून॑' यदा ते स्थितिमेष्यति। द 
तदातिवाहिको भावः पुनरेष्यति देहके ॥ (३॥२१॥९६) 
यथा सत्यपरिज्ञानाह्रज्ज्वाँ सर्पा न दृश्यते । 
तथातिवाहिकज्ञानादूहश्यते. नाधिभौतिक: ॥ (३२१६ ०) 
स्वप्रसंकल्पदेद्ान्ते देहो3र्य चेत्यते यथा । 
तथा जाग्रद्भावनान्ते उद्देत्येवातिवाहिक: ॥ ( ३॥२२॥३ ) 
शुद्वसत्वानुपतित॑ चेतः . प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिवादिकतामेति द्विम॑ं तापादिवास्ब॒ुताम्‌ ॥ ( ३३२२९ ) 


( २६६ ) 


अवबोधघनाभ्यासादेहस्यास्येव जायते । 
संसारवासनाकाश्ये नून॑. चित्तशरीरता ॥ (३२२१७, 
आधिभोतिक ( स्थूल ) भावना के त्याग देने पर आतिवाहिक 
( सूक्ष्म ) भावना का उदय होता है। तब भारीपन ओर कड़ेपन का 
झूठा विश्वास इस प्रकार नष्ट हो जाता है जेसे कि स्वप्न से अच्छी तरह 
जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं की स्थूल भावना का अन्त हो जाता 
है। हलकेपन ओर सूछमता की भावना का तब योगी में ऐसे उदय हो 
जाता है जेसे स्वप्न में यह जान लेने पर कि यह स्वप्न है। जैसे स्वप्न 
को स्वप्न समझ लेने पर शरीर सूद्म मालूम पड़ने लगता है वैसे ज्ञान 
प्राप्त होने पर स्थूल शरीर भी हल्का मालूम पड़ने लगता दे । जिस ज्ञानी 
के हृदय में सूत्मभावना का दृढ़ अभ्यास हो जाता है उसके लिये आधि- 
भोतिक ( स्थूल ) भावना का ऐसे अन्त हो जाता है जैसे सरदी के 
मोसम का बादल देखते-देखते नष्ट हो जाता है। जैसे गर्भ की अवस्था 
की यौवन काल्न में याद नहीं रहती उसी प्रकार जिसके मन में यह 
भावना दृढ़ हो गई है कि मैं सूहम हैं, वह अपने स्थूल भाव ( स्थूल 
शरीर ) को बिल्कुल भूल जाता है। वासनाओं के क्षीण होने पर 
अवश्य ही शरीर में सूक्ममराव का उदय हो ज्ञाता है। जैसे यह जान 
लेने पर कि वास्तव में यह रस्सी है सप नहीं है, सप दिखाई नहीं पड़ता, 
वैसे ही यह जान लेने पर कि हमारा शरीर वास्तव में सूक्ष्म है स्थूल 
शरीर का अनुभव नहीं रहता। जैसे स्वप्न में अनुभव में आने वाले 
कल्पना के शरीर की भावना का अन्त होते ही जागने पर स्थूल शरीर- 
की भावना का उदय हो जाता है, वेसे ही जाग्रत्‌ भावना के अन्त होने 
पर स्थूल शरीर की भावना का नाश हो जाता है। जसे गर्मी पाकर 
बफ़ पानी हो जाता है, वैसे ही सूद्म वासनाओंवाला और शुद्ध भाव- 
को प्राप्त हुआ मन भी सूक्ष्म हो जाता है। संसार के पदार्थों की वास- 
नाओं के कम हो जाने पर ज्ञान ओर अभ्यास द्वारा स्थूल शरीर में ही 
सूच्तम शरीर के अनुभव का उदय हो जाता है। < 
(3) छ्वान द्वारा स्थूल भावना की निवृत्ति ;-- 
असत्यमेव.. संकल्पश्रमेणेदे शरीरकम्‌ । 
जीवः पश्यति मूढ़ात्मा बालो यक्षमिवोद्गतम्र्‌ ॥ (१।८२।१७) 
यदा तु ज्ञानदीपेन सम्यगाल्लोक आगतः । 
. संकल्पमोद्दो जीवस्य क्षीयते शरदअवत्‌ ॥ (१८२१८) 


( २६७ ) 


दान्तिमायाति देहोअ्य॑ सर्वसद्धल्पसंक्षयात्‌ । 

तदा राघव निः्शेर्ष दीपस्तेछक्षये यथा॥ (१८२१९ ) 

निद्राध्यपगमे जन्तुयथा स्वप्न मे पश्यति । 

जीवो हि भाविते सत्ये तथा देह न पश्यति ॥ ( $८२॥२० ) 

अतस्वे तत्त्वभावेन जीवो देहावुत३ स्थितः । 

निर्देहो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत्वेकमावनात्‌ ॥ ( १८२२१ ) 

सत्यभावनदशे<र्थ देहो देहो भवत्यलम्‌ । 

दृष्स्व्वसत्यभावेन व्योम्तां याति देहक: ॥ ( $॥८२॥२७ ) 

जैसे बालककों भूत दिखाई पड़ता है, वैसे ही मूल जीवको भी 

शरीर न होते हुए भी संकल्पके भ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पड़ता है। जब ज्ञान के दीपकसे चारों ओर चान्दना फेल जाता है 
तब जीवका संकल्प-मोह शरदूऋतुके बादलकी नाई' क्षीण हो जाता 
है। जैसे तेलके खत्म हो जानेपर दीपक बुम जाता है, वैसे ही संकल्पोंके 
क्षीण हो जानेपर स्थूल शरीरका अनुभव क्षीण हो जाता है । निद्राके 
खत्म दो जानेपर जैसे जीवको स्वप्न दिखाई नहीं देते, बेसे ही सत्यकी 
भावनाके उदय होनेपर जीवको शरीरका अनुभव नहीं रहता । असत्य- 
में सत्यकी भावना होनेसे जीव स्थूल शरीरसे घिरा हुआ है। एक 
तत््वकी भावनाके दृढ़ हो जानेपर जीव शरीरसे मुक्त ओर सुखी हो 
जाता है। शरीरको सत्य समभनेसे ही शरीर सत्य मालूम पड़ता है, 
इसको असत्य जान लेनेपर इसका अनुभव नहीं रहता | 


(२ ) कुण्डलिनी शक्तिके उद्बोधन द्वारा प्राप्त होनेवाली 
सिद्धियाँ १-- 
( अ ) कुण्डलिनी +-- 


परिमण्डलिकातारा ममसस्‍्थारन समाश्रिता । 
आज़बेशनिका नाम नाडी नाडीशताश्रिता ॥ ( ६।८०३६ ) 


6 
वीणाग्रावतंसदशी सलिछावतसब्निभा । 
गरका के ९ ५ 
छीप्याधाकारसंस्थाना कुण्डछावतंसंस्थिता ॥ ( 9ै।८०३७ ) 
पतसुरमनुष्येषु मगनक्रखगादिसु । 


कीटादिष्वग्जजान्तेषु. सर्वेष प्राणिपूद्धिता ॥ ( $॥८०।३८ ) 
शीतातसुप्तभोगीन्द्रभोगवहुदूमण्डछा । ( $।८०॥३९ ) 


के ऑटो. 


( रेक्ष८ण ) 


ऊरोञ्‌ मध्यरस्थाणि ' रुप्शन्ति वृत्तिच्यछा। 

'अनारत च सल्पल्दा पवमानेव तिष्ठत ॥ ( $॥८०४० ) 
तस्याप्त्वभ्यन्तरे तास्मन्कदलीकोशकीसले | े 
या परा शक्तिः स्फुरति वीणावेगलूसहति: ॥ ( $८०॥४१ ) 
सा जोक्ता कुण्डल्लीनाज्ञा कुण्डल्लाफारवाहिगी । 

प्राणिनां परमा शक्ति: स्वशक्तिजद्परदा ॥ ( $ै॥८०8२ ) 
अनिश निःखसद्॒पा रुषितेव. भुजड़मी । 
संस्कृतोध्वीक्षतमुखी स्पन्दनोहेतुतां गता ॥ ( ३४८०।४३ ) 
तसयाँ समस्ता: सम्बद्धा नाइ्यो हृद्यकोशगा: । 

उत्पचचन्ते विछीयल्ते भद्दाणंब इवापगाः ॥ ( $८5।४७ ) 
नित्य पातोत्सुकतया प्रवेश्ोन्सुखया तया। 

सा सव संविदां बीज झोका सामान्युद्राहता ॥ ( $॥८ ०४८ ) 
एतत्पश्चकबीज॑ तु कुण्डछिन्यां छदन्तरे । 

प्राणमारुतरूपेण तलयां स्फुरति स्वदा ॥ ( $।८११ ) 
सान्‍त: . कुण्डलिनीस्पन्दस्पशसं वित्कलामछा । 

कछोक्ता कछनेनाझु कथिता चेतनेव चित्त्‌ ॥ ( ६ै।८१॥३ ) 
जीवनाज्ीवर्ता याता मननाच्च मनःस्थिता । 

संकल्पाच्चव संकल्पो बोधादबुद्धिरिति सता ॥ ( $,८१३ ) 
अहंकारात्मता याता सेषा पुर्यधकाभिधा । 

स्थिता कुण्डलिनी देंहे जीवशक्तिरनुत्तमा ॥ ( $॥८१।४ ) 
अपानताऊुपागत्य.. सतर्त प्रवहवत्यधः | 

समाना नाभिमध्यस्था उद्ानाख्योपरि स्थिता ॥ ( $।८१॥५ ) 
सवयत्रमघो याति यदि यक्ञाज्न घार्यते । 
तत्युमान्दतिम्रायाति तया निर्गतया बलातू॥ ( $॥८१।७ ) 
समस्तैचोध्यमायाति यदि युक्‍त्या न धार्यते | 
तत्पुमान्हृतिमायाति तथा निर्मतया बछात्‌॥ ( $।८१॥८ ) 
_ सर्वथात्मनि तिष्ठेच्रेत््यकत्वोर्ध्वाधो गमागमौ। 

तजन्तोहींयते व्याधिरत्तर्मास्तरोधतः ॥ ( $।८१।९ ) 
पुयष्टकपराख्यस्थ जीवस्य प्राणनामिकाम्‌ । 

विद्धि कुण्डलिनीमन्तरामोदल्येव मझ्लरीम ॥ ९ $८१।४४ ) 
मांस कुयंत्रजटरे स्थित शिष्मुर्ख मिथः। 
ऊर्ध्वाधःसंमिलत्स्थूछ्वम्भ:स्थेरिब॒वैतसम्‌ ॥ ( $।८१॥६३ ) 


( २६६ ) 


_चल्य कुण्डलिती छक्ष्मीनिलीनान्तनिज्ञास्पदे । 
पद्मरागसदुहस्य कोशे झुक्तायछी यथा॥ (६।८१६४) 
आवतफछमालेव'.. नित्य॑ सरझ्यलायते | 
दण्डाइतेव आुज्ञगी समुन्नतिविवर्तिनी है ड ॥।८१॥६५) 
८ में ह 

शरीर के ममस्थान में चक्र के आकारवाली, सैकड़ों नाड़ियों का आश्रय, 
आंत्रवेशनिका ( आँतों से घिरी हुई ) नाम की एक नाड़ी है। उसका 
आकार वीणा के मूल भाग में स्थित आवतें ( गोलाई ) के, जलमें 
मंबर के, ओंकार अक्षर (४) के आधे के, तथा कुण्डल्न के चक्र के समान 
है। वह नाड़ी देव, अस्तुर, मनुष्य, म्ग, नाकू ( सगर ), पत्तियों, 
कीड़े मकोड़े, जल में उत्पन्न होनेवाले जम्तुओं में--संक्षेपतः सब ही 
प्राणियों के भीतर मौजूद है । उस नाड़ी का आकार ऐसा है जैसे कोई 
सरपिणी जाड़े से पीड़ित होकर गूंडल्ली मार कर सो गई हो | गुदा से 
लेकर भों तक सब छिंद्रों को स्पश करनेवाली, चशन्वल वृत्तिवाली, और 
बराबर स्पन्दन करते रहनेवाली वह नाड़ी है। उस नाड़ी के भीतर 
जो केले के डंडे के भीतरवाले छेद के समान कोमल है, बीणा की माई 
सन्दनयुक्त एक परम शक्ति वर्त्तमान है। कुण्डल के आकारमें उसका 
सन्‍दन होने के कारण उसकानाम कुण्डलिनी शक्ति है। वह प्राणियों की 
परम शक्ति है और उनकी अन्य सब शक्तियों को तेजी देनेवाल्ी है । 
जैसे गुस्से में आकर साँपिनी फुंकार मारती हो, ऐसे ही वह शक्ति 
ऊपर को सुँह उठाये हुये हरदम सांस सा लेती हुई तमाम शरीर के 
सनन्‍दन का कारण. होती है। हृदय में पहुँचनेवाली सब ही नाड़ियाँ 
उससे सम्बन्ध रखती हैं और उसमें इस प्रकार भरा मिल्ती हैं जैसे 
कि समुद्रमें नदियाँ। चूँकि सारी नाड़ियाँ उसमें आकर पड़ती हैं और 
उसका सब से द्वी सम्बन्ध है, उसको सब प्रकार के ज्ञानों का बीज 
सामान्य ज्ञान कहा जाता है। पाँवों ज्ञान-इन्द्रियों का बीज कुण्डलिनी 
शक्तिमें स्थित है और प्राणोंके ढ्वारा वह बीज सच्वालित होता है। 
वह कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, स्प्श और ज्ञान सब की शुद्ध कला 
है। संकल्पयुक्त होने से उसका नाम कला है ओर चेतन होने से 
उसका जाम चिति है। जीने से जीव, मदन करने से वद्द मन ओर 
बोध-प्राप्त होने से बुद्धि होती है। वही शक्ति अहंभाव को प्राप्त दौकर 
पुरयेश्क ' कहलांती है। सब शक्तियों को परम शक्ति वह कुश्डलिनी 


( २७० ) 


शक्ति शरीर में स्थित है। अपान वायु का रूप धारण करके वह शक्ति 
सदा नीचेकी ओर जाती है, नाभि के मध्य में स्थित होने से वह समान 
कहलाती है और उदान के नाम से वह ऊध्व भाग में स्थित होती है | 
यदि उसकी सारी वृत्ति नीचे की ओर हो जाये ओर बीच में न रुके 
और मे ऊपर को ही जाए, तो वह बाहर निकल जाती है ओर मनुष्य 
मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचे की ओर न जाकर और 
मध्यभाग में स्थिव न रहकर उसकी सारी वृतक्ति ऊपर की ओर हो जाए 
और वह ज्ञोर से ऊपर को निकत्न जाए तो भी मनुष्य मर जाता है। 
झौर यदि ऊपर नीचे न बह कर किसी जीव की प्राशशक्ति मध्यभाग में 
निरुद्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह प्राणी सब रोगों से मुक्त हो जाता 
है। पुर्यष्टठ नाम जीव की प्राणनामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है। 
वह शरीर में इस प्रकार है जैसे फूल में सुगन्ध देनेबाली मश्जरी । 
इस देहरूपी यन्त्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिलते हुये 
मुखवबाली धोंकनियों के समान मांस का पिण्ड इस प्रकार काँपते हुये 
स्थित है जैसे कि ऊपर ओर नोचे से बहनेवाले दो जलों के बीज में 
स्थित सदा हिलनेवाज्ञा बेंत का कुज्। उसके भीतर उसकी लक्ष्मी 
कुण्डलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित है जैसे मूँगे की पिटारी में मोतियों की 
माला। रुद्राज्ञ की माला के समान वह नित्य सरसराती है और 
डइंडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान वह ऊपर को मुंह उठाये रखती है । 
इस सारे वर्णन का सार यह है कि मनुष्य के शरीर के उद्र भाग में 
नाभि के आसपास एक ऐसा स्थान है जहॉपर एक इस प्रकार का चक्रा- 
कार अह्ज है जिसमें जीव की परम शक्ति सुप्ररूप से वर्तमान है । उस 
अड़् का शरीर के सभी अड्डों से सम्बन्ध है ओर उसके भीतर रदनेवाली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीर की सब जाग्रत्‌ तथा 
कार्यपरायण शक्तियों का आधार है। यदि वह शक्ति पूर्णतया जाम्रतूं 
हो जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार को सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। उसका 
जागरण प्राणों के निरोध और नियमित सम्नलालन से होता है ये बातें 
आगे बतलाई जाएँगी । 


(आ) कुण्डलिनी-योग द्वारा सिद्धियोंकी प्राप्रिः-- 
ता यदा प्रकाभ्यासादापूर्य स्थीयते समम्र्‌ । 
तदैति मैरवं स्थेय॑ कायल्य पीनता तथा ॥ ($।८१।४९) 


( २७१ ) 


यदा पुरकपूर्णान्तरापतप्राणमारुतम्‌ । 
नीयते संविदेवोध्व॑ सोहं धमझुम॑ श्रमसू ॥ ( $।८१।४६ ) 
सर्पोव त्वरितित्रोध्वे याति दृण्डोपर्मा गता। 
नाडी: सर्वा: समादाय देहबद्धा छतोपमाः ॥ ( १।८१।४७ ) 
तदा समस्तमेवेदपु त्कावायति. देहकसू । 
नीरन्म॑ पवनापूणं अश्लेवास्बुततान्तरम ॥ ( १।८९।४८ ) 
इत्यम्यासविछासेन योनेन. व्योमगामिना । 
योगिनः प्राप्लुवन्त्युच्दीना इन्द्रद्शामिव ॥ ( $॥८१।४९ ) 
ब्रह्मनाडीप्रवाहेण शक्तिः कुण्डछिनी यदा। 
बहिरूध्व॑ कपाटस्य द्वादशाडुलमूघनि ॥ ( $॥८१।९० ) 
रेचकेन प्रयोगेण. नाइ्यन्तरनिरोधिना । 
मुहत ल्थितिमाप्तोति तदा व्योमगदशनम्त्‌ ॥ ( १८१९१ ) 
मुखाहदिद्वेदिशान्ते... रेचकाभ्यासयुक्तित: । 
प्राणे चिर॑ स्थिति नीते प्रविशत्यपरां पुरीमू ॥ ( $८१॥९६ ) 
रेचकाभ्यासयोगेन जीवः कुण्डलिनीगृद्दात्‌ । 
उद्छत्य. योज्यते यावदामोदः पवरनादिव ॥ ( $।८२॥२९ ) 
त्यज्यते विरतस्पन्दो देहो5र्य॑ काइलोष्टवत्‌ | 
देहेईपि जीवेईपि मतावासेवक इवादरः ॥ ($|॥८२।॥३० ) 
स्थावरे जड़मे वापि यथासिमतयेच्छया । 
भोक्‍्तुं॑तत्संपद॑ सम्यग्जीवो5न्तविनिवेश्यते ॥ ( है।८२।३१ ) 
इति सिद्धिश्रियं भुकक्‍त्वा स्थितं चेत्तद्वपु: पुनः । 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यय्त्तात विरोचते ॥ ( ३।८२।३२ ) 
देद्दादयस्तथा.. बिस्बान्व्याप्रवत्याखिछानथ | 
संविदा जगदापूयथ संपूर्ण स्थीयतेउ्थवा ॥ ( ह।८२।३३ ) 


उस कुश्डलिमी में पूरक प्राणायाम के अभ्यास से जब प्राणी 
समरूप से रिथित हो जाता है तब सुमेरु के समान स्थिरता ओर 
गुरुता की सिद्धि हो जाती है। जिस समय पूरक प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक और मानसिक परिश्रम को सहकर कुण्डलिनी शक्ति अपने 
मूलाधार स्थाम से ऊपर उठकर सुषुम्णा नाडी के द्वारा ब्रह्मारन्ध पयन्त 
जाती है, और डण्डे के समान आकारवाली होकर सर्पिणी के समान 
जब वह ऊपर को जाती है. ओर सब नाडियों की शक्ति को भी अपने 


( २९७२ ) 


साथ ऊपर ही ले जाती है, तब इस शगीर को वह इस प्रकार उड़ा 
ले जाती है. ( आकाशगमन की सिद्धि ) जैसे हवा से भरी हुई मशक 
जल के ऊपर तेरती हो । इस प्रकार अभ्यास के द्वारा आकाशगमन से 
योगीजन ऐसे ऊँचे चढ़ जाते हैं जेसे कि कोई दीन जन इन्द्र की 
पदबी को प्राप्त हो जाता हो । जिस समय अन्य नाडियों के व्यापार 
को रोकनेवाल्ते रेचक प्राणायाम के प्रयोग से कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म 
नाड़ी ( सुषुम्णा ) के भीवर को होकर दिसाग़ के किवांड़ खोलकर 
वहाँ से बारह अंगुल ऊपर की ओर मस्तक में जाकर एक मुह के लिये 
भी स्थिर हो जाती है, तो आकाशगासी सिद्ध लोगों का दर्शन होता 
है। रेचक के अभ्यासरूपी युक्ति से प्राण को मुख से १२ अंगुल बाहर 
बहुत सयय तक स्थिर करने के अभ्यास से योगी दूसरे पुरुष के शरीर 
में प्रवेश कर सकता है। रेचक के अभ्यास से जब योगी अपने जीव 
को कुण्डली के निवास-स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जैसे 
हवा में से सुगन्‍न्ध को, तब वह इस चेष्टारहित शरीर को लकड़ी और 
पत्थर के समान त्याग देता है, और दूसरे शरीर में, चाहे वह जड़ हो 
अथवा चेतन, इच्छानुसार प्रवेश करके उसकी सम्पत्ति का भोग 
कर सकता है। इस प्रकार योगी दूसरे शरीर के भोगों को भोगकर, 
यदि उसका शरीर बना रहा हो तो उसी में, नहीं तो अपसी रुचि के 
अनुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करके स्थित रहता है। अथवा 
अपनी चिति को समस्त जगत्‌ में फेल्ाकर सारे शरीर में व्याप्त होकर 
सर्वेत्र स्थित रहता है । 


(३) सूक्ष्मता और स्थुलवा की सिद्धि कैसे होती है :-- 


हथब्जवक्रकोशोब्ब॑ प्रस्फुत्यानल: कण: | 
' हेंमअमरवत्साध्यविद्यसछव इचाम्खुदे ॥ / १८२२ ) 
. स॒प्रवधन॑संवित््या वात्यवेबाशु वर्धते । 
संविदृपतया. चूनमकबद्याति. चोदयम्‌ ॥ ( $८२॥३ ) 
सांध्याश्नप्रथमाकाणोी वृद्धिमस्यागत्तः क्षणात्‌। 
गाछयत्यखिल साई देई हेस यथानछः ॥ ( १८२४ ) 
जलस्पशांसहोी युक्तया गल्येत्प्रपक्षद॒पि | 
ताज पवानछस्पश/त्स्वान्ते वस्तुविज्ेषतः ॥ ( १८२॥९ ) 


( रेऊ३ ) 


स॒ शरीरह्य पश्चाद्विधूयथ. क्वापि छीयते। 
विक्षोमितेन प्राणेन नीहारो वात्यया यथा। (१८२६) 
आधारनाडीनिहीनाी. व्योमस्थेवावशिष्यते । 
शक्ति: छुण्डलिनी वह घूंमलेखेव निर्गंता ॥ ($।८२॥७) 
क्रोडीकृतमनोबुद्धिमवजीवायहं कृति: | 
अन्तःस्फुरचमत्कारा धूमलेखेव. नागरी॥ ($८१॥८) 
विसे शेले तृणे भित्ताबुपले दिवि भूतले। 
सा यथा योज्यते यत्र तेन निर्यात्यलं तथा ॥ (१८२।९) 
संवित्ति: सेव यात्यड़ः रसाचन्त यथाक्रमम्‌ । 
रसेनापूर्णवामेति... तंत्रीभार इवाम्बुना ॥ (६।८२।१०) 
रसाएणा यमाकारं भावयत्याशु तत्तथा | 
घत्ते चित्रकृतो बुछ्ो रेखा राम यथा कृतिस्‌ ॥ (१।८२॥११ 
हृढभाववशाइन्तरस्थीन्याप्नोति सा तत; । रा 
मातृगसनिषण्णेषु. से सूक्ष्मेचाह्नुरस्थितिः ।। (१।८२।१२) 
यथाभिम्रतमाकारं प्रमाण वेत्ति राघव । द 
जीबशक्तिर्वाप्तोति सुमेर्वाढ़ि तृगादि च॥ ( ।८२।१३) 


हृदय-कमल के चक्र के कोश के ऊपर अप्नि ( प्रकाश ) का एक 
कण ऐसे चमकता है जैसे सोने का भौंरा अथवा सायंकाल के समय 
मेघ में बिजली का कण | वह प्रकाश-कण विस्तार भावना के द्वारा 
वायु की नाई फेलने ओर ज्ञान रूप से शरीर में सूर्य के समान चमकने 
लगता है। ग्रातःकाल के बादल से उदय होकर जिस प्रकार सूर्य का 
तेज क्षण भर में ही वृद्धि को प्राप्त हो जाता है वैसे ही वह अप्निका क्‌णु 
वृद्धिको पाकर सारे अज्ञों समेत शरीर को ऐसे गला देता है जैसे कि 
आग खोने को। जल के स्पश को म॒ सहने वाली वह योग-अप्मि 
शरीर को सिर से पेर तक भीतर बाहर जल्षा देती है। शरीर के पार्थिव 
ओर जलमय दोनों भागों को जलाकर अपने आप भी वह कण बिक्षुब्ध 
प्राण द्वारा कहीं ऐसे गायब हो जाता है जैसे वायु के द्वारा धून्ध । उस 
समय सुषम्णा नाड़ी के जल जाने पर कुण्डक्षिनी शक्ति आकाश में 
ऐसे स्थित होती है जैसे कि अप्नि से निकली हुई घुर्वें की लटा। उस 
समय वह कुंडलिनी शक्ति अपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, अहंकार 
आदि समेत ओर नाना प्रकार की वासनाओं से पूर्ण, आकाश में ऐसे 


( २७४ ) 


सुशोमित होती है जैसे किसी शहर से निकला हुआ थुवे का स्तम्भ । 
ऐसी अवध्था में उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु-कमलदंड, पहाड़, तृण, 
दीवार, पत्थर, आकाश, प्रथ्बी-में हो सकता है। वही कुण्डलिनी 
जब स्थल भाव को धारण करना चाहती है तो फिर रसभावना द्वारा 
रस से इस प्रकार मरने लगती है जैसे सूखा हुआ चड़स पानी से भरे 
जाने पर फूल जाता है। रस से पूण होकर वह जिस आकार को 
चाहे ऐसे घारण कर लेती है. जैसे चित्रकार के मन की रेखाएँ नाना 
प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं | दृढ़ भावना द्वारा वह हड्डियों की इस 
प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि माता के गर्भाशय में पड़ा सूक्ष्म बीज 
स्ूल आकार को धारण कर लेता है। तब वह जीव-शक्ति इच्छा 
अनुसार बढ़े से बड़ा ( सुमेर के समान ) ओर छोटे से छोटा ( रण के 
समान ) आकार धारण कर सकती है । 


(ई ) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकार की सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं :-- 
राज्यादिमोक्षपयन्ताः समस्ता एवं सम्पदः । 
 देद्दानिलविधेयत्वात्साध्याः स्वस्थ राघव ॥ ($।८०।३५) 
““ हे राम ! प्राणों को बस में कर ल्लेने पर प्रत्येक मनुष्य राज्यप्राप्ति 
से लेकर मोक्षप्राप्त तक सब ही भ्रकार को सम्पत्तियों को प्राप्त कर 
सेंकता दै। 
““ प्राण क्या हैं £ उनको कैसे वश में किया जाता है और उनके वश्शं 
में करने पर क्या विशेष लाभ होता है--इन सब बातों का वर्णन आगे 
चलकर बविस्तार॒पूबक होगा । 


१२--में क्‍या हूँ ९ 


अभी तक हमने पाठकों के आगे योगवासिष्ठ के बाह्य जप पथ। 
मन सम्बन्धी सिद्धान्तों का ही वर्णेन किया है| अब हमें यह बतल्ाना 
है कि योगवासिष्ठ में आत्मा का स्वरूप किस प्रकार का माना गया है। 
आत्मा का असली स्वरूप जानने के लिये आन्तर अनुभव का विश्लेषण 
करना आवश्यक है इसलिये पहिले हमको चारों अवस्थाओं--जाप्रत्‌ , 
स्वप्न, सुषप्ति और/तुर्यी-को भल्नीभाँति समझ लेमा चांहिये। आत्मा 
वह पदाथ है जो चारों अवस्थाओं में अनुस्यूत रहता है अर्थात्‌ जिसका 
अभाव किसी भी अवस्था में न हो उस सत्ता का नाम आत्मा है। 
आत्मा क्‍या है इसके विषय में नानाप्रकार के मत हैं । कोई कोई तो 
शरीर ही को आत्मा समान बेठे हैं; कोई मन को; कोई आत्मा को शरीर 
ओर मम आदि से परे की कोई ऐसी वस्तु मानते हैं जो इनसे बिल्कुल 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती-इन सब मतों से ऊँचा वह मत योग- 
वासिष्ठ को सबसे अधिक मान्य है जिसके अनुसार आत्मा कोई यह 
या बह, भीतर या बाहर की वस्तुविशेष नहीं है, बल्कि वह अनन्त 
ओर विभु सबच्चिदानन्द तत्त्व है जिसका प्रकाश यह सारा विश्व है, जो 
सब | है, सब जगह है, सदा है, ओर जिससे बाहर कुछ भो 
नहीं है । 


: (१) जाग्रत्‌; सर, सुषृप्ति ओर चोथी (तु्यो) अवस्था ३-+ 


जामत्स्वप्रसुषुप्तारु्य न्रयं॑ रूप॑ हि चेतसः ॥ ($॥१२४।३६) 

धोरं शान्तं च मूठ च आत्मचित्तमिहास्थितस्‌ । - रे 

घोर जाग्रन्मर्य चित्त शान्त स्वप्तमर्य स्थितम्‌ ॥ (३$१२४।३७) 

मूर्॑ सुषुप्रभावस्थं त्रिभिहीन झूत भवेत्‌ । 

यत्च चित्त झूत॑ तन्न सत्त्वमेक॑ स्थित समम्‌ ॥ (१।१२४।३८) 

-चित्त ( मन ) की तीन अवस्थायें हैं-जाम्रतू , स्वप्न और सुघुप्ति । 

चित्त की अवस्थाओं के दूसरे नाम हैं--घोर, शान्त और मूढ़ । जाग्रत्‌ 
अवस्था के चित्त को घोर कहते हैं, स्वप्रावर्था के चित्त को शान्त ओर 
सुषुप्ति अवस्था के चित्त को मूढ | इन तीनों अवस्थाओं से स्व॒तन्त्र होने 


( २७६ ) 


पर चित्त म्ृतप्राय हो जाता है (अर्थात्‌ चित्त चित्त नहीं रहता )। 
मरा हुवा चित्त सत्तव रूप में स्थित होता है जों कि सत्र एक और 
समान रूप से स्थित है । 


(अ) जाग्रत्‌ अवस्था :-- 

जीवधातुः शारीरेबन्तविद्यती। येन जीव्यते । 

तेजो वीये॑ जीवधातुरित्याद्मिधमड़ यत्‌ ॥ (४१९१९) 
व्यवहारी यदा कायो मनखा कर्भणा गिरा। 

भषेत्तदा मस्ब्ुज्ञो जीवधातुः प्रसंपति ॥ (४।१६।१६) 
तस्मिन्प्रसपत्यड़ेषु सर्वा संविदुदेति ६&ि। (४१९१६) 
_ईक्षणादिषवु. रन्‍्प्रेषु. प्रसरन्‍्ती बहिमयस्‌। 

. ज्ञानाकारविकारात्यं रूपमात्मनि पश्यति ॥ (8१९१७) 
स्थिरत्वात्तत्तथेवाथ जाग्रदित्यवगम्यते । (8१९१९) 


स्थूल शरीर के भीतर जीवधातु नामक वह एक तत्त्व मौजूद है 
जिसके रहने से यह शरीर जीवित रहता है । तेज और वीये भी उसी 
के नाम हैं । जब शरीर की किसी प्रकार की क्रिया ( मनन, वचन, 
कम ) होती है तब यह जीवधातु प्राणों द्वारा क्रियात्मक अज्ञों की ओर 
प्रवाहित होती है | अज्ञों में जीव धातु का प्रसरण होनेपर उनमें 
चेतना का श्रनुभव होता है | ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर प्रवृत्त 
होकर वह जीवधातु अपने भीतर नाना प्रकार के बाह्य जगत का 
अनुभव करती है | जीव धातु के इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों 
में स्थित रहने पंर जो अनुभव होता है उसका नाम जाग्रत है । 


(आ) सुधुप्ति ।- 
मनसा कर्मणा वाचा यदा छुभ्यति नो वषुः । 
शान्तात्मा तिष्ठति स्वस्थों जीवधातुस्तदात्वलो ॥ (४।१९।२०) 
' समतामागतैरवातिः  क्षोम्यते न हदम्बरे । 
निर्वाससदने दीपो. यथा5ब्छोकेककारक: ॥ (४१९२१) 
ततः सरति नाड्लेषु संवित्छुभ्यति तेन नो। 
, ने चेक्षणादीन्यायाति रन्ध्राण्यायाति नो बह ॥ (४।१९॥२२) 
जीवो5न्तरेव स्फुरति तेलसंविद्यया तिले। 
शीतसंविद्धिम इब स्नेहसंविद्धा . घते ॥ (४।१९॥२३) 


ही] 


जीवाकारा कछा काविचिति: स्वच्छतयात्मनि | 
दशामायाति सोड॒ुति सोम्यवार्ता विचेतनाम्‌॥ (४।१९।२४ ) 
जब कि शरीर में सन, वचन ओर कमे रूपी कोई भी क्रिया 
नहीं होती तब जीव धातु अपने स्वरूप में शान्त भाव से स्थित रहती. 
है, प्राणों की क्रिया में समता आ जाती है, और हृदय में स्थित जीव- 
धातु में किसी प्रकार का ज्ञोभ नहीं होता । जैसे कि हवारहित स्थान 
में चान्दना देने वाला दीपक क्ञोभ रहित होकर स्थित रहता है. उसी 
प्रकार जीवधातु भी शान्‍्त रहती है। उस अवस्था में जीवधातु 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियों की ओर नहीं दौड़ती इस कारण ज्ञानेन्द्रियों 
ओर करमेन्द्रियों में चेतना का अभाव रहता है, और उनकी क्रिया बाहर 
की ओर प्रवृत्त नहीं होती । उस समय चेतना जीव के भीतर ही ऐसे 
रहती है जैसे कि तिलों में तेल, बर्फ में शीतल्वा और घी में चिकनाई। 
प्राणों के सोम्य हो जाने पर, बाह्मज्ञान के नष्ट हो जाने पर, जीव के 
आकार वाली कल्ला नामक थिति सुष॒प्ति की दशा में पहुँच जाती है! 


( ३ ) स्वप्न --- 
सुषुप्ते सोम्पतां यातैः प्राणेः सल्चाल्यते तदा । . 

: से जीवधातु:ः स्रा संवित्ततश्चित्ततयोद्धिता ॥। (३।१९१२६) 

' स्वान्तः संस्थज्नगजालं भावाभावे: क्रमभ्रमे: । 

- पश्यति स्वान्तरेवाञ्"ु र्फारं बीज इब हुमस्‌ ॥ (४१९२७) 
जीवधातुयंदा वातेः किश्वित्संश्लुभ्यते शुशम्र्‌ | 

: ततोथ्स्म्यहं सुछ्त इति पश्यत्यात्मनि खे गतिम्‌ ॥ (४।१९।२८) 
यदाम्भसा ह्ञाव्यतेड्तों तदा वार्यादिसम्श्रमस्‌ । 
अन्तरेवानुभवति स्वामोद॑ कुसुम॑ यथा ।। (४।१९।२९) 
यदा पित्तादिनाक्रान्तस्तदा ग्रीष्मादिसम्भ्रमम्‌ । 

: अन्तरेवानुभवति रुफारं॑_ बहिरिवाखिलस्‌ ॥ (४१९३०) 
रक्तापूणां... रक्तवर्णानदेशान्कालान्बहिय्था । 
पश्यत्यनुभवात्मत्वात्त्रेव. च.. निमजति ॥ (४।१९॥३१) 
सेवते वासनां याँ ता सोउन्त:ः पश्यति निद्वितः । 
पवनक्षोभितो सन्‍प्रेबंहिरिक्षादेभियथा ।। (9१९३२) 
अनाक्रान्तेन्द्रियच्छिद्ो यत: क्षुब्धोउन्तरेव सः । 
संविदानुभवत्याझ्ु॒ स॒ स्वप्त इति कथ्यते ॥ (४१९३३) . 


( रेछ८ ) 


सुषृप्ति अवस्था में जब वह जीवधातु सौम्य अवस्था को प्राप्त 
हुये प्राणों द्वारा छुब्ध होती है तब चिति चित्त का आकार धारण करती 
है, और अपने भीतर ही सारे जगत्‌ के भाव, अभाव, ओर क्रम के 
श्रम को इस प्रकार विस्तृत रूप से अनुभव करती है जेसे बीज अपने 
भीतर वृक्ष का अनुभव करता है। जब सोती हुई हालत में जीव 
धातु वायु द्वारा क्ञोभित होती है तब स्वप्न में आकाश में उड़ने का अनु- 
भंव होता है; जब जल द्वारा क्षोमित होती है तब जल सम्बन्धी स्वप्नों 
का अनुभव होता है; जब पित्त द्वारा क्षोमित होती है तो गरमी की 
मोसंम के स्वप्तों का मन के भीतर अनुभव होता है। जब रक्त की 
अधिकता होती है तब लाल रघ्ड के पदार्थों का अनुभव होता है। 
जीव के अन्दर जैसी-जैसी वासनायें उठती हैं वेसे-वेसे ही प्रकार के 
रवप्न वह इस प्रकार देखता है जेसे कि प्राणों से क्षोमित होकर ज्ञाने- 
निद्रयों द्वारा बाहर के पदार्थों को देखता हो । स्वप्न उस ज्ञान का नाम है. 
जो बाह्य ज्ञानेन्द्रिवों की क्रिया के बिना अन्द्र के क्षोभ से ही होता है । 


(६ ) चोथी अवस्था ३-- 
अहंभावानहंभावो त्यक्त्वा सदसती तथा। 
यद्सक्ते सम॑ स्वच्छ स्थितं तत्तुयमुच्यते ॥ ($१२४।२३) 
या स्वउ्छा समता शान्ता जी वन्मुक्तव्यवस्थितिः । 
साक्ष्यवस्था व्यवहृुतो सा तुयकलनोच्यते ॥ (१।१२४।२४) 
ह नेतज्वाग्रत्न च स्वप्त। संकल्पानामसंभवात्‌ । 
|. सुघुप्तभावो नाप्येतद्भावाज्जजता स्थितेः ॥ (११२४।२९) 
शान्तं सम्यक्प्रबुद्धानां यथा स्थितमिद॑ जगत्‌। 
विछीन॑ तुयमेवाहुरबुद्धानां स्थिरं स्थितम्‌ ॥ (११२४।२६) 
अहंकारकरात्यागे. समताया; समुझवे । 
विशरारों छते चित्ते तुयावस्थोपतिष्ठते ॥ (१।१२४।२७) 
..... निविकल्पा हि चित्तुय तदेवास्तीद्द नेतरत्‌ ॥| (१।११४।३६) 
: अहंभाव ओर अनहंभाव, सत्ता ओर असत्ता, दोनों से रहित जो 
असक्त, सम ओर शुद्ध स्थिति है उसे चौथी अवस्था कहते हैं। जो 
स्वच्छ, सम ओर शान्त साज्ञी रूप से जीवन्मुक्त भाव में स्थिति है 
बह तुर्या अवस्था कहलाती है। यह स्थिति न जाग्रत्‌ है, और न स्वप्न, 
क्योंकि इस अबस्था में संकल्पोंका अभाव होता है, झोर न सुषुप्ति क्योंकि 


( २७६ ) 


इसमें जड़ताका अभाव रहता है। ज्ञानियों की उस अवस्था का नाम 
जिसमें कि उनके लिये उस जगत्‌ का अनुभव, जो कि अज्ञानियों के लिये 
स्थिर रूप से स्थित है, शान्त और लीन हो जाता है, तुर्या ( चौथी ) 
अवस्था कहलाती है। तुर्याबस्था का अनुभव तब होता है जब कि 
अहंकार का त्याग, समता की प्राप्ति ओर चित्त की शान्ति हो जाती है। 
संकल्प-विकल्प से रहित चिति की स्थिति का ही नाम चौथी अवस्था है । 


(२) चार प्रकारका अहंभाव -- 


मैं क्‍या हूँ? इस प्रश्न का उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता है। कोई 
कोई तो अपने आपको स्थूल और नाशवाम्‌ शरीर ही समभते हैं ओर 
कोई सन सममते हैं। कुछ लोग यह समभते हैं कि शरीर और मन से 
परे कोई जीव या आत्मा नाम का तत्त्व है जो इन दोनों के धर्मों से बरी 
है-वे वह आत्मा हैं | इन सब से ऊँचा और श्रे3 समझना उन थोड़ेसे 
लोगोंका है जो अपने आपको सारा विश्व, या वह तत्त्व जो सारे 
विश्व में व्याप्त और प्रकाशित हो रहा है, समभते हैं,। अ,त्मा-सम्बन्धी 
इन चार निश्चयों का योगवासिष्ठ में इस प्रकार व्णन है. 


१--मैं देह हूँ :-- 
द आपादमस्तकमहं मातापितृविनिमितः । 
इत्येको निश्रयों राम बन्धायासद्धिछोकनात्‌ ॥ ( ५१७१४ ) 
देहो<हमिति तां विद्धि दुःखायेव न शान्तये । ( ९७३।११ ) 
वर्ज्य एव दुरात्माअसों शत्र॒रेव परः स्मतः ॥ ( ४।३३॥९४ ) 
अनेनामभिह॒तोी जल्तुनं भूयः. परिरोदति। 
रिपुणानेन. बिना विविधाधिप्रदायिना ॥ ( ४।३३॥९९ ) 


एक यह विश्वास है कि में माता-पिता से उत्पन्न सिरसे पेर तक 
विस्तारवाला स्थूल देह हूँ। यह विश्वास सत्य नहीं है। इसी कारण 
बन्धन में डालनेवाला है। अपने आपको स्थूल्न देह समझना दुःख का 
कारण है, शान्ति का साधन नहीं । यह विश्वास हमारा शत्रु है; इसको 
जहाँतक हो सके दूर करना चाहिये । इस नानाप्रकार के मानसिक छलेशों 
के देनेवाले बलवान शत्रु द्वारा मारा हुआ जीव कभी नहीं पनपता । 


( २८० ) 
२--में चित्त हूँ :-- 


स्वसंकल्पमयाकार॑ यावत्संसारभावि यत्त्‌ | 
चित्त तद्ठिद्धि जीवस्य रूप॑ रामातिबाहिकम्‌ ॥ ( १।१२४।१९ ) 


है राम ! जबतक संसार है तब तक रहनेवाला और अपने संकल्प 
के अनुसार रूप धारण करनेवाला मन जीव का सूच्म रूप है। 


३--में सब भावोंसे परे रहनेवाला सूक्ष्म आत्मा हूँ :-- 
अतीतः सवभावेभ्यो बाल्ञाग्रादप्यहं तनुः । 
इति तृतीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥ ( ९।११७॥१५९ ) 
परोश्णुः सकलातीतरूपो5ह चेत्यहंकृतिः । ( ९।७३।१० ) 
स्वस्माह्ि्यतिरिक्तोडहबालग्रशतकल्पित: ॥ ( ४।३३।९१ ) 


तीसरा निश्चय जो कि मोक्ष की ओर ले जानेबाला है यह है कि मैं 
सब भावों से मुक्त, बालकी नोक के सौवें भाग से भी सूच््म, परम 
अगर, ओर सब दृश्य पदार्थोंसे परे और सब वस्तुओंसे अलग 
रहनेवाला ( आंत्मा )! हूँ । 


(अ) में सवातीत केसे हूँ /-- 


देहस्तावज्जडो सूढो नाहमित्येव निश्चय: । ( १७८१७ ) 
आबाह्मेतत्संसिद' मतो चैबाजुभूयते ॥ ( ह।७८।१८ ) 
कर्मेन्द्रियगगणश्वास्मादमिज्ञनावयवात्मका:..।( है।७८।१८ ) 
अवयवावयविनोरन भेदी जड एबं च॥ ( १॥७८।१९ ) 
प्रेयते मनसा यस्माथश्येव भुवि खोष्टक:। 
मनरवेव जड़ भन्‍्ये संकल्पात्मकशक्ति ग्त्‌ ॥ ( १।७८।२० ) 
क्षेपणरिव पाषाण: प्रेर्यते बुद्धिनिश्चये: । 
बुद्धिनिश्चयरूपव॑ जडा सत्तेव निश्चयः ॥ ( $॥७८।२१ ) 
खातेनेव सरिच्ून॑ साहंकारेण. वाह्मते । 
अहक्लारोअपि निःसारो जड एवं शवात्मकः || ( ६।७८।२२ ) 
जीवेन जन्यते यक्षो बालेनेव अ्रमात्मकः । 
जीवश्च चेतनाकाश्ो वातात्मा हंदये स्थितः ॥ ( १।॥७८।२३ ) 
जीवो जीवति जीन चिद्रपेणात्मरूपिणा । 
चेत्यश्रमवता जीवशिचद्रपेणन.. जीवति ॥ (१।७८।२९ ) 


( श८१ ) 


सद्दासद्वा यदाभाति चित्सम्राथों सति स्वतः । ( $।७८।२७ ) 
स्वरूपमछपुत्सुज्यत्तेव भव॒ति क्षणात्‌॥ ( ७८२८) 

एवं चिद्रपमप्येतब्रेत्योन्सुखतया . स्वयम्त्‌ । ( ७८२८ ) 

जर्ड॑ शून्यमसत्कल्प॑ वेतन्येन प्रबोध्यते ॥ ( $।७८।२९ ) 

एते हि चिह्निलासानता मनोडुद्धीन्ियादयः | ($।७८।३१ ) 

असनन्‍्तः सब एवाहो द्वितीयेन्दुपदस्थिता: ॥ ( $७८।३२ ) 

महाविदेकेवास्तीह महासत्तेति योच्यते । ( $।७८।३२ ) 

निष्कलक्ला समा शुदा निरह्लाररूपिणी ॥ ( $॥७८।३३ ) 

शुद्धसंबेदनाकारा. शिव सन्म्रात्रमच्युतम्‌ । (। $॥७८।३३ ) 

सक्ृद्विमाता विमला नित्योदयवती सदा ॥ ( $।७८३४ ) 
बालक तक भी इस बात को समझता है ओर सबको इस बात का 
अपने मन में अनुभव होता है कि मैं जड़ और ज्ञानहीन स्थूल शरीर 
नहीं हूँ। कमन्द्रियां (वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा और लिज्ड जिनसे शरीर 
की क्रियाएं होती हैं) इस जड़ शरीर के अज्ञ ही हैं; अज्ज और अच्जी 
( अज्ञोंवाली वस्तु ) में भेद न होने के कारण वे भी जड़ दी हैं। जैसे 
कि लकड़ी के द्वारा मिट्टी का डल्ा इधर से उधर फेंक दिया जाता हैं 
वैसे ही इन्द्रियाँ मन की प्रेरणा से क्रिया करती हैं, स्वयं नहीं । सड्लूल्प 
शक्तिवाला मन भी स्वयं जड़ ही है क्‍योंकि वह बुद्धि के निश्चयों के द्वारा 
ऐसे इधर उधर होता रहता है जैसे कि फेंकने से पत्थर। निश्चय 
करने वाली बुद्धि भी जड़ ही है क्योंकि उसका संचालन अहड्लार द्वारा 
ऐसे होता है जैसे नदी का गहरे स्थान की ओर हुआ करता है.। 
अहंकार भी स्वयं चेतन नहीं है; वह तो असार और भुर्दे के समान 
जड़ है क्‍योंकि जीब उसको ऐसे उत्पन्न करता है जैसे कि बालक भूत 
के भ्रम को | यह जीव, वायुरूप चिदाकाश, हृदय के भीतर रहता है। 
यह जीव विषय के भ्रमयुक्त पुरातन चितिस्वरूप आत्मा द्वारा प्रेरित 
होता दै। जैसी-जेसी, सत्य वा असत्य भावनायें चिति में उठती हैं 
चिति अपने स्वरूप को छोड़ कर वेसा ही रूप धारण कर लेती है। 
इसलिये विषय की ओर प्रवृत्त जो चेतन आत्मा है वह भी असत्‌ के 
समान ही है ओर चेत्योन्म्रुखता के कारण वह जड़ है और चैतन्य 
द्वारा प्रेरित होती है। चिति द्वारा कल्पित सब दिखाई देने वाले दूसरे 
चन्द्रमा के समान असत्य हैं| सत्य तो केवल एक ही वस्तु है। और 
वह है महाचिति जिसको महासत्ता भी कहते हैं। वह निष्कलड्ड, 


* ( शपर ) 


सम, शुद्ध, निरहक्वार, शुद्ध-ज्ञान स्वरूप शिव, सन्मात्र और अच्युत 
( सवंदा अपने स्वरूप में स्थित रहनेवाली ) है। बह मल रहित है 
ओर सदा प्रकाशवाली है । 
(आ ) शरीर ओर आत्मा में सम्बन्ध नहीं है :-- 
नात्मा शरीरसम्बन्धी शरीरमपि नात्मनि। 
मिथो विछक्षणाबेती प्रकाशतमसी यथा ॥ ( $६।६ ) 
देहेनास्यथ न सम्बन्धी मनागेवामलात्मनः । 
हेश्न; पह्ुलबेनेव. तदतस्थापि मानवा: ॥ ( ९९२९ ) 
पृथगात्मा. प्रथग्देही. जछप्मलवोपमो । ( ९॥९॥२६ ) 
सनागपि न संशछ्ेष: सवंगस्यापि देद्विनः ॥ ( $॥६।१३ ) 
तद॒तस्पाप्यतदूबूत्ते रम्बरस्पेव वायुततः । 
जरामरणमापच्च सुखदुःले.. भवाभवों ॥ ( $।६।१९ ) 
मनागपि ने सन्‍्तीद्द तस्मात्त्वं निव्रतों भव। ( $।६१६ ) 
आत्मा का शरीर के साथ कोई ( तादात्म्य ) सम्बन्ध नहीं है ओर 
म शरीर का आत्मा के साथ । शरीर और आत्मा अन्धेरे ओर चान्दने 
के नाई दो विज्नक्षण पदाथ हैं। जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने से कीचड़ 
के कणों का कोई सम्बन्ध नहीं होता वेसे ही शुद्ध स्वरूपवाले आत्मा 
का शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । जल और कमल के समान 
शरीर ओर आत्मा प्रथक्‌ हैं, सवेत्र वतेमान रहने वाले आत्मा का 
शरीर से ज़रा भी सम्बन्ध महीं है। जैसे आकाश उस वायु के 
गुणों से सपृष्ट नहीं होता जो उसमें स्थित रहती है वैसे ही शरीर की 
अवस्थाए--जन्म, मरण, आपत्ति, दुःख-सुख, आना-जाना आदि-- 
आत्मा में नहीं होतीं । इसलिये इनसे मुक्त होकर रहो । 
( ३ ) आत्मा यद्यपि सब जगह हे तो भी उसका प्रकाश 
केवल पुर्यष्टक ( सूक्ष्म शरीर ) में ही होता है :-- 
संस्थितः स हि सवत्र त्रिषु कालेबु भास्कर: । 
सूक्ष्मत्वात्मुमहत्वाच्च केवल न विभाव्यते ॥ ( ९।७३।२० ) 
सवमात्ममर्य विश्व॑ नास्त्यात्ममर्थ कित्‌। ( ५७२४९ ) 
सति पुयष्टके तस्मिज्जीवः स्फुरति नोपले ॥ ( ५७३२४ ) 
आत्मा सब जगह और सब कालों में स्थित है किन्तु बहुत सूक्ष्म 
ओर बहुत महान्‌ होने के कारण दिख।ई नहीं पड़ता। ञआत्मा संसार की 


( श्८३े ) 


हे वस्तुओं में वत्तमान है, कोई वस्तु आत्मा से रहित नहीं है तो भी 
जहाँ पुयष्टक ( मन अथवा सूक्ष्म शरीर ) होता है वहीं पर आत्मा का 
अनुभव होता है। पत्थर आदि जड़ पदार्थों में नहीं होवा । 


२-में सारा विश्व हूँ -- 

अहं जगद्ढा सकल शून्य व्योम सम॑ सदा । 

एवमेष चतुथोञ्ल्यो निश्चयों मोक्षसिद्ये ॥ ( ९१७१७ ) 

अहँ.. खमहमादित्यो. दिशो5हमहमप्यधः | 

अहं देत्या अहं देवा छोकाश्राहमह महः ॥ ( ९७६।३ ) 

अहं तमो5हमश्राणि भू: सम्ुद्रादिक त्वहम्‌ । 

रजो वायुरथाशिश्व जगत्सवेमिदं त्वहम्‌ ॥ ( ९॥७३।४ ) 

अहँ. चिदम्बरे भानावह चिह्दृतपक्षरे । 

सुरासुरेब॒ चिद॒ह॑ स्थावरेषु चरेबु च॥ ( ९२७१२ ) 

कुपुमेष्चहमामोदः. पुष्पपन्रेप्वह॑ छविः । 

छविष्वह॑ रूपकक्षा. रूपेष्चनुसवो5प्यहम्‌ ॥ ( ९।३४।९२ ) 

अपारपयन्तनभो दिक्कालादिक्रियान्वितम्‌ । 

अहमेबेति सवन्न यः पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।२२॥२१) 

मयि सवमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इच। 

चित्त तु नाहमेवेति यः पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।२२।३१) 

सर्वशक्ति रनन्‍तात्मा सवभावान्तरस्थितः । 

अद्वितीयश्रिद्त्यन्तय: पश्वति स पश्यति ॥ ( ४।३२२८ ) 

यन्नाम विश्वित्त्रेलोक्य॑ स एवावयवों मम । 

तरजझो5«घाविवेत्यन्तय: पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।३२॥३३ ) 

चौथा अत्मा-सम्बन्धी विश्वास जो कि मोक्ष को प्राप्त करानेवाला 

है यह है कि में समस्त जगत्‌ हूँ अथवा वह शून्य, सम, चिदाकाश 
हूँ जो विश्व में सत्र व्याप्त है। में आकाश हूँ, में सूय हूँ, में दिशायें 
हूँ, में नीचे हूँ, ( में ऊपर हूँ ), में देत्य हूँ, में देवता हूँ, में सब लोक हूँ, 
में यज्ञ हूँ, में तम हैँ, में बादल हूँ, में समुद्र आदि सब ही हूँ, में प्रथ्वी 
' हूँ, मैं रज हूँ, वायु हूँ, अप्नि हूँ, में यह सब जगत्‌ हूँ। मैं वह चिति हूँ 
जो कि आकाश में सूय के रूप में चमकती है, जो कि सब प्राणियों 
में है जो कि सुर और असुंरों में, जड़ चेतन सब ही वस्तुओं में दे । 
फूलों में में खुशबू हूँ, में फूल पत्तियों का सौन्द्य हूँ। सुन्द्र वस्तुओं को 


( २८४ ) 


रूपकला मैं हूँ और सब रूपों में मैं अछुभव हूँ। जो यह खमझता है 
कि “मैं दिक , काल और क्रियावाला अनन्त और अपार, सर्वत्र फैला 
हुआ आकाश हूँ” वही ठीक समभता है। जो यह सममता है कवि 
“मैं चित्त नहीं हूँ, वह आत्मा हूँ जिस में जगत्‌ की सारी वस्तुयें इस 
प्रकार पिरोई हुई हैं जेसे कि माला के तागे में उसके मोती” वही 
ठीक समझता है । जो यह समभता है कि “मैं सब वस्तुओं के भीतर 
रहनेवाला, सब शक्तियुक्त, अन्तरात्मा हूँ” बही ठीक समभता है। 
जो यह समभता है कि “जैसे तरह्ग समुद्र का एक छुद्र अज्ज है वैसे 
ही तीनों लोक में जो कुछ है वह मेरा ही अंग है” वही ठीक 
सममता है । 


ककारककाआाजई. वीपांगआ2६ ०५०५»न्‍ननन-भनक ननन-मनमाना, 


१३--मोत 


संसार में सबसे भयानक घटना मौत जान पड़ती है। मौत क्‍या 
है ! मोत जीवन का अन्त करनेवाली घटना है, जैसा कि प्रायः दिखाई 
पड़ता है, अथवा मौत के पश्चात्‌ भी कोई दूसरा जीवन प्राप्त होता है- 
इस विषय में बहुत मतभेद है। कुछ लोग, जो शरीर को ही सब कुछ 
मानते हैं, कहते हैं कि मौत के द्वारा जब शरीर का सर्वथा नाश हो गया 
तो फिर बाकी ही क्‍या रहा ? दूसरे लोग, जो शरीर को केवल 
आत्मा का निवास-स्थान समभते हैं, यह कहते हैं कि मौत केवल 
शरीर के नाश होने का नाम है। शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव या 
आत्मा का माश नहीं होता । वह तो एक शरीर के नष्ट हो जाने पर 
दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। भारतबष में तो केवल चार्वाक्‌ 
दर्शन के अनुयायियों को छोड़कर प्रायः सभी लोगों का ऐसा विश्वास 
था। पश्चात्य देशों में अधिक लोगों के प्रकृतिबादी होने के कारण मृत्यु 
का अर्थ जीवन का सबनाश ही समझा जाता है। कुछ समय से वहाँ 
पर विज्ञान ने इस समस्या को समझने का बहुत साहस किया है, और 
“सायकिकल रिसचे” नामक विज्ञाम को एक शाखा का काम इस प्रश्न 
का भत्नीभाँति अध्ययन करना ही है। इस क्षेत्र में काम करनेवाले अनेक 
विद्वानों को तो पूरा विश्वास हो गया है कि मृत्यु जीवन का अन्त नहीं 
कर देती; झत्यु के पश्चात्‌ भी जीवन है ओर म्रत जीवों से हमारा 
वा्तोलाप का सम्बन्ध हो सकता है। कभी-कभी हमको मृत जनों 
( प्रेतों ) का दशन भी हो सकता है ओर होता है। बहुत सी घटनायें 
कभी-कभी ऐसी भी होती रहती हैं जिनमें मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त किये 
' हुए जीवन में मृत्यु कें पूव के जीवन के अनुभव की याद बनी रद्दती है । 
आजकल इस प्रकार की अनेक पुस्तक छप रही हैं जिनमें मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीवन ओर पृवजन्म के सिद्ध करने के लिये अनेक वैज्ञानिक और 
ऐतिहासिक प्रमाण दिये जाते है। योगवासिष्ठकार का मत तो स्पष्टतया 
ऐसा ही है जैसेकी ओर आजकल का दशन ओर विज्ञान हमें ले जा 
रहे हैं। यहाँ पर हम योगवासिष्ठ से स्त्यु-सम्बन्धी विचारों का 
संग्रह करके पाठकों के सामने रखते हैं। 


( शे८६ ) 


(१) भोत डरने की वस्तु नहीं है -- 

वसिष्ठजी का कहना है कि मृत्यु से डरना तो बिल्कुल ही मूखता 
है। क्‍योंकि मौत का दो में. से .एक ही अर्थ हो सकता है : या तो मरने 
पर मनुष्य का सबंथा अन्त हो जाता हो या मुत्यु के पश्चात्‌ उसे दूसरा 
जीवन मिलता हो । इन दोनों बातों में से जो भी हो अच्छी ही है । अन्त 
ही जब हो गया तो डर किस बात का ? चलो सब आफ़तों और सुसी- 
बतों से सदा के लिये छुट्टी मिली | जीवन का, जिसमें नाना प्रकार के केश 
सहने पड़ते हैं, मॉँकट मिटा। ऐसा होने पर अफ़सोस किस बात का ओर 
ऐसा होने से डर किस बात का है ? यदि मौत से जीवन का अन्त नहीं 
होता, बल्कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश होता है, तो फिर 
भी किस बात का डर और अफ़सोस है ? पुराने और रोगी शरीर को 
छोड़कर नये में प्रवेश करना किसको बुरा लगेगा ? यह तो ऐसा हीं 
है जेसा कि फठे-पुराने कपड़ों को फेंक कर नये कपड़ों को पहनना, 
अथवा पुराने ओर टूटे-फूठे मकान को छोड़कर दूसरे नये मकान में 
प्रवेश करना । ऐसा होने पर तो दुःख के बजाय सुख मानना चाहिये। 


(अ ) मोत यदि सबनाश है तो बहुत अच्छी बात है ;-- 


झतिरत्यन्तनाशश्रेत्तद्धवामयसंक्षय: ॥ ( है।१०१॥२६ ) 
सुतश्रन्न भवेदूभूय: सोअन्नाप्युपचयो महान ॥ ( है।१०१।२३ ) 
भावाभावग्रहोत्सगज्वरः:. प्रशममागतः । ( &१ ०१२३ ) 


मरणण जीवित तस्मान्न हुःखे ने सुर्ख यतः ॥ ( ह।१०१।२४ ) 

अगर मौत से प्राणी का सवंधा नाश हो जाता हो और मरकरं 
फ़िर किसी प्रकार का जीवन न हो तो इससे बढ़कर कौन-सा लाभ है ! 
क्योंकि तब तो संसार के सब ही दुःखों से छुटकारा मिल गया; होने, ने 
होने, लेने और देने के ज्वर की शान्ति हो गई | ऐसी मौत ही तो सच्चा | 
जीवन है, क्योंकि न उसके बाद सुख है और न दुःख । * 


(आ) मौत के पीछे यदि दूसरा ज्ीवन है तो बहुत 


उत्सव को बात है :-- 
सतस्य देहलाभश्ेनज्ननच एव तदुत्सवः । 
उतिनशो द्वि देहल्य सा झतिः परम सुख ॥ ( $।१०१।२९ ) 
४४... + बगअ ॥६५. उडट 


( शेष७ ) 


देहादद्ान्तरप्रापों नव एव. महोत्सवः । 
मरणात्मनि कि सूढठा दृषस्थाने विषीद्थ ॥ ($।१०१।२२) 
मृत्यु के पीछे जोव को यदि दूसरे नवीन शरीर की प्राप्ति होती 
तो बहुत ह का अवसर है, क्योंकि तब तो मौत का अथ शरीरका 
नाश है। ऐसा होने पर तो सुखी होना चाहिये। एक शरीर को. 
पड़ कर यदि दूसरा शरीर मिलता है तो बहुत ही खुशी का अवसर 
| मरने पर तो आनन्द होना चाहिये न कि अफसोस ! 
योगवासिष्ठ के अनुसार मौत सवनाश नहीं है। मौत क्‍या है 
ह यहाँ बतलाया जाता है | 


(२ ) मोत क्या है ।-- 
मर खबनाशात्म न कदाचन विद्यते। ($१८।१) 
रूतो नष्ट इति प्रोक्तो मन्‍्ये तच्च रूषा हासत्‌ ॥ (५७१६४) 
थे देशकालान्तरितो भूत्वा भूत्वानुभूयते ॥ ९७१६०) 
स्वसंकल्पान्तरस्थेयं... खतिरित्यभिधीयते । (६।१८॥१) 
वासनावस्थितो जीवो यात्युत्सज्य शरीरकम्‌ ॥ (५।७१॥६७) 
अन्यस्मिन्वितते देशे कालेञ्न्यस्मिश्व राघव। (९॥७१।६८) 
इतश्चेतश्च नीयन्ते जीवा वासनया स्वयाँ ॥ (५।७०।६९) 
स्वप्नद्नश यथा स्वप्नसंसारे सतिमाप्तवान्‌ । 
अन्य ज्ञाग्रन्मयं स्वप्त' द्रष्ट भूय: स जायते ॥ ($।१०९॥२४) 
इह जाम्रन्द्तो जन्‍्तुः प्रबुद्धोअल्यत्न कथ्यते। ($8०९॥२९) 
सत्वास्पत्न प्रबुद्धल्थ जाग्रत्स्वप्तो भवत्यल्म ॥ (३६।१०९३०) 
अनुभूय क्षण जीवों. मिथ्यामरणमृच्छनम्‌ । 
विस्झृत्य प्राक्तन भावमरन्य॑ पश्यति सुब्रत ॥ (३२०३१) 
| प्रतिभान्ति जगन्त्याझु सतिमोद्ादनन्तरम्‌ । 
जीवस्योन्मीलनाददणो रूपाणीवाखिलान्यलम्‌ ॥ (३।२१॥१) 
निमेषणेव जीवस्य खतिमोद्दादनन्तरम्‌ ॥ (३।२०।४४) 
त्रिजगदूदृश्यसगंश्री:.. प्रतिभामुपगच्छति ॥ (३।३२०।४५) 
दिकालकछनाकाशधमकम मयानि न्‍्च। 
परिस्फुरन्त्यनन्तानि कल्पान्तस्पे यंवल्ति च ॥ (३॥३१॥२) 
देशकालक्रियाद्रव्यमनो बुद्धी निद्रियादि च। 
झटित्येव झतेरन्‍्ते वयुः पश्यति ओवने ॥ (३२०४८) 


( श्यण ) 


सवनाश करने वाली मौत कभी नहीं होती । ऐसा कहना कि मरा 
हुआ प्राणी नष्ट हो गया है बिल्कुल मूठ दै। वह तो मरने पर दूसरे 
देश ओर काल में दूसरी र्ूष्टि का अनुभव करने लगता है। अपने 
संकल्पों के जगत्‌ के भीतर स्थिर हो जाने को मौत कहते हैं ( मौत में 
चेतना भीतर ही रहती है बाहर नहीं रहती )। एक शरीर को छोड़ 
कर जीव अपनी वासनाओं के आधार पर दूसरे देश और कालमें अपने 
को पाता है। वासमा के कारण ही जीव इधर-उधर भ्रमता रहता है। 
जैसे स्वप्न के अनुभव करने वाले जीव की स्वप्न-संसार में मौद होजाती 
है ओर वह जाग्रतू-संसार में आकर जाग्रत-रूपी स्वप्न देखने लगता है, 
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मर कर जीव दूसरे जगत सें जाग जाता है। 
बहाँपर जागनेपर यह लोक उसकी एक स्वप्न सा मालूम पड़ने लगता है। 
मिथ्या मौत की मूर्च्छा का कुछ देर तक अनुभव करके पूर्व अवस्था को 
भूल कर जीव दूसरी अवस्था का अनुभव करने लगता है। जैसे 
आँख मींजते ही नाना प्रकार की खवप्रसष्टि का अनुभव होने लगता 
है वैसे ही मौत की मूच्छा आते ही दूसरे संसार का अनुभव उदय हो 
जाता है। मौत को मूर्च्छा आते ही तुरन्त ही तीनों लोक की विचित्र सृष्टि 
फिर अनुभव में आने लगती है। कल्प के अन्त तक स्थिर रहने वाले 
अनेक जगत्‌ अपने-अपने देश, काल, आकाश, धर्म और कम सहित 
दिखाई पड़ने लगते हैं। मौत के बाद तुरन्त ही देश, काल, क्रिया, 
द्रव्य, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि का अनुभव ऐसा होने लगता है जैसा 
कि जीव को युवावस्था में होता था। 


( ३ ) मरनेके समयका अनुभव १-- 


यदा व्यथावशाज्नाल्यः स्वसंकोचविकासनेः । 

गृह्नन्ति मारुतो देंहे तदोज्ञति निर्जा स्थितिमू । (३९४९९) 

प्रविष्टा न विनिर्यान्ति गताः संप्रविशन्ति नो । 

यदा वाता विनाडीत्वात्तदाउस्पन्दात्स्मृतिभवेत्‌ ॥ (३।९४॥६०) 

न विशत्येव वातो न निर्याति पवनों यदा । 

शरीरनाडीवैधुर्याल्ट्रत. इत्युच्यते.. तद्य ॥ (३॥९४।६ १) 
. नाडीप्रवाहे बिधुरे यदा वातविसंस्थितिम्‌। 

ज़न्तुः प्राप्नोति दवि तदा शास्यतीवास्य चेतना ॥ (३९९२) 


( रे८घ६ ) 


केवर्ल वातसंरोधाददा स्पन्दः प्रशाम्यति | 
सत हइत्युच्पते देहस्तदासों जडनामक; ॥| (३९९४) 
तस्मिन्देहे शवीभूृते वाते चानिछतां गते | 
: चेतर्न वासनायुक्त स्वात्मतत्वेश्वतिष्ठति || (३।९५।५) 
जीव इत्युच्यते तल्य न्ामाणोर्वाधनावत: । (३॥९५।६ ) 
रखते पुंसि नभोत्रा्दर्मिशन्ति प्राणबायबः ॥ (११८।६) 
सप्राणवातैः पवने; . रुफुरत्संकल्परगारसतै: । 
सर्वा एुत्र दिशः पूर्णा: पश्यामीमाः सन्त: ॥ ($।१.८॥१०) 
खबातेडन्तप्नतप्राणाः.. प्राणानामन्तरे.. सन: । 
मनसो&न्तजगद्धिद्धि तिले तैलमित्र स्थितम्त ॥ ( ११८१०) 
इृदू। दृश्य परित्यज्य. यदास्ते दशनान्तरे । न्‍ 
स॒ स्वप्न इव संकल्प इव नामाइझतिस्तदा ॥ (३॥९९४८) 
तस्मिन्नेव प्रदेशेअन्त: पूर्ववत्स्शतिमान्मवरेत्‌ | 
तदेव खशतिमूच्छन्ते. परश्यत्यन्पशरीरकम्‌ ॥ (३।९०।९) 
यावन्तों ये झूताः केचिज्ञीवा मोक्षविवरनिता: । 
:. स्थितास्ते तत्र तावन्तः संखारा: प्रथगक्षत्रा: ॥ (।६३॥३२) 
जब कि रोगों के कारण नाड़ियों में संकोच और विकास होता है 
तब शरीर में रहनेवाले प्राण की गति अस्तव्यस्त हो जाती है। भीवर 
गया हुआ साँस मुश्किज्ञ से बाहर आता है और बाहर निकलकर 
साँस कठिनाई से भीतर जाता है। नाड़ियों की गड़बड़ से प्राण की गति 
में गड़बड़ हो जाती है, ओर चेतना केवल भीतर ही रहती है, बाहर की 
ओर प्रवृत्त नहीं होती | शरीर की नाड़ियों की खराबी से जब कि प्राण- 
की गति ऐसे रुक जाये कि साँस न बाहर निकल सके और न भीवर 
जा पके, उस समय यह कहा जाता है कि प्राणी मर गया। नाड़ियों में 
प्राण की इस प्रकार गति रुक जाने पर ऐसा ज्ञान पड़ता है कि उस 
प्राणी की चेतना बिलकुल्न शान्त हो गई है । वायु की गति के रुक जाने 
पर प्राणी की सब चेष्टाएँ रुक जाती हैं ओर उसे मुर्दा कहते हैं। शरीर 
उस समय सबंथा जड़ हो जाता है। शरीर के इस प्रकार मुर्दा हो 
जाने पर और ग्राणी के प्राण बाहर निकलकर आकाश में स्थिर रहने 
पर वासनायुक्त चेतना आत्मा में स्थिर रहती है। उस सूद्म वासनाओं- 
वाली चेतना का नाम जीव है। पुरुष के शरीर से निकलकर प्राणवायु 
बाहर के वायुमण्डल में स्थित हो जाता है। इस प्रकार अपने भीतर 
५६ 


( २६० ) 


नाना प्रकार के संकल्पों को धारण किये हुए अनेक प्राणवायुओं द्वारा 
भरी हुई सब दिशायें ( उनको जो देख सकते हैं ) दिखाई पढ़ती हैं.। 
वायुमण्डल में मुर्दों के प्राण ओर उन ग्राणों के भीतर उनके मन 
और मनों के भीतर उनके जगत्‌ इस प्रकार मोजूद हैं जैसे कि तिलों के 
भीतर तेल रहता है। जब जीव इस दृश्य संसार को छोड़ कर दूसरे में 
प्रवेश करता है तो उसे ऐसा जान पड़ता है कि यह जगत्‌ स्वप्न अथवा 
संकल्प-सा था । जिस स्थान पर जीव के शरीर की मोत होती है उस्नी 
स्थान पर उसे पहिले जगत्‌ की तरह दूसरे जगत्‌ का अनुभव होने 
लगता है। मौत की मूच्छी के खत्म होते ही उसे दूसरे शरीर का अलु- 
भव द्वोने लगता है । जो जीब बिना मोक्ष प्राप्त किये हुए मर जाते हैं 
वे सब इसी प्रकार वायुमण्डल में रिथत होकर अपने-अपने त्ोकों का 
अनुभव करते हैं। 


(४) मौत के समय अज्ञानी को ही केश होता है ;-- 
अभ्यस्य धारणानिष्ठो दें त्यक्त्वा यथा सुखम्‌ । 
प्रयाति धारणाम्यास्री युक्तियुक्तस्तथेव च॥ (३।९४।३६) 
मुख: स्वस्तिकालेडसो ढु.खमेत्यवशाशयः । (३॥९४।३७) 
दीनतां , परमामेति परिलनमिवाम्बुजस्‌ ॥ (३॥९४।३८) 
अशाखसंस्क्ममतिरसजनपरायण:.. । 
स्तावनुभवत्यन्तर्दाहमग्नाविव॒ च्युतः ॥ (३॥९४।३ ९) 
यदा घघरकण्ठत्व॑ वेरूप्य॑ दृष्टिवजनम्र । 
गछछत्येषो5विदेकात्मा तदा भवति दीनधीः॥ (३॥९४।४४) 
... परमान्ष्यमनाछोको दिवाप्युदितितारक: । 

: [साश्रदिग्मण्डखाभोगो.. घनमेचकिताम्बरः ॥ (३॥९४।४ १) 
ममव्यथाविच्छुरित:. प्रश्नमद्दश्सिण्डल: | 
अकाशीभूतवसुधो वसुधाभूतखान्तर: ॥ (३।९४।४२) 

।. परिवृत्तककुप्चक्र उद्यमान इवाणबे । 

._नीयसान इवाकाशे . घननिद्रोन्मुखाशयः ॥ (३।९४।४३) 
अन्धकृूप इवापन्न: शिछान्तरिव योजित: । 
स्व्य॑ जडीभवह्॒णों विनिकृतत्त इवाशये ॥ (३९४१४) 
पततीव नभोमार्गात्तणावर्त॑ इचार्पितः । 
रथे -डुत इवारुदो दिमवहुलनोन्थुखः ॥ (३॥९४४ ५) 


( २६१ ) 


व्याकुवन्निषसंसार॑ बान्धवान्न स्प्रशन्निव। 

अमितक्षेपणनेव वातयन्त्र.. इवास्थितः ॥ ( ३॥९४॥४६ ) 
अमितो वा अ्रम इव कछृष्टो रसनयेव था। | 
अमन्निव जलावतें शख्रयन्त्र.. इवापित: ॥ ( ३॥९४।४७ ) 
प्रोद्यमानस्तृणमिव वहत्पजन्यमारुते । 
आरुह्यवारिप्रेण. निपतन्निव चाणबे ॥ ( ३९४४८ ) 
अनन्तगगने. श्रओ्ओं. चक्रावर्ते पतन्निव । ु 
अब्धिरुवी.. विपर्यासदशामनुभवन्स्थित: ॥ ( ३९४४९ ) 
पतन्निवानवरत॑ प्रोत्पतन्निव चामितः । 
सूत्काराकर्णनोदूआान्त पूर्णसरवेन्द्रियव्षण: ॥ ( ३॥९४।९० ) 
क्रमाच्छयामलर्ता थान्ति तस्य सर्वाक्षसंविदः । ( ३॥५४।९१ ) 
पूर्वापरं॑ न॑ जानाति स्खृतिस्तानवमागता ॥ ( ३॥९४।९२ ) 
मनः कल्पनसामथ्ये त्यजत्यस्थ. विमोहतः । 

अविवेकेन तेनासो महामोहें. निमज्जति ॥ ( ३॥९४॥९३ ) 


धारणा का अभ्यास करनेवाला तथा युक्ति (ज्ञान) युक्त पुरुष 
धारणा करके शरीर को सुखपूबक त्याग देता है। लेकिन मूख (अज्ञानी) 
को, जिसके वश में अपना मन नहीं है, मरते समय बहुत दुःख होता 
है, और वह टूटे हुए कमल की नाई दीन हो जाता है। जिसने शाश्यरों 
के अनुसार अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है, जो दुष्ट पुरुषों के सन्न 
में रहता है उसको मरते समय ऐसी आन्तरिक वेदना होती है जैसे 
कि अग्निकुण्ड में गिर पड़ा हो। सत्यु के समय जब कि गल्ले में 
घरड़वा, चेहरेपर विक्ृति, और आँखों के सामने अन्घेरा होने लगता 
है, तब ऐसे पुरुष का मन जिसको विवेक नहीं है, बहुत दुःखी दोता 
है। तब घना अन्घेरा छा जाता है, आँखों से कुछ दिखाई नहीं पढ़ता, 
दिन में ही तारे दिखाई पड़ने लगते हैं, चारों ओर आकांश में काले 
बादल छाए हुए नज़र आने लगते हैं, हृदय दर्द से मानो फटने लगता 
: है, दृश्यमान पदार्थ घूमते हुए मालूम पड़ने लगते हैं; प्रथ्वी आकाश के 
स्थान पर और आकाश प्रथ्वी के स्थान पर दिखाई पड़ने लगता दे । 
सब दिशाएँ घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं; ऐसा जान पड़ता है कि 
समुद्र के ऊपर को ले जाया जा रहा है, आकाश में उड़ाया जा रहा है। 
गहरी नींद की ओर मन की भ्रवृत्ति होती है। ऐसा जान पड़ता है कि 


( श६२ ) 


अन्धेरे कूएँ में डाल दिया गया हो या पत्थर के भीतर दबा दिया गया 
हो। रंग फीका पड़ जाता है और हृदय विदीण सा हो जाता है। 
ऐसा जान पड़ता है मानो आँधी द्वारा फेंका हुआ आकाशमसार्ग से 
गिर रहा हो; तेज़ी से दौड़नेवाले रधपर सवार हो; बफे की तरह 
गलता हो; संसार का अनुभव फैल्ञता जा रहा हो; बन्घुजनों को छू 
नहीं सकता हो; घुमाकर किसी वायुयंत्र में जोर से फेंक दिया गया हो; 
चक्कर आ गया हो; जीभ खींच ज्ञी गई हो; जल के भँवर में पड़. कर 
चक्कर खाने लगा हो ; शब्ों की मशीन में भींच दिया गया हो; बादल 
को जोर से उड़ाए ले जाती हुई हवा में तृण के समान जड़ता हुआ हो; 
जल के साथ जोर से समुद्र में पड़ता हो; अनन्त आकाश में चक्कर 
खाकर गिरते हुए समुद्र ओर प्रथ्वी को उतल्नटता हुआ देखता हो। 
चारों ओर गिरता पड़ता हुआ चिल्लाने की आवाज़ सुनता हुआ 
पागलसा होकर अपनी सब इन्द्रियों में चोट लगी हुई अनुभव करता 
है। उसकी सब इन्द्रियों का ज्ञान धीरे-धीरे मन्द पड़कर चारों ओर 
अन्घेरा छा जाता है। स्मरण शक्ति इतनी खराब हो जाती है कि 
उसको पहिले पीछे का ज्ञान तनिक भी नहीं रहता। मोह के कारण 
मन में कल्पना शक्ति भी नहीं रहती, ओर सब प्रकार का विवेक नष्ट 
होकर वह महा अन्धेर में डूब जाता है । 


( ५ ) ग्रोत के पीछे का अनुभव ३-८ 

मरणादिमयी . मूच्छा.प्रत्येकेनानुभूयते । 
येषा तां विद्धि सुमते मद्दाप्रलयाभिनीम्‌ ॥ ( ३॥४०।३१ ) 
तदन्ते तनुते सर्ग सब एवं प्रथकप्ृथक । 
सहजस्वप्रर्संकल्पान्संभ्रमाचलछनृत्यवत्त्‌ ॥ ( ४।४०।३३ ) 
महा प्ररूयरा उयन्ते चिशदात्ममनोवपु: । 
यथेद॑ तनुते तहत्पत्येक॑ झत्यनन्तरम्‌ ॥ ( ३४०३३ ) 
अन्ये त्वम्िव ये जीवास्तेषाँ मरणजन्मसु । 
स्छृति: कारणतामेति मोक्षाभाववशादिद ॥ ( ३।४०।३७ ) 
जीवो हि छतिमूच्छान्ते यदन्‍्तः ग्रोन्मिषन्निव । 
अनुन्मिषित . एवास्त तत्पधानमुदाहतस्‌ ॥ ( ३॥४०।३८ ) 
तद्ठयोमप्रकृति: प्रोक्ता तदब्यक्त जदाजडम । 

, संस्कृतेरस्मतेश्रेव क्रम एक भवोदये ॥ ( ३।४०३९ ) 


( रशेध्३े ) 


बोधोन्मुखत्वे हि महत्तत्प्रबुछ यदा भवेत। 
तदा तन्मात्रदिकालक्रिया भुताशुदेति खात्‌ ॥ ( ३॥४०४० ) 


तरेवोचछुनमाबुद्ध भवतीन्द्रियपन्च कम । 
तदेव बुध्यते देह: स एषोथस्थातिवाहिकः ॥ ( ३॥४०४१ ) 
चिरकाछप्रत्ययत: कल्पनापरिपीवरः । 


आधिभोतिकताबोधमाधते . वेष बालवत्‌ ॥ ( ३४०४२ ) 
ततो दिक्कारकलनास्तदाधारतया स्थिता: । 
उद्यचत्त्यनुद्धिता एवं वायो: स्पनन्‍्दनक्रिया इच ॥ ( ३॥४०४३ ) 
वुद्धिमित्थमरयं यातों सुधेव भ्रुवनअमः । 
स्वप्नाज़्नासज्समस्त्वनुभू तोव्प्यसन्धयः .॥ ( ३॥४०।४४ ) 
यत्रेव स्रियते जन्‍तुः पश्यत्याशु तदेव स$। 
तत्रेवः भुवनाभोगमिममित्थमिव स्थितम्र्‌ ॥ ( ३॥४०॥४९ ) 
सुरपत्तनशैल्लाकंतारानिकरसुन्दरम्‌ । 
जरामरणक्लेव्य॑ च व्याधिप्त्डट्कोटरम्‌ ॥ ( ३४०४७ ) 
स्वभावाभावसंरम्भस्थूलसू क्ष्मचरा परम । 
साब्ध्यद्रयर्वीनदीशाहोरात्रिकल्पक्षणक्षयम्र्‌_ 4 ( ३॥४०४८ ) 
मरने के समय प्रत्येक जीव मूच्छो का अनुभव करता है। वह 
मूच्छोी जीव के अनुभव में महाप्रल्लय की रात्रि के समान होती है । 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक जीव अपनी अपनी सृष्टि स्वप्न ओर संकल्प को 
नाई रचता है। जैसे महाप्रलय की रात्रि के पश्चात्‌ परमात्मा इस दृश्य- 
जगत्‌ की रचना करता है तैसे ही प्रत्येक जीव झत्यु के पीछे अपने 
अपने परल्ञोक की सृष्टि करता है। जब तक मोज्न प्राप्त नहीं हो जाता 
तब तक जीब को अपनी स्मृति के कारण मरने जीने का अनुभव होता 
है। मोत की मूच्छी के पश्चात्‌ जीव का अपने भीतर जागकर जो ज्ञान- 
विस्तार होने लगता है उसे प्रधान कहते हैं। वही जड़-चेतनमय 
ज्ञानका विस्तार अव्यक्त कहलाता है; उसीसे आकाश की उत्पत्ति होती 
है। संसार की प्रलय और उसंका छद्बम इसी में और इसी से होता 
है । जब बोध का उदय होता है तो उस अवस्था का नाम महत्‌ है । 
उसके पश्चात्‌ तन्मात्राें आदि कालक्रिया और महाभूत आदि को 
उत्पत्ति होती है। वही ज्ञान बाहर की ओर प्रवृत होकर पाँचो इन्द्रियाँ 
हो जाता है । वही आतिवाहिक ( सू्म ) शरीर हो जाता है। कुछ 
समय तक कल्पना द्वारा परिपोषित होकर वह सूदंम शरीर बालक 


२६४ ) 


सा स्थूलन शरीर धारण कर लेता है। उसी ज्ञान से दिक्‌ और काल के 
भेद उदय होकर उसी के आधार पर ऐसे स्थिर रहते हैं जैसे वायु- 
मण्डल में उसके स्पन्द्न । जैसे स्वप्न में ख्रीसज्ञ का अनुभव होने पर 
भो असत्‌ ही होता है वैसे ही यह सब मृत्यु के पीछे उदय हुआ 
संसार का बिस्तार असत्‌ होता हुआ भी विस्तृत दिखाई पड़ता है । 
जहाँ पर कोई जीव मरता है वहीं पर वह इस प्रकार की सृष्टि का 
अनुभव करने लगता है। वहीं पर उसे इन्द्रपुरी, पहाड़, तारागण, 
बुढ़ापा, कमजोरी, संकट, रोग, मौत, स्वभ।व, अभाव, स्थूल्न और 
सूक्म, जड़ चेतन सृष्टि, समुद्र, पहाड़, प्रथ्वी, दिन, रात, 
ज्ञण, कल्प, सर्जन और संहार आदि मय जगत्‌ का अनुभव होने 
लगता है | 
( ६ ) मरने के पश्चात्‌ का अनुभव अपनी अपनी वासना 

ओर कर्मों के अनुसार होता है ;-- 

स्ववासनानुसारेण प्रेता एतां व्यवस्थितिम््‌ । 

मूच्छान्तेश्ुभवस्त्यन्तः ऋमेणैवाक्रेण च॥ ( ३९९२६ ) 

आदो झूता वयमिति बुध्यन्ते तदनुक्रमात्‌ । 

बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इब बेदिनः ॥ ( ३॥९५९।२७ ) 

ततो यमभठा पते कालपाशान्विता इति। 

नीयमान: प्रयाम्येभिः क्रमाचमपुर॑ | त्विति ॥ ( ३।९९।२८ ) 

उद्यानानि विमानानि शोभनानि पनः पुनः । 

स्वकमभिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ ( ३९९२९ ) 

हिमानीकण्टकश्ञ्रशस्रपत्रवनानि च। 

स्वकमदुष्छृतोत्थानि सम्प्रा्तानीति पापवान ॥ ( ३॥९९।३० ) 

इयं मे सोम्यसम्पाता सरणि: शीतशाइला । 

स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्थेति मध्यमः ॥ ( ३॥९९।३१ ) 

अर्य॒प्राप्तो यमपुरमहमेष स भूतपः । 

अय॑ कमविचारोअ्न्र कृत इत्यनुभूतिमान्‌ ॥ ( ३।९९।३२ ) 

इतो5यमहमादिष्ट: स्वकमफलभोजने । 

गच्छाम्याशु झुभ॑ स्वगमितों नरकमेव च ॥ ( ३॥९९३९ ) 

यः स्वगोर्य मया भुक्तो भुक्तोड्य॑ नरको्थवा । 

इमास्ता योनयों भुक्ता जाये5हं संखतो पुनः ॥ ( ३॥९९।२७ ) 


( रे६&४ ) 
भवन्ति षड़विधाः प्रेतास्तेषां भेदमिम शणु। 
सामान्यपापिनों मध्यपापिनः स्थूलपापिनः ॥ ( ३॥९९।११ ) 
सामान्यधर्मा मध्यमधर्मा चोत्तमधमवान्‌ ॥ ( ३३९९११३ ) : 
कश्रिन्महापातकवान्व॒त्सर स्खूृतिमच्छनम्‌ । 
विमूढो&नुभवत्यन्तः पाषाणहद्योपमः ॥ ( ३९९१३ ) 
ततः कालेन सम्बुदों वासनाजठरोद्तिम । 
अनुभूय चिर॑ काल॑ नारक॑ दुःखमक्षयस्र्‌ ॥ ( ३५९१४ ) 
भुक्तवा योनिशतान्युचेदुं:खाहुःखान्तर गतः । । 
कदाचिष्छममायाति... संसारस्वप्नसंञ्मे ॥ ( ३॥९९।१५९ ) 
अथवा मझतिमोदान्ते जड़दुःखशताकुछाम्‌ । 
क्षणादूवुक्षादितामेव हृत्स्थामनुभवन्ति ते ॥ (३॥९९१७ ) 
स्ववासनानुरूपाणि हुश्खानि नरके पुनः। 
अनुभूयाथ योनीषु जायन्ते भूतले चिरात्‌ ॥ ( ३९९१७ ). 
अथ  मध्यमपापो यो मतिमोहादनन्तरम्‌ । ु 
स शिलछाजटरं जाडय॑ किश्वित्कालं प्रपश्यति ॥ ( ३९९१८ ) 
ततः प्रबुद्धः काढेन केनचिटद्ठा तदेव वा। ह 
तियंगादिक्रमे भुक्चा योनी: संखारमेष्यति ॥ ( ३९९।१९ ) 
मत एवानुभवति कश्रित्सामान्यपातकी । 
स्ववासनानुसारेण.. देह. सम्पन्नमक्षतस्र्‌ ॥ ( ३॥९९।२० ) 
स॒ स्वप्न इध संकल्प इव चेतति ताहशम्‌ । 
तस्मिन्नेव क्षणे तस्य स्मृतिरित्थमुदेति च ॥ ( ३॥९९॥२१ ) 
ये तृत्तममहापुण्या. मतिमोहादनन्तरम्‌ । 
स्वगंविद्याघरपुरं स्मृत्या स्वनुभवन्ति ते ॥ ( ३॥९९॥२२ ) 


ततोउन्यकमसदर्श भुक्तवाउन्यन्न फल निजम्‌ । 
जायन्ते मानुषे छोके सश्नीके सज्जनास्पदे ॥ ( ३९९२३ ) 


ये च मध्यमधर्माणो मतिमोहादनन्तरस्‌। 
ते व्योमवायुवल्ताः प्रयान्त्योषधिपलवस्त्‌ ॥ ( ३॥९९।२४ ) 
तत्र चारुफल भुक्तवा प्रविश्य हृदर्य नणाम्र्‌ । 
रेतसामधितिष्ठन्ति. गर्भे. जातिक्रमोचिते ॥ ( ३॥९९२९ ) 
मौत की मृच्छी के पश्चात्‌ प्रेत लोग ( मरे हुए जीव ) अपनी 
अपनी वासना के अनुसार क्रमपू्वक अथवा क्रम बिना इस प्रकार की 
स्थिति का अनुभव करते हैं :--हम मर गये हैं ओर अब बल्धुओं द्वारा 





( ९६६ ) 


दिये पिए्ड आदि से हमारा नवीन शरीर बना है। तब ऐसा अनुभव 
होता है कि यमराज के दूत काल के पासों में बाँध कर हमें यमपुर को 
ले जा रहे हैं। पुण्यवान्‌ भ्रेतों को अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त अच्छे 
अच्छे स्वर्ग के बाग और विमान दिखाई पड़ते हैं। पापियों को उनके 
बुरे कामों द्वारा उत्पन्न बग्फ़ की चद्टानें, काँटे, ग डढे, शख्र, पत्त और 
वन दिखाई पड़ते है। जो मध्यम श्रेणी के (न पुण्यात्मा और न पापी) 
प्रेत हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वे ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जो 
बहुत सुगम है, जो शीतल (हरे) घास से भरा हुआ है, जिसपर ठ्ण्ढी 
छाया और पान पीने के लिये हुएँ हैं। तब प्रेत को ऐसा अनुभव होता है 
कि वह यमपुर में पहुँचकर यमराज के सामने पेश किया गया है; वहाँ- 
पर उसके कर्मोके ऊपर विचार किया जाता है; कर्मों के अनुसार उनका 
फल्न मिलता है; शुभ कर्मों के कारण स्वर्ग में और अशुभ कर्मों के कारण 
नरक में वह जा रहा है; वह स्वर्ग अथवा नरक में अपने कर्मों के फल 
भोग रहा है; अनेक योनियों का भोग कर रहा है; और फिर उसी जगत्‌ 
में (जहाँ कि वह मरा था) उत्पन्न हो रहा है। प्रेत & प्रकार के होते हैं. 
उनके भेद ये हैं: - सामान्‍य पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य 
धमवबाले, मध्यम धर्मवाले और उत्तम धर्मवाल्ले । कोई-कोई महा पाप 
प्रेत साल भर तक मृत्यु की मूर्च्छा ( अज्ञ अवस्था ) का अनुभव करके 
अपने भीतर पत्थर जैसी जड़ अवस्था का अनुभव करता है। कुछ समय 
के पीछे उस अवस्था से जाग कर वह. अपनी वासनाओं से उत्पन्न हुए 
नरक का बहुत समय तक कठोर दुःख भोगकर नाना प्रकार की नीची 
ओर ऊँची योनियों में दुःख भोग कर संसाररूपी स्वप्न के भ्रम में 
किसी समय शान्ति पाता है। अथवा मौत की मूर्च्छा के पश्चात्‌ वे नाना- 
प्रकार के जड़ स्थिति के दुःखों को वृक्षादि योनियों में अनुभव करके, 
अपनी वासनाओं के अनुसार नरक लोक के दुःख भोग कर, बहुत समय 
के पीछे प्रथ्वीमण्डल्पर अनेक योनियों में जन्म लेते हैं। मध्यम पाप- 
वाले जीब मोत की मूच्छी के पश्चात्‌ पत्थर के भीतर जैसी जड़ता होती 
है वेसी का अनुभव अधिक या थोड़े -समय तक करके पक्षी आदि 
योनियों का भोग करके (मनुष्य) संसार में आते हैं। सामान्य (थोड़े से) 
पापवाला जीव मरते ही अपनी वासनाओं के अनुसार इस प्रकार 
दूसरे शरीर का अनुभव करने लगता है जैसे स्वप्न और. संकल्प के 
भीतर किया जाता है, ओर उसक्ली चेतना तुरन्त ही -उद्य-हो जाती 


( २९७ ) 


है। उत्तम ओर महा पुण्यवाले जीव मौत की मूच्छी से जागने पर 
अपने विचारों के अनुसार स्व में विद्याधर आदि की योतियों में अपने 
अपने कर्मों का खुख भोगकर सनुष्य लोक में सज्ञन ओर घन-सम्पन्न 
: घरों में जन्म लेते है। मध्यम पुण्यवाले जीव मौत की मूच्छी के पश्चात्‌ 
वायु द्वारा उड़कर, ओषधि ओर फलों आदि की योनियों में अपने अपने 
कर्मों का यथायोग्य फल भोगकर उनक द्वारा मनुष्यों के शरीर में प्रवेश 
करके वीये के द्वारा यथोचित गभ में प्रवेश करते हैं। 
(७) परलोक के अनभव के पश्चात्‌ फिर वही जीवन की 
दशाय भ्रुगतनी पड़ती हैं !-- 
संसुप्करणस्त्वेव बीजत्। यात्यसी नरे | 
तहीज॑ योनिगलि्तिं गर्भो भवति मातरि ॥ ( ३९९३८ ) 
स॒गर्भा जायते छोके पूर्वकर्मानुसारतः । 
भव्यों भवत्यभव्यो वा बालकों छलिताकृतिः ॥ ( ३।५९।३९ ) 
ततो<्जुभवत्तीन्द्राभ॑ योवन मदनोन्मुखम्‌ । 
ततो जरां पप्ममुखे हिमाशनिमिव च्युतास्‌ ॥ ( ३॥९९॥४० ) 
ततो5पि व्याधिमरणं . पुनमरणम्‌च्छनाम्‌ । 
पुनः. स्वप्नवदायाव॑ पिण्डेदेंहपरिग्रहमू ॥ ( ३४९९।४१ ) 
याम्य॑ याति पुनछक पुनरेव अ्रमक्रमस्‌ । 
भूयो भूयोध्जुभवक्ति नाना योन्‍य्न्तरोंदगे ॥ ( ३९९४२ ) 
इत्याजवं जवीभावमामो क्षम तिभासुरम्‌ । 
भूयो भूयोज्जुभवति व्योम्स्थेव व्योप्रूपवान्‌ ॥ | ३॥५९।४३ ) 
इस प्रकार ( जेसा कि ऊपर बतलाया है) वह जीव, जिसकी 
सब इन्द्रियाँ सुप्त अवस्था में हैं, मनुष्य के भीतर बीय॑ रूप में आ जाता 
है। वह वीये ञ्ली की योनि में पड़कर गर्भ का रूप धारण कर लेता 
। समय पाकर वह गभ अपने पूर्वे कर्मों के अनुसार अच्छा 
या बुरा, सुन्दर बालक बन कर जन्म लेता है। तब वह बालक 
चन्द्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होकर काम पूर्ण यौवन का 
अनुभव करता है। तब उस बुढ़ापे का जिसमें कि उसके मुख रूपी 
कमल पर बफ़े का वजञ्भपात होता है। तब रोगों का और मरने की 
मूच्छो का अनुभव; तब फिर उसी स्वप्न के सदृश पिण्डादि द्वारा 
उत्पन्न शरीर का; फिर उन ल्ोकों का जहाँ पर उसे अपने कर्मों के 


( रेध्ए ) 


अनुसार जाना पड़ता है; तब नाना प्रकार की, एक के पीछे दूसरी, 
योनियों का। इस प्रकार जब तक जीव को इस जन्म-मरण के चक्कर 
से मुक्ति नहीं मिलती तब तक बार-बार एक जन्म से दूसरे जन्म में 
जाने का अनुभव होता ही रहता है । 

(८ ) योगमाग पर चलनेवालों की गति :-- 
योगभूमिकयोत्कान्वजीवितस्थ शरीरिण: । ( ६।१२६।४७ ) 
भूमिकांशानुसारेण. क्षीयते. पू्वाहुष्छृतम्‌ ॥ ( $१ २६४८ ) 
ततः सुरविमानेध लोकपालपुरेच च। ( $/१२६।४८ ) 
मेरूपवनकुलंघपु.. रमते रमणीसख: ॥ ( है।8२६।४९ ) 
ततः सुझितसंभारे दुष्छ्ते च पुराइते। (१२६४९ ) 
भोगजाले परिक्षीणे जायन्ते योगिनों भुवि ॥ ( $।१२६।४० ) 
झचीनां श्रीम्तां गेहे गुप्त शुणवर्ता सताग्र। ( १॥१२६।९० ) 
जनित्वा योगमेवैत्ते सेवन्ते योगवासिताः ॥ ( $।१२६॥९१ ) 
तत्र प्राग्भावनास्यस्तवोगभूमिक्रम॑ बुधाः । 
स्टकृत्वा परिपतत्त्युच्चेरत्तर' भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ( $१२६।९१ ) 

जिस जीव ने योग की कुछ भूमिकाओं को पार कर लिया है उसके 
पाप उन भूमिकाओं के अनुसार क्षीण हो जाते हैं। मरने के पश्चात्‌ वह 
जीव सुंदर स्लियों के साथ देवलोक क विमानों में बैठकर, लोकपालों के 
नगरों में रहकर ओर सुमेरु पर्वत के उपवन के कुंजों में बिचरकर अनेक 
प्रकार के सुखों का भोग करता है। जब इस प्रकार के अनेक भोग 
भोगने पर उसके पू्वकाल के शुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं और पाप 
कर्म उदय होते हैं तो वह इस संसार में गुणयुक्त, धनवान, पवित्र 
आचारवाले योगियों के घर में आकर जन्म लेता है। जन्म लेकर योग 
सांग का आश्रय लेता है और पूर्व जन्म में जिन भूमिकाओं का 
अभ्यास कर चुका था उनको शीघ्र ही स्मरण करके उनसे ऊँची 
भूमिकाओं का अभ्यास करना आरम्भ कर देता है और क्रम से 
ऊचे चढ़ता है। । 

(९ ) एक शरीर को छोड़कर जीव दूसरे में प्रवेश 

करता है -- 
आशापाशशताबदा वासताभावधारिण; । 
कायात्कायमुपायान्ति वृक्षादव॒क्षमिवाण्डजा: ॥ ( ४।४३।३६ ) 


( श६&६ ) 


काले काले चिता जीवस्त्वन्यो5्स्यो भवति स्वयम्‌। 
भाविताकारवानन्तर्वांसनाकलिंकोदयात्‌ ॥ ($।९१॥३९) 
जैसे पक्षी एक वृक्ष को छोड़ कर दूसरे वृक्ष पर जा बैठता है. बैसे 
ही आशा के सेकड़ों फाँसों से बँधा हुआ और अनेक वासनाओं के 
भावों से युक्त जीव भी एक शरीर को छोड़ कर दूसरे शरीर में चला 
जाता है। अपने भीतर की वासनाओं की कलियों के खिलने से भावना 
के अनुसार आकार धारण करने के कारण समय-समय पर जीव अपने 
विचार के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है । 
(१०) जन्ममरणका अनुभव तब तक होता है जब तक 
कि आत्मज्ञान नहीं होता ।-- 
तावदूअ्रमन्ति संसारे वारिण्यावतराशयः । 
यावन्मुढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दित्मू ॥ ( ४।४३।२८ ) 
हृष्टवात्मानमसत्त्यक्त्वा सत्यमासाथ संविदम्‌ | 
कालेन पद्मागत्य जायन्ते नेह ते घुनः॥ (४।३३॥२९ ) 
जब तक आअज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं कर 
पाते तभी तक इस संसार में जल में भँवरों की नाई चक्कर काटते 
रहते हैं। आत्मा का दशेन करके, असत्य का त्याग करके, सत्य 
ज्ञन पर आरूढ़ होकर ओर परम पदको पाकर मौत के पीछे जीव इस 
संसार में पुनजन्म नहीं पाता। मौत से उसका स्थूत्न शरीर नष्ट हो 
जाने पर उसे किसी दूसरे शरीर में जाने की आवश्यकता नहीं रहती । 
(११) मरने के पीछे जीवन्युक्त की गति -- 
सेव. देहक्षगे राम पुनजननवर्जिता। 
विदेद्मुक्तता प्रोक्ता तत्सस्‍्था नायान्ति दृश्यताप्‌ ॥ ( ९॥४२।१३ ) 
अष्टबीजोपणा भूयो जनन्‍्माह्ुरविवर्जिता । 
हदि जीषब्विसुक्तानां श॒ुद्धा भवति वासना॥ ( ५४२१४ ) 
जीवन्मुक्तरद॑ त्यक्त्वा देहे कालवशीकते | 


विशत्यदेदम॒ुक्तत्व॑ पवनो<स्पन्दतामिव ॥ ( ३९१४ ) 
विदेहमुत्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। 
न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः॥ , ३॥९॥९५९ ) 


जीवन्मुक्ति जिसको प्राप्त हो गई है ( अर्थात्‌ जो अपने सांसारिक 
जीवन में रहते हुए ही मुक्त अवस्था का अनुभव करने लगा है) वह 


( ३०० ) 


भरने के पीछे दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता । जीवन्मुक्त मरकर विदेह 
मुक्त हो जाता है। उसे फिर दृश्य जगत्‌ का अनुभव नहीं करना पड़ता | 
जीवन्मुक्त के मन की वासनाएँ इतनी शुद्ध हो जाती हैं कि उनके कारण 
बह मोत के पीछे संसार में ऐसे जन्म नहीं लेता जैसे भ्ुना हुआ बीज 
नहीं उगता । जैसे हवा की गति रुक जाती है वेसे ही मोत द्वारा धूल 
शरीर के नष्ट हो जानेपर जीवन्मुक्तता की दशा से वह विदेहमुक्तता की 
दशा में प्रवेश करता है | विदेहमुक्त को जन्म, मरण, नाश आदि का 
. अनुभव नहीं होता | वह न सत्‌ कहा जा सकता है न असत्‌, न मैं» 
ओर न “दूसरा” (अर्थात्‌ू-विदेहसुक्ति वह दशा है जिसमें जीव 
ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है )। 


( १२ ) आत्मा के लिये जीवन-मरण नहीं है /--- 
ने जायते न प्रियते चेतन: पुरुष; क्वचित्‌। 
स्वप्नसंञ्रमवद्आस्तमेतत्पश्यति केवलम्‌ ॥ ( ३।९९।६७ ) 
पुरुषश्चेतनामात्र स कदा क्षेव नश्यति । 
चेतनव्यतिरिक्तत्वे वदान्यत्कि पुमान्भबेत्‌ ॥ ( ३९४६८ ) 
कोथ्य यावन्स्तं ब्र्‌द्दि चेवन॑ कस्य कि कथम्‌ । 
जियन्ते देहलक्षाणि चेतन स्थितमक्षयम््‌ ॥ ( ३॥९४॥६९ ) 
वासनामात्रवेचित्रय. यज्जीवो<्नुभवेत्स्वयम । 
तस्येब जीवमरणे नामनी. परिकल्पिते ॥ ( ३५४७१ ) 
एवं ने वश्चिन्म्रियतें जायते न च कश्चन । 
वासनावतंगतेंदु जीवो छुठति केवलम्‌ ॥ ( ३५४७२ ) 
यथा छतायां! पर्वाणि दीघार्या अध्यमध्यतः | 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च॥ ( ३॥९४॥३६ ) 
शुद्ध हि चेतन नित्य नोदेति न च शाम्यति | ( ३॥९९॥३ ) 
न जायते न ज़ियते संविदाकाशमध्ष्यम्र्‌ ॥ ( ६।१४११६ ) 


चेतन पुरुष ( आत्मा )न कभी जन्‍म लेता है न मरता है। 
अ्म के कारण केवल रवप्त की माइ इन सब बातों का अनुभव करता है। 
पुरुष तो चेतनामात्र है; वह कब और कहाँ मष्ट होता है? चेतनता 
के अतिरिक्त पुरुष में और क्‍या है ? लाखों शरीरों का नाश होता 
रहता है, लेकिन चेतन आत्मा तो अज्ञय स्थित रहता है। कौन ऐसा 
जीव आजतक मरा है. जिसकी चेतना किसी प्रकार नष्ट हो गई 


( ३०१ ) 


हो ? वासनाओं की नाना रूपों में तबदीली होने का नाम ही जीवन और 
मरण है। न कोई जीव मरता है ओर न कोई उत्पन्न होता है, केवल 
अपनी वासनाओं के भँवरवाले गड़ढे में गिरकर लोटपोट होता 
रहता है | 


( १३ ) आपु के थोड़े ओर अधिक होने का कारण |-- 
देशकालक्रियाद्रव्यशुद्धयशुद्धी. स्वकमणास्‌ । 
न्‍्यूनत्वे चाधिकत्वे च नृर्णा कारणप्रायुष: ॥ ( ३॥९४।३० , 
स्वकप्रथमें.. हसति . हसत्यायुन णामिह । 
वृद्ध वृद्धिरुपायाति सममेव भवेत्समे ॥ ( ३॥९४।३० ) 
बुद्धसत्युप्रदेत रू: कप्भिशतिरुच्छति | 
बाउख्त्युप्रदेर्बालो. युवा योवनरूत्युद्ः ॥ ( ३९४३१ ) 
यो. यथांशास्मारूष्ध॑ स्वधनमनुतिष्ठति । 
भाजन भवते श्रीमान्स यथाशास्ममायुष: ॥ ( ३३९४।३९ ) 
सुत्यो न किल्विच्छक्यस्त्वमेको मारयितु बलात्‌ । 
मारणीयस्थकर्माणि तत्कत॒ णीति नेतरत्‌ ॥ ( ३३२१० ) 


मनुष्यों की आयु के अधिक ओर कम होने में देश, छाल, क्रिया 
ओर द्वव्यों की तथा उनके किये हुए कर्मों की शुद्धि और अशुद्धि ही 
कारण होते हैं । आयु का घटना बढ़ना और सम रहना मनुष्यों के 
धर्म और कर्मों के ऊपर निर्भर है। ऐसे कर्मों से जो वृद्धता में मौत 
लाते हैं बुढ़ापे में मौत आती है, और ऐसे कर्मों के करने से जो बान्नक- 
पन में मौत लाते हैं बचपन में मौत होती है। ऐसे कर्मों के करने से 
जो योवनावस्था में मोत लाते हैं योवन में मोत आठी है । जो शाख्रों 
के अनुसार धर्म और कर्मों को करता है उसको शाख्र में बतलाई हुई 
आयु की प्राप्ति होती है। हे झत्यो ! तू अपने बल से किस्ती को नहीं 
मार सकती !! जो मरता है वह अपने ही कर्मों द्वारा मारा जाता है, 
किसी दूसरे कारण से नहीं । 


( १४ ) कोन मोत के बस से बाहर है :-- 
. दोषसुक्ताफलप्रोता वासनातन्‍्तुसन्तति: । 
हृदि न ग्रथिता यस्य झृत्युस्तं न जिधांसति ॥ ( ६।२३॥९ ) 


( ४०२ ) 


निःश्ासवृक्षक्रकचा: सवदेहल्ताघुणाः । 
आधयो थे न भिन्दन्ति झृत्युस्तं न जिधांसति ॥ ( ६।२३।६ ) 
शरीरतरुसपो धाश्रिस्तारपितशिरःफणा: । 
भाशा य॑ न दन्त्यन्तमृत्युस्तं न जिबांसति ॥ ( १२३७७ ) 
रांगद्वेषविषापूरः स्वमनोबिलमन्दिर: । 
लोभव्यालो न भुंक्ते य॑ रूत्युस्तं न जिघोंसति ॥ ( $।२३।८ ) 
तोतावेशविवेकाम्बुः. शरीराम्भोधिवाडव: | 
न निददति य॑ कोपस्त॑ रुत्युन॑ जिधांसति ॥ ( १२३॥९ ) 
यन्त्र तिलानां कठिन राशिमुग्रमिवाकुलस । 
य॑ पीडयति नानडुस्त॑ झृत्युन॑ जिधांसति ॥ ( ६२३१० ) 
एकसिन्निसले येन पे. परमपावने । 
संध्रिता चित्तविश्रान्तिस्तं रृत्युनं जिधांसति ॥ ( $।२३।११ ) 
वु/खण्डाभिपतितं शाखासृगमिवोदितप । 
हु ने चब्नर्ल सनो यस्य त॑ झृत्युन जिधांसति ॥ ( २३१२ ) 
जिस मनुष्य के गले में पापरूपी मोतियों से गुन्दी हुई वासनारूपी 
तागों की मालायें नहीं हैं ( अर्थात्‌ जिसके चित्त में पापवासनायें 
नहीं हैं ); जिसको मानसिक रोग रूपी आरे महीं चीरते, जो कि सासों 
के वृत्त को काटते हैं और सारे शरीर में घुण पैदा कर देते हें 
( अर्थात्‌ जो मानसिक रोगों से युक्त हैं); जिसे चिन्ता रूपी 
फर्णों वाली ओर शरीर रूपी वृक्ष में वास करनेवाली आशारूपी 
सर्पिणियां अपने विष से नहीं जअल्लातीं ( अर्थात्‌ जो सब प्रकार 
की आशाओं से मुक्त है जो कि चिन्ता उत्पन्न करने वाली हें); 
जिसको राग हेेष के विष से भरा हुआ मनरूपी बित्न में रहने वाला 
लोभरूपी सप नहीं डँसता ( अर्थात्‌ जो लोभ से बरी है ); जिसको 
विवेकरूपी जल को सुखानेवालां और शरीररूपी समुद्र को जलानेवाला 
क्रोधहूपी वड़वानल (समुद्र की अग्नि) नहीं जलाता ( अर्थात्‌ 
जो क्रोध के आवेश में आकर विवेक को खोकर अपने शरीर को क्षीण 
नहीं करता ) जिसको कामदेव इस अकार नहीं पीड़ा देता जैसे कि 
तिलों के बड़े और कड़े ढेर को कोल्हू पीढ़ देता है. ( अर्थात्‌ जो काम 
के वश में नहीं है); जिसका मनन एक निर्मल परम पावन ब्रह्म 
में स्थित होकर शान्त हो गया है; और जिसका च ख़ल मनरूपी 
बन्द्र शरीररूपी टुकड़ोंपर नहीं आ गिरता ( आर्थात्‌ जो शरीर की 


( ३०३ ) 


सुन्दरता पर मोहित नहीं होता ) उसको मौत भी नहीं खा सकती, 
चाहे वह उसे कितना ही खाना चाहे ( अर्थात्‌ वह पुरुष मोत के 
कब्जे से बाहर है ) | 


साशक00 छ0)2टपदा ह्याकनमन्‍्म० दक्लापााथला 


१७४७--जञह्ा 


योगवासिष्ठ के जीव और जगत सम्बन्धी विचार पाठकों के सामने 
विस्तृत आकार में रखे जा चुके हैं। अब हमको यह बतल्ाना है कि 
योगवासिष्ठ के अनुसार जगत्‌ का कारण क्या है। जगत्‌ की रचना कोन 
करता है और किससे जगत्‌ और जीव उदय होते हैं, कहां रहते हैं 
ओर किसमें विल्लीन हो जाते हैं ? थोगवासिष्ठ में जगत्‌ की सृष्टि करने 
वाले का नाम त्रह्मा है। वह त्ह्मा नित्य और अनन्त परम तत्तत त्र्ह्म 
की सजन शक्ति का भूर्तिमान्‌ आकार है। ब्रह्म की स्पन्द शक्ति ह्द 
ब्रह्मा के आकार में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करती है। सबसे पहित्े 
यहां ब्रह्मा का वन किया जाएगा । 


( १ ) जगत्‌ की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है :-- 

सर्गादो स्वप्नपुरुषन्यायेना दिप्रजापति: । 

यथा रुकुद प्रकचितसथाद्यापि ध्थिता स्थिति: ॥ ( ३॥९९।४७ ) 

संकल्पयति थन्नाम्॒प्रथमो5्सो प्रजापति: । 

तत्तदेवाशु भवति तस्येद॑ कल्प जगत्‌ ॥ ( ह।१८६।६५ ) 

सृष्टि के आदि में स्वप्तपुरुष की नाई जो आदि प्रजापति ( प्रथम 

रृष्टिक्तों ब्रह्मा ) उत्पन्न हुआ था वह अब भी स्थित है। वह आदि 
प्रजापति जैसा-जैसा संकल्प करता है वैसी-बैसी सृष्टि उत्वन्न होती है । 
यह सारा जगत्‌ उसी की कल्पना है । 


( २ ) ब्रह्मा का स्वरूप पन है -- 
सन एवं विरिश्वित्वं तद्धि संकल्पनात्मकम्‌ 
स्ववपुः स्फारता नीत्वा मनसेद॑ वितन्यते ॥ ( ३।३।३४ ) 
विरिश्वो मनंसों रूप विर्थ्विस्थ मनो वपु:। ( ३॥३॥६९ ) 
मनसतामिवयातेन ब्रह्मणा तम्यते जगत्‌ ॥ ( ३।३॥३९ ) 


सन ही त्ह्मा का रूप धारण करता है। ब्रह्मा संकल्प करनेवांला 
मन है। मन ही अपने-आप को विस्तृत करके इस संसार की रचना 
करता है। मन ब्ह्या का स्वरूप है और ब्रह्मा मन का स्वरूप है। 
मन का रूप धारण करके ही ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है । 


( ३०४ ) 


(३ ) ब्रह्मा की उत्पत्ति परमत्रह्म से होती है ;--- 

मनः सम्पयते तेन महतः परमात्मनः । 

सुस्थिरादस्थिशकारस्तरइ इव वारियेः॥ ( ३११९ ) 

स्वयमक्षुब्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि। 

संसारकार्ण. जीवस्तथार्य परमात्मनि ॥ ( ३३१००२५ ) 

निस्पन्दवपुषस्तस्य स्पन्दसमाचिदेव हि। 

प्रदेशाइनतामेति.. सरोम्योअज्घिश्नलनादिव ॥ ( ४४२।४ ) 

अन्तरब्घेजलं यह्टित्स्पन्दास्पन्दवदीहते । 

सर्वशक्तिस्थेकत्र॒गचछति स्पन्दशक्तिताम्‌ ॥ ( ४४२।९ ) 

आत्मम्येवात्मना व्योज्वि यथा रसति मारुतः । 

तथा वेवात्मशक्त्येब स्वात्मन्येवैति लोखताम्‌ ॥ ( ४।४२।६ ) 

स्वशिखास्पन्दशक्त्येव दीपः सोम्यो यथोन्नतम्‌ । 

एति तहुंदसावात्मा तत्स्वे वपुषि वल्गति॥ ( ५॥४७२।७ ) 

य एवानुभवात्माय चित्स्पन्दो5स्ति स एवं हि। 

जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्धि  संखतेः ॥ ( ३॥६०।९ ) 

शिवात्प्राक्वारणात्पूव॑.. चिब्रेत्यकलनोन्मुखी । 

उद्देति सौम्याजल्घेः पयः स्पन्दों मनागिव ॥ ( ३।६७।१८ ) 

स्फुरणाजजीवचक्रत्वमेति चित्तोमितां दद्त्‌ । 

चिद्वारित्रच्मजछधो... कुरते. सगवबुद दान ॥ ( ३६७१९ ) 

जैसे शान्त महाससुद्र से चत्बल लद्दर उदय होती है बैसे ही महान 
परमात्मा से मन का उदय होता है। जैसे निमंल और कज्ञोभ रहित 
समुद्र में स्पन्दन उत्पन्न हो जाता है बेसे ही संसार का कारण जीव 
( ब्रह्मा , परमात्मा में उदय हो जाता है। जैसे शान्‍्त समुद्र में रपनन्‍द 
होने से उसके एक भाग में घनता आ जाती है वैसे ही स्पन्द्रद्दित 
ब्रह्म में स्पन्द्‌ न होनेपर उसके एक ग्रदेश में घनता आ जाती है। 
जेसे समुद्र के जल के भीतर स्पनदून ओर शान्ति दोनों ही वर्तमान 
रहते हैं वेसे ही स्वेशक्ति ब्रह्म में स्पन्द्शक्ति प्रगट होती है। जैसे 
आकाशमण्डल में आपसे आप ही वायु को गति आरम्भ हो जाती है 
बसे ही ब्रह्म में अपनी शक्तिसे ही चश्नलता उत्पन्न हो जाती है। 
जैसे दीपक की स्थिर लौ अपनी भीतरी शक्ति द्वारा ही चन्नलता को 
धारण कर लेती है बेसे ही ब्रह्म अपने आप ही सृष्टि करने लगता है। 
२० 


( ३०६. ). 


इस प्रकार चिति का अनुभवयुक्त स्पन्दन जो जीव कारण और कर्म 
आदि नामोंवाला है वही सृष्टि का बीज है। जैसे ज्ञणभर में शान्त 
समुद्र में जल का स्पन्दन उदय हो जाता है वैसे ही बिना किसी पूर्व 
कारण के चिति में चेत्य की ओर प्रवृत्ति उदय हो जाती है। ब्रह्मरूपी 
समुद्र में चितिरूपी जल चित्त ( मन ) रूपी लहरों को उठाता हुआ 
सप्पन्दन से जीवरूपी भंवरों को उत्पन्न करता हुआ अनेक सृश्टिरपी 
बुल्बुलों को जन्म देता है। 
( ४ ) ब्रह्म का यह स्पन्दन स्वाभाविक है ;-- 
यथा वातस्थ चलने क़शानोरुष्णता यथा। 
शीतता वा तुषारस्य तथा जीवत्वमात्मन: ॥ ( ३॥६४।१० ) 
चिद्रपस्यात्मतत्त्वस्थ स्वभाववशतः स्वयम्‌ । 
मनाक्संवेदनमिव यत्तज्जीवः इति स्खतम्‌ ॥ ( ३॥६४।११ ) 
जेसे हवा का चलना, अग्नि की गरमी ओर बफ़े की शीततता 
( स्वाभाविक ) हैं वैसे ही आत्मा (त्रह्म ) का जीवत्व है। चितिरूप 
आत्म-तत्त्व ( अह्म ) के अपने स्वभाव द्वारा चेतन होने का नाम जीव 
(ब्रह्मा ) है । 
( ७ ) ब्रह्म में स्पन्दन होना उसकी अपनी लीला है ;-- 


दिकालाद्नवच्छिन्नमात्मतत््व॑ स्वशक्तितः । ( ४४४१४ ) 
लीलयेव.. तदादतते  दिकाछकलितं वषु: ॥ ( ४॥४४।११ ) 
समुदेति स्वतस्तस्मात्कका कलनरूपिणी । 
जछादावतलेखेव स्फुरज्जलतयोदिता ॥ ( है।९।३ ) 
स्वयमेवात्मनेवात्मा शक्ति संकल्पनामिकाम्‌ । क्‍ 
यदा करोति रूफुरता स्पन्दशक्तिमिवानिछः ॥ ( $११४।१९ ) 
तदा प्रथगिवाभास॑ संकल्पकलनामयस्‌ । 

मनो भवतति विश्वात्मा भावयन्स्वाकृति स्वयम्‌ ॥ ( 5१४१६ ) 


देश काल आदि से अपरिमित आत्मतत्त्व अपनी ही शक्ति से 
लीला द्वारा देश ओर काल से परिमित रूप को धारण कर लेता है। 

जल में चम्बल जलवाला भँवर अपने आप ही उदय हो जाता है 
वैसे ही उस परमतत्व में अपने आप ही सृष्टि करने वाली कला का उदय 
हो. जाता है। जब आत्मा ( ब्रह्म ) अपने आप ही अपनी संकल्प 


( ३०७ ) 


नामक शक्ति का प्रकाश इस प्रकार करता है जैसे कि वायु अपनी 
सपन्‍द शक्ति का, तब आकार की भावना करके वह विद्य का आत्मों 
( ब्रह्म ) संकल्प करनेवाला प्रथक्‌ आकारवाज्ञा मन बन जाता है। 
(६ ) ब्रह्म का स्पन्दन ब्रह्म से अन्य सा रूप धारण 
कर छेता है ;-- 
स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावत: । 
अन्यतामिव संयाति स्वविकल्पात्मिकां स्वतः ॥ ( $३३॥२१ ) 
आदित्यव्यतिरकेण यो भावयति राघव। 
रश्मिजाछमिद॑ झ्ेतत्तस्यान्यद्िव भास्वतः ॥ ( १।११४।४ ) 
कनकव्यतिरकेण यो. भाषयति . राघव । ह 
केयूरमेव तत्तस्य न तस्य कनक हि ततू ॥ ( ३।११४॥९ ) 
सल्छ्व्यतिरकेण तरज़ो येन भाविताः।। 
तरडइबुद्धिरविका स्थिता तस्य न वारिषीः॥ ($११४७७ ) 
पावकव्यतिरेकेण ज्वालाजी येन भाविता। का 
तस्पाग्निजुद्धिगंठति ज्वालाधीरेव तिष्ठत॥ ($११४।१० ) 
किश्वित्सछुभितरूपा सा चिछछक्तिश्रिन्महाणबे। (४४११)... 
आात्मनोउ्व्यतिरिक्तेवः व्यतिरिक्तेवः तिष्ठति ॥ ( २।४२॥१३ ) 
परमत्रह्म अपने स्वभाव द्वारा अपने आप ही यह भावना करके. - 
कि मेरी संकल्प-विकल्प करनेवाली शक्ति मेरे से अन्य है, अपना 
एक अन्य सा रूप धारण कर लेता है। यह ऐसे ही होता है जैसे कोई 
पुरुष अपनी भावला द्वारा सूये की किरणों को सूथ से अलग, सोने के 
गहने को सोने से अंत्ग, जल की तरज्ञ को जल से अलग, अ्रप्मि की 
ज्वाला को अग्नि से अलग समभने लगे । चित्‌ शक्ति चिति रूपी समुद्र 
में कुछ क्षोमयुक्त होकर आत्मा से अतिरिक्त दूसरे आकार को धारण- 
कर लेती है । । 
(७) ब्रह्मा (मन ) ब्रह्म को सह्ृल्प-शक्ति का रचा 
हुआ रूप है ;-- से क्‍ 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सवशक्तमसहात्मन; | 
संकल्पशक्तिरचित यदपं तम्मनो. विहुः ॥ ( ३॥९६।३ ) 
सब शक्तियोंवाले महान और अनन्त आत्म-तत्त्व ( ब्रह्म ) की 
संकल्प शक्ति द्वारा रचे हुये रूप को मन ( त्रह्मा ) कहते हैं। 


( ३०८ ) 
(८) ब्रह्मा की उत्पत्ति का कोई विशेष हेतु नहीं है ;-- द 


दक्तिनिदंतुकेवान्त: स्फुरति स्फटिकांझवत्‌। ( ११३७ ) 

तथ्मादकारणं भाति वा स्ववित्तककारणम्‌ । 

स्वकारणादनन्यात्मा स्वरयंभू: स्वयम्ात्मवान्‌ ॥ ( ३।३॥५ ) 

चित्स्वभावात्समायातं॑ ब्रह्मत्व॑ सवकारणम्‌ । 

संसतो कारण पश्चात्कम निर्माय संस्थितस्‌ ॥ ( ३।६४।२९ ) 

आद्य; प्रजापति: पूर्व स्वरयंभूरिति विश्रुतः। 

प्राक्तनानां.. सख्वकार्याणामसावादप्यकारण: ॥ ( ३।१४।७ ) 

स्खृतिने प्राक्तती काचित्कारणं वा स्वयंभ्रुवः॥ ( ३॥१३॥४३ ) 

( ब्रह्म की ) शक्ति का. ( ब्रह्म के ) भीतर बिना किसी हेतु के 

रफुण होता है। स्वयंभू ( त्रह्मा ) या तो बिना कारण, या अपने ही 
मन से, या अपने आ।प ही प्रकट होता है | सब वस्तुओं का कारण ब्रह्मा 
ब्रह्म के स्वभाव से ही (बिना ओर किसी कारण के ) उदय होता है। 
उदय होकर सृष्टि में काय-कारण के नियम की स्थापना करता है। पूर्ष 
कर्मों के अभाव से आदि प्रजापति ( ब्रह्मा ) अपने आप ही, बिना किसी 
कारण के उत्पन्न होता है । पिछली ( पूव कल्प की ) कोई स्मृति भी 
ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण नहीं है। 


(९ ) ब्रह्मा कमबन्धन से मुक्त है ;-- 
प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्यद्य करोति नो । ( ३३२।२४ ) 
प्राणस्पन्दी5सय यत्कर्म लक्ष्यते चास्मदादिभि: । 
._ हश्यतेड्स्माभिरेव॑तन्न त्वस्थास्त्यन्न कमंधी: ॥ ( ३१२२५ ) 
ः ब्रह्मा के न तो पूब जन्म के कम हैं ओर न अब वह ( ऐसे ) कर्म 
करता है (जिनका फल उसे भोगना पड़े )। हम लोगों को जो उसका 


प्राण हे की क्रिया रूपी कम दिखाई पड़ता है उसमें उसकी कमबुद्धि 
नहीं है। 


(१० ) ब्रह्मा का शरीर केवल सूक्ष्म हे, स्थृल नहीं :-- 
सड्डल्पमात्रमेवेतन्मनो. ब्रद्मेति. कथ्यते । 
सह्वल्पाकाशपुरुषो नास्य प्रथ्व्यादि विद्यते ॥ ( ३३२।९४ ) 
यथा चित्रकृदन्तःस्था निर्देद्दा भाति पुन्निका। 
तथेव भासते ब्रह्मा चिद्राकाशाचछरअनस्‌ ॥ ( ३२९९ ) 


( ३०६ ) | 


आतिवाहिक एवासो देह्दोस्त्यस्य स्वर्य॑भुवः ।' 
नत्वाधिभोतिको. राम देहो3जस्योपप्यते ॥ ( ३॥३॥६ ) 
सर्वेषामेव देहों हो भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 
अजल्य कारणासावादेक. एवातिवाहिकः ॥ ( ३॥३॥८ ) 
सर्वार्ां भूतजातीनामेकी5जः कारण परम | 
अजस्य॒ कारण नॉंस्ति तेनासाबेकदेहवान्‌ ॥ ( ३३९.) 
नास्त्येव भौतिको देहः प्रथमस्य प्रजापतेः | 
आकाशात्मा च भात्येष आतिवाहिकदेहवान्‌ ॥ ( ३॥३॥१० ) 
चित्तमात्रशरीरोड्सो. न. इथ्व्यादिक्रमात्मकः । 
आद्यः प्रजापतिव्योमवरषु: प्रतनुते. प्रजा: ॥ ( ३॥३।११ ) 


जिस मन को ब्रह्मा कहते हैं वह संकल्प मात्र है; वह संकल्प के 
आकाश में रहनेवाला जीव है; उसमें कोई स्थूल तत्त्व, प्रथ्वी आदि 
नहीं है। जैसे चित्रकार के मन के भीतर रहनेवाली प्रतिमा स्थूल 
शरीर से रहित होती है वैसे ही त्रह्मा भी बिना किसी प्रकार को स्थूल- 
ताके शुद्ध चिदाकाश रूप में रहता है। ब्रह्मा का शरोर केवल आति- 
वाहिक है, आधिभौतिक महीं है। जिन प्राणियों की उत्पत्ति कारण 
द्वारा होती है उन सबके दो शरीर ५ एक सूक्ष्म दूसरा स्थल ) होते 
हैं, किन्तु त्ह्मा का जिसकी उत्पत्ति |किस़ों कारण द्वारा नहीं होती, 
सृच्म शरीर ही एक शरीर होता है। सब प्राणियों का एक परम 
कारण ब्रह्मा है। उसका कोई कारण नहीं हे, इसलिये त्रह्मा केवल 
एक ही शरीर वाला है। आदि प्रजापत्ति ( ब्रह्मा ) का भोतिक शरीर 
नहीं होता, वह तो शून्य स्वरूप सूक्ष्म देह युक्त ही होता है। आदि 
प्रजापति केवल मानसिक शरीर वात्ा होता हे, भोतिक शरीर वाला 
नहीं। सूक्ष्म रूपवाला रहकर ही वह प्रजा की रइृष्टि. करता हे । 


( ११ ) ब्रह्मा ही सारे संसार की रचना करता है--+- 
मनो नाम्नो मनुष्यस्य विरिब्ज्याकारधारिणः । 
मनोराज्य जगदिति सत्यरूपमिव स्थितम्‌ ॥ ( श३।३।३३ ) 
अहंमयी पद्मजमावना चित्‌ 
संकल्पभेदाह्विनोति विश्वम््‌ । 
अन्तमुखिवानुभवत्यनन्त- 
निर्मेषदोव्यंशविधो युगाग्तम्‌ ॥ ( ३॥६१।३८ ) 


(३३०: ) 


मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्‍्वते जगत्‌। 
अनन्यादात्मनः शुद्घादद्धवत्वम्रिव वारिण: ॥ ( ३३२९ ) 
अस्मात्पूर्वास्प्रतिस्पन्दादनन्येत॒त्स्वरूपिणी . । 
. * : टर्य प्रविखता सष्टिः स्पन्दसश्रिबानिरात ॥ ( ३।३।१९ ) 
यह जगतू जह्मा का आकार धारण करने वाले मन नामक जीव 
( श्ह्मा ) का सनोराज्य (कल्पना) है, किन्तु सत्य प्रतीत होता है। अहं- 
युक्त त्रह्मारूपी भावना संकल्पों द्वारा उष्टिकी रचना करती है। यह 
चिति अपने भीतर ही निमेष के भी करोड़वें हिस्से में युगों के अन्त 
तक का अनुभव कर लेती है। मनका रूप धारण करके ब्रह्म इस सृष्टि 
की जो कि आत्मा से अन्य नहीं है, ऐसे रचना करता है जैसे शुद्ध 
जल से बहते हुए जल की रचना हो जाती है जेसे वायुमणडल में 
हवा चलने लगती है बेसे ही ब्रह्म के सर्वे प्रथम स्पन्द्‌ ब्रह्मा से उससे 
: अनन्य स्वरूपवाली सृष्टि उदय होती है। 


( १२ ) ब्रह्मा से उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है :-- 
मनोमात्र॑ यदा ब्रह्मा न ८४थ्व्यादिमयात्मक:। 
मनोमात्रमतो विश्व यचज्नात॑. तदेव द्वि॥ ( ३३३।२९ ) 
जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है वह उसी प्रकार की होती 
' है। इसलिये त्रह्मा से उत्पन्न हुआ जगत्‌ ममसमात्र है क्‍योंकि ब्रह्मा 
स्वयं मममात्र ही है, उसमें स्थलता तनिक भी नहीं है । 
( १३ ) हरेक सृष्टि नई है :-- 
अपूर्व एवं ल्वप्नोर्य॑ यह सगोज्जुभूयते । ( $१९९॥४१ ) 
महाकल्पे विमुक्तत्वादूबह्मादीनामसंशयम््‌ ॥ ( ३।१३।४२ ) 
क्‍ स्म्ृतिन प्राक्तती काचित्कारणं वा स्वयंभुवः ॥ ( ३॥१३।॥४३ ) 
सृष्टि के रूप से अनुभव में आने वाला स्वप्न अपूर्व है। महाकल्प 
के अन्त में जह्मा आदि सबकी मुक्ति हो जाने के कारण पूर्व काल की 
कोई स्मृति भी त्रह्मा का कारण नहीं हो सकती । 
ऊपर के सब वर्णन का सार यह है कि अनन्त और सर्व शक्तिमय 
अह्यमें अपने ही स्वभाव से, बिना और किसी कारण के लीला रूपसे, 
एक सृष्टि कारक जीवका उदय होता है। वह मन के आकारका बिना किसी 
स्थल देहके, होता है। उसे ब्रह्मा कहते हैं। उसीसे कल्पना द्वारा इस समस्त 
रृष्टिका उदय होता है और उदय होकर सत्य सा प्रतीत होता है । 


१४--शक्ति 


ब्रह्मा जो कि सारे विश्व का रचनेवाला है ब्रह्म की स्पन्दशक्ति 
का प्रकाश है । ब्रह्म में स्पन्द्शक्ति के अतिरिक्त और बहुत सी शक्तियाँ 
हैं । बल्कि यह कहना चाहिये कि त्रह्म अनन्त शक्तियों का भण्डार है। 
यहाँपर त्रह्म की शक्तियों का और विशेषतः स्पन्द्शक्ति का योगवासिष्ठ 
के अनुसार वन किया जाता है। 


( १ ) ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ :-- 
समस्तशक्तिखचित॑ ब्रह्म सर्वेश्वां सदा। 
ययेव शाक्त्या स्फुरति प्राप्तां तामेव पश्यति ॥ ( ३६७२ ) 
सब्शक्तिमयों ह्ात्मा यद्यथा भावयत्यलूम्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसड्डल्पविजुम्मभितस्‌ ॥ ( ३॥३३।४१ ) 
स्वशक्तिहि भगवालन्येव तसमे हि रोचते। 
शक्ति तामेव विततां प्रकाशयति सबंगः ॥ ( ३॥१००।६ ) 
सर्वशक्तिपर ब्रह्म. नित्यमापूणमव्ययम्र्‌ । 
न॑ तदस्ति न तस्सिन्‍्यह्वचियते विततात्मनि ॥ ( ३॥१००॥९ ) 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कर्तृताब्क्तेताउपि च । 
इंत्यादिकानां शक्तीनामनन्‍्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ ( $॥३७।१६ ) 
विच्छक्तितब्रह्मणो राम. शरीरेष्वमिदृश्यते । 
स्पन्दशक्तिश् वातेषु जडशक्तिस्तथोपले || | ३॥१० ०७ ) 
द्रवश क्तिस्तथाम्भ:सु तेज:शक्तिस्तथानले । 
शुन्यशक्तिसत्थाकाशे. भवशक्तिभवस्थितों ॥ ( ३१००८ ) 
ब्रह्मण: . सर्वेशक्तिद्दे दृश्यते क्शदिग्गता । 
नाशदाक्तिविनाशेषु. शोकशक्तिश्व शोकिषु ॥ ( ३१००९ ) 
आनन्दशक्तिसुदिते वीग्शक्तिस्था. भेटे । ८ 
सगेंज.. सर्गशक्तिश्ष कल्पान्ते . सवशक्तिता ॥ ( ३३११००१० ) 


सब का ईश्वर (नियन्ता) त्रह्म सब शक्तियों से सम्पन्न है। वह जिस 
शक्ति को चाहे जहाँपर प्रकट कर संकता है.। आत्मा ( परमात्मा ) 
सब शक्तियों से युक्त है। वह जिस शक्ति की जहाँ भावना करता है वहीं 


( रेशर३े ) 

पर उसे अपने संकल्प द्वारा प्रकट हुआ देखता है। भगवान्‌ सब 
प्रकार की शक्तियोंवाला है और सब जगह वतंमान है। वह जहाँ 
जिस शक्ति को चाहता है वहीं उसे प्रकट कर देता है। नित्य पूर्ण 
ओर अक्षय ब्रह्म में सब शक्तियाँ मौजूद हैं। कोई वस्तु संसार में ऐसी 
नहीं है जो उस सर्वत्र स्थित त्रह्म में शक्तिरूप से मौजूद न हो । शान्त 
आत्मा ब्रह्म में ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कतताशक्ति, अकतंताशक्ति आदि 
अनन्त शक्तियाँ बतेमान है । ब्रह्म की चेतनशक्ति शरीरधारी जीवों में 
दिखाई पड़ती है; स्पन्दशक्ति ( क्रियाशक्ति ) हवा में, जड़शक्ति पत्थर 
में; द्रव ( बहने की ) शक्ति जलन में; चमकने की शक्ति आग में; शून्य 
( खालीपन ) शक्ति आकाश में; भव ( कुछ द्ोने की ) शक्ति संसार 
की स्थिति में; सब को धारण करने की शक्ति दशों दिशाश्ों में ; 
नाशशक्ति नाशों में; शोकशक्ति शोक करनेवाले में; आनन्दशक्ति 
प्रसन्न खित्तवाल्ों में; वीयशक्ति योद्धाओं में; स्ष्टि करने की शक्ति 
सृष्टि में | कल्प के अन्त में सब शक्तियाँ स्वयं बह्म में रहती हैं । 


( २ ) ब्रह्म की स्पन्द्शक्ति |-- 
स्पन्दरशक्तिस्तथेच्छेद॑ दृश्यामासं॑ तनोति सा। 
साकारस्य नरस्पेच्छा यथा वे कल्पनापुरम्‌ ॥ ( $८४।६ ) 
सा राम प्रकृति: प्रोक्ता शिवेच्छा पारमेश्वरी । 
जगन्माग्रेति विख्याता स्पन्दरशक्तिरक्षत्रिमा ॥ ( ८९१४ ) 
प्रकृतित्वेन सगगस्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
इरयाभासाजुभूतानां कारणात्सोच्यते क्रिया ॥ ( $८४।८ ) 

. जैसे शरीरधारी मनुष्य की इच्छा कल्पना के नगर की रचना कर 
लेती दे वेसे ही स्पन्द्शक्ति रूपी भगवान्‌ की इच्छा इस दृश्य जगत्‌ 
को रचना करती है। परमेश्वर शिव की वह स्वाभाविक स्पन्द्नशक्ति 
प्रकृति कहलाती है ओर वही जगन्माया ( जगत्‌ को रचनेवाली 
माया ) के नाम से भी प्रसिद्ध है। जगत्‌ का उपादान होने के कारण 
वह श्रकृति कहलाती है। दृश्यमान पदार्थों का कारण होने की बजह 
से उसे क्रिया भी कहते हैं । 


(३ ) प्रकृति! हक 
यदेव खल झुद्धायों मनागपि हि संविदः । 
: जठेव वाक्तिरदिता तदा वैचिन््यमागतम्‌ ॥ ( ३।९६।४० ) 


( इ१३ ) 


सावदारद्यात्मक मिथ्या ब्रह्मानन्यों विभाव्यते । 

आत्मेव कोशकारेण छालादार्ब्यात्मक यथा ॥ ( ३॥६७७३ ) 
ऊग्नाभायथा. तस्‍्तुर्जायते. चेतनाज्जडः । 
नित्यात्प्रबुद्धास्पुरुषाइूब्रह्मण:.. प्रकृतिस्तथा ॥ ( ३॥९६।७१ ) 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूछा चेते सा कल्प्यते त्रिया । ( 5।९।४ ) 
तिष्ठत्येतास्ववस्थासु भेद्तः कल्प्यते ब्निच्रा ॥ ( 5।९॥९ ) 
सत््वं रजतम इति एपेव प्रकृति: सुूटता। ( $।९॥५ ) 
भविर्या प्रकृति विद्धि गुणब्रितवधर्मिणीम्‌ू ॥ ( १।९।६ ) 
एपेव संसखतिजन्तोरस्था: पार पर॑पद्सू । (१९६ ) 
यावत्किल्चिदिदं दृश्यमनयेत्र. तदाश्रितम्‌ ॥ ( १।९।८ ) 


जब शुद्ध संवित्‌ में जड़शक्ति का उदय हो जाता है तब ही 
संसार की विचित्रता उत्पन्न होती है। ब्रह्मानन्द रूप आत्मा ही भाव- 
की दृढ़ता से भिथ्या रूप में इस प्रकार प्रकट हो रहा है जैसे कि रेशम- 
का कीड़ा स्वयं ही अपनी रात को दृढ़ करके जाला बना लेता है । 
जैसे चेतन मकड़ी से जड जाते की उत्पत्ति हो जाती है बेसे ही नित्य 
ओर चेतन ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति हो जाती है | प्रकृति के तीन प्रकार 
होते हैं- सूह्मम, मध्यम और स्थूल । इन तीन अवस्थाओं में प्रकृति स्थित 
रहती है और इसी कारण तीन प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति 
के तीन भेद हैं सत्त, रजस और तमस । इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को 
अविद्या भी कहते हैं। इस अविद्या से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। इससे परे परमत्रह्म है। सारे दृश्य पदार्थ इस अविद्या के आश्रय 
पर हैं। अथीत्‌ अविद्या ही सब दृश्य पदार्थों का उपादान कारण है। 


(५ ) शक्ति का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध ८ 
यथैक॑. पवन॑स्पन्द्मेकमोष्ण्यानलो.. यथा। 
चिन्मात्र स्पन्दशक्तिश्व तयेवैकात्म सबंदा ॥ ( $।८४।३ ) 
भन॑नन्‍्याँ तस्य वां विद्धि स्पन्द्शक्ति मनोमयीस्‌ । ( ६$।॥८४।२ ) 
व्यावृत्येव तथेवास्ते शिव इत्युच्यते तदा। 
चितिशक्ते: क्रियादेव्या प्रतिस्था् यदात्मनि ॥ ( ३$॥८४।२६ ) 


यथाभूतस्थितेरेव तदेव शिव डच्यते । 
देव्या: क्रियायाश्दिच्छक्ते: रवरूपिण्या महाकृतेः ॥ ( $॥<८४२७ ) 


“( ३१४ ) 


चेतनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवाहते | 

स्थातुं न युज्यते तस्य यथा हेस्ना निराकृृति ॥ ( $॥८२॥६ ) 

कथमास्तां बद प्राज्ञ मरिच तिक्तता बिना। ( ६८२७ | 

बिना तिष्ठति माधुयथ कथयेक्षुस: कथस्‌ ॥ ( $ 

अचेतर्न यचिन्मात्र न तब्िन्मान्नमुच्यते ॥ ( $॥८२॥१०) 

चेतन चेतनाधातोः किश्चित्संस्पन्द्न॑विना । 

क्वचित्स्थार्तु न शक्नोति वस्त्ववस्तुतवा यथा ॥ ( १।८२।१४ ) 

स॒परः प्रकृतेः प्रोक्त: पुरुष: पबनाकृति:। 

दिपरूपधर: शास्तः शरदाकाशशान्तिमान्‌ ॥ ( १८९१५) 

अमति प्रकृतिस्तावत्संसार अमरूपिणी । 

स्पन्दमान्नात्मिका सेचछा चिउछक्ति: पारमेश्वरी ॥ ( १८५॥१६ ) 

यावन्न पश्यति शिव नित्यतृप्मनासयस्‌ । ( ८९१७ ) 

संविन्मात्रेकधर्मित्वात्कादतालीययोगतः._॥ ($८९१८ ) 

संविद्देवी शित्तं स्ध्ध््वा प्रकृतित्व॑ समुज्झति | ( 5 ८५१८ ] 

प्रकृति: पुरुष स्पृष्टया तन्‍्मयीव भवत्यत्स्‌ ॥ ( ६८९१९ ) 

तद॒न्तरेक्ता गत्वा नदीरूपमिवाणबे । ( $८९१९ ) 

चितिः शिवेच्छा सा देव॑ तमेवासाद्य शाम्यति ॥ ( ६८९२१ ) 

चितिनिर्वाणरूप॑ थत्प्रकृति: परम पदम्‌ । 

प्राप्य तत्तामवाप्रोति सरिदब्धाविवाब्धिताम्‌ ॥ ( 8।८५॥२६ ) 

जेसे हवा ओर उसकी चलने की क्रिया, आग ओर उसकी 

गरमी सदा एक ही हैं बैसे ही चिति और स्पन्द्शक्ति एक ही हैं । 
मनोमयी स्पन्द्नशक्ति ब्रह्म से अलग नहीं है। जब कि चिति- 
शक्ति, क्रिया-देवी, क्रिया से निवृत्त होकर, अपने स्थान की ओर 
आत्मा में वापिस आ जाती है ओर वहीं पर शान्तभाव से स्थित 
रहती है तो उस अवस्था को शिव (शान्त ब्रह्म ) कहते हैं। 
क्रिया देवी चिच्छक्तिरृपी उस महान आकृतिवाली स्पन्द्शक्ति का 
अपने असली रूप में स्थित रहने का नाम शिव है। जैसे स्वण किसी 
आकार के बिना स्थित नहीं होता वैसे ही परम बह्म भी चेतनता के 
बिना जो कि उसका स्वभाव है स्थित नहीं रहता। जैसे तिक्तता के 
बिना मिच ओर मधुरता के बिना गज्ने का रस नहीं रहता वैसे ही 
चिति की चेतनता कुछ स्पन्दन ,बिना नहीं रहती। प्रकृति से परे, 
दिखाई न देनेवाला पुरुष है जो कि सदा ही शरद ऋतु के अकाश की 


३१४ ) 


नाई स्वच्छ है, शान्त है, और शिवरूप है। भ्रमरूपावली भ्रकृति जो 
कि परमेश्वर की इच्छारूपी स्पन्दात्मक शक्ति है, तभीतक संसार 
में भ्रमण करती रहती दे ( अर्थात्‌ पदार्थों की सृष्टि करती रद्दती है ) 
जब वक कि वह नित्य तृप्त ओर अनामय (अविकार ) शिव 
का दुशन नहीं करती। संवितमात्र सत्ता के साथ उसका 
तादात्म्य होने के कारण प्रकृति जब कभी भी देवयोग 
से पुरुष को स्पश कर लेती है (अर्थात्‌ पुरुष का ज्ञान उसे 
हो जाता है ) तभी वह अपने प्रकृतित्व को छोड़कर पुरुष के साथ 
तन्‍्मय (तदात्म ) हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में पड़कर 
अपना रूप छोड़कर समुद्र ही बन जाती है वैसे ही प्रकृति पुरुष को 
प्राप्त करके पुरुषरूप हो जाती है। शिव की इच्छा चिच्छक्ति शिव 
को प्राप्त करके शान्त हो जाती है। जैसे नदी समुद्र में पड़कर 
समुद्र हो जाती है वैसे ही प्रकृति चिति के शान्त हो जञानेपर परम 
पद को पाकर तद्गरप हो जाती है । 


सिशनननन»न«क _आन्‍न्‍पन्‍प-«०- सिससिपक्‍सपने परफाउडामद 


१६--परम ब्रह्म 


योगवासिष्ठ के अनुसार उस परम तर्व को त्रह्म कहते हैं जिससे 
जगत्‌ के सब पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जिसमें सब पदार्थ वत्तमान 
रहते हैं, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं; जो सब जगह, सब 
कालों में ओर सब वस्तुओं में मोजूद रहता है। यहाँपर उस परम 
ब्रह्म का वर्णन किया जायेगा | 


( १ ) ब्रह्म :-- 

सवंशक्ति परं॑ ब्रह्म सववस्तुमयं ततसर । 

सर्वदा सर्वथा सर्वे सबंः सर्वन्न स्वंगसू ॥ ( $१४॥८ ) 
यस्मिन्सव॑ यतः सर्वे यत्सर्व सवत्तश्न यत्‌ । 

सर्वे सवंतया सर्व तत्सव॑ स्वदा स्थितम्र्‌ ॥ ( $।१८४।४६ ) 
यत; सर्वाणि भृतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 

यत्रेवोपशमं यान्ति तस्म खत्यात्मने नमः ॥ ( १११ ) 
ज्ञाता ज्ञान तथा कज्षे्य द्रश्दशनव्श्यभू: । 

कर्ता हेतु: क्रिया यस्मात्तस्मे झप्त्मात्मने नमः ॥ ( ११२ ) 
स्फूरन्ति सीकश यस्मादानन्रस्याम्बरेध्वनो । 

सर्वेषा जीवन॑ तस्म ब्रह्मानन्दात्मने नम: ॥ ( ११३ ) 


परत्रह्म सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न है ओर उसमें सब 
वस्तु हें। वह सदा ही सब प्रकार से सब कुछ है; सब के साथ सब 
में ओर सब जगह है | वह परम तन्व है जिसमें सब कुछ है, जो 
सब ओर है, जो पूर्शरूप से सब कुछ है, जो कि सदा ओर 
सब जगह पूर्रारूप से स्थित है। जिससे सब प्राणी प्रकट होते 
हैं, जिसमें सब स्थित हैं, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, 
उस सत्यरूप तत्त्व को नमस्कार हो। जिससे ज्ञाता, ज्ञान तथा 
शेय का, द्रष्टा, दशन और दृश्य का, और कर्ता, हेतु और 
क्रिया का उदय होता है उच्च ज्ञानस्वरूप तत्व को नमस्कार हो। 
जिससे प्रथ्वी और स्वर्ग में आनन्द की वर्षा होती है और जिससे 
सबका जीवन है उस जद्मानन्द स्वरूप तत्त्वको नमस्कार हो । ( अर्थात 


( दे१७ ) 


ब्रह्म उस परम तत्व को कहते हैं जो सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, 
ओर जिससे सब कुछ है; जो सत्‌ , चित्‌ और आनन्द है )। 


(२ ) ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता $-- 


अवाच्पमनभिव्यक्तमती िद्रयमनामद्स्‌ । (5।६२।२७ ) 
स्वरूप नोपदेशस्थ विषयों विहुषो हि तत्‌ ॥ ( $॥३१॥३७ ) 
प्रत्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्यमचिहितम्‌ । 


स्वाजुभूतिभर्य॑ ब्रह्म वादेस्तछम्यते कथम्‌ ॥ ( $॥१९९॥६९ ) 
ब्रह्म केवल उसको जाननेवाले के अनुभव में ही आ सकता है, 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । वह अवाच्य है ( शब्दों द्वारा उसका 
बर्णन नहीं हो सकता ), अनभिव्यक्त है ( किसी प्रकार उसको ग्रकट 
तहीं कर सकते ), इन्द्रियों से परे है ( अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा उसका 
ज्ञान महीं हो सकता ', और उसको कोई विशेष नाम नहीं दिया जा 
सकता । उसका कोई चिह्न नहीं है ओर वह प्रत्यकज्षादि सब प्रमाणों 
द्वारा नहीं जाना जा सकता । ब्रह्म का ज्ञान केवल अपने अनुभव द्वारा 
होता है | बहस मुबाहसे से ब्रह्म नहीं जाना जा सकता । 


(३) नेति नेति ( ब्रह्म न यह है ओर न वह है) ;-- 
ने चेतनो न च जडे न वेवासन्न सन्मयः । 
नाह नान्‍यो न वैवेको नानेको नाप्यनेकवान्‌ ॥ ( ५॥७२।४१ ) 
नाभ्याशस्थो न दृरस्थों नेवास्तिन च नास्ति च । 
ने प्राप्यो नाति चाप्राप्यो न वा सवो न सवंग: ॥ ( ९॥७२।४२ ) 


ने पदाथों नायदार्थों न पश्चात्मा न पदञ्च च॥ ( ९७२४३ ) 


ब्रह्म न चेतन है न जड़; न सत्‌ है न असत्‌; न अहं (में) है 
ओर न दूसरा; न एक है, न अनेक और न अनेक युक्त; न वह नज- 
दोक है न दूर; न वह है, न नहीं है; न प्राप्त होनेवाला हे ओर न वह 
अप्राप्य है; न वह सब कुछ है और न वह सब वस्तुओं में रहनेवाल्ला है; 
न वह कोई विशेष पदार्थ है ओर न अपदार्थ; न वह पाज्च ( भूत ) 
है और न पात्न भूतों का आत्मा है। ( इस वर्णन का तात्पय यह है 
कि ब्रह्म तो जो कुछ संसार में है वह सब कुछ है; इसलिये ब्रह्म को 
कोई विशेष वस्तु कहना उसकी विरोधी वस्तु से उसे बाहर करना है. 
अर्थात्‌ उसको परिमित करना है। दोनों विरुद्ध भावों के भीतर और 


( रे१८.) 


बाहर अक्म रहता है; इसलिये उसको दोनों में से कोई भी नहीं कह 
सकते ) | 


(४ ) ब्रह्म को एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते :- 


सति छित्बे किलेक स्वात्सत्येकत्वे द्विरूपता । 
कले द्वे अपि चिद्रपे चिह्रपत्वात्तदण्यसत्‌॥ ( $।३३॥४ ) 
एकासावादभावो5त्र एकत्वद्वित्वयोद्न यो । 
एक विना न छितीय न छितीय॑ विनेकता ॥ ( $।३३॥९ ) 
सनानातो5प्यनानातो यथाण्डरसबद्वधिण: । 
अद्ठे तह तसत्त्वात्मा तथा. ब्रह्मजगद्अमः ॥ ( $४७।३१ ) 


दूसरा मौजूद होने पर ही किसी को एक कहा जाता है; एक के मोजूद 
होने पर दूसरे को दूसरा कद्दा जाता है । दोनों ही चिति के रूप हैं और 
दोनों के चिति होने के कारण दोनों का दो होना असत्‌ है | एक के बिना 
कोई दूसरा नहीं होता और दूसरे के बिना कोई एक नहीं होता । एक के 
अभाव से एकता ओर द्वितीयता दोनों का अभाव हो जाता है। जैसे 
( मोर के ) अण्डे के भीतर रस रूप से एकता ओर पक्षी रूप से 
अनेकता दोनों ही रहती हैं वैसे ही यहाँ पर त्रह्म रूप से एकता और 
जगत्‌ रूप से अनेकता रहती है । 


(५) ब्रह्म शुन्‍्य है अथवा कोई भावात्मक पदार्थ है 
यह भी कहना कंठिन है /-- 


न च नॉस्‍्वीति तद्गक्तु युज्यते चिह्नपुर्यदा । 

न चेवास्तीति तद्दक्तु' युक्त शान्तमलं तदा ॥ ( $॥९३॥९ ) 
यथा सदसतोः सत्ता समतायामवस्थितिः । 

यतः सदसतो रूप॑ भावस्थं विड्धि त॑ परम ॥ ( $॥४७।३२ ) , 
न सन्नासन्न मध्य च शून्याशुन्य न वेव &ि। ( $॥9८१२ ) 
न तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरमेष तत्‌ ॥ ( $।३१।३६ ) 
भशु न्‍्यापेक्षया शून्यशब्दाथपरिकल्पना । 

अशू न्यत्वात्सम्भवत: शून्यतांशुन्यते कुतः ॥ ( ३॥१०१४ ) 
सलछिलान्तगथा वीचिशृ दन्‍्तधटको.. यथा। 

तथा यत्र जगत्सत्ता तत्कथं खात्मक॑ भवेत्‌ ॥ ( ३१०२० ) 


( ३१६ ) 


अनुत्कीर्णा यथा सतम्भे ध॑स्थिता शालससिका । 

तथा विश्व स्थित तत्र तेन शून्य न. तत्पदसू ॥ ( ३॥१०७ ) 
एवमित्थं महारम्भपूर्णमप्यजर॑ पदम । 

अस्मद्च्श्या स्थितं शान्त शून्यमाकाशतो 5धघिकम्‌ ॥ (३१०३६) 


जैसे कि हम चितिरूप ब्रह्म के सम्बन्ध में यह नहीं कह सकते 
कि वह नहीं है? वेसे ही हम उसके सम्बन्ध में यह भी नहीं कह सकते 
कि वह है? | वह परम तत्त्व वह है जिसमें कि सत्ता और असत्ता. 
दोनों भावों का समावेश है। न बह सत्‌ है, न असत्‌, न दोनों के 
बीच की स्थिति; न शून्य है ओर न अशूत्य है। न वह है और न 
नहीं है। उसको किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते । शून्य ओर 
अशून्य सापेक्षक शब्द हैं। जिसको शून्य नहीं कह सकते उसके 
सम्बन्ध में शून्यता और अशुन्यता का भज्षा कया ज़िक्र ? भला वह 
तत्त्व शून्य कैसे कहा जा सकता है. जिसमें सारा जगत्‌ इस प्रकार 
मौजूद रहता है जेसे कि जल में तरज्ञ ओर मिट्टी में घड़ा ? भल्ला उस 
तत्त्व को शुन्य कैसे कहें जिसके भोतर तमाम विश्व इस प्रकार मोजूद 
रहता है जेसे लकड़ी के इकड़े के भीतर उससे बनाई जानेवाली 
पुतल्ियाँ ? लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वह शान्त और अजर तत्त्व 
जिसमें कि सारी सृष्टि वतमान है आकाश से भी अधिक शून्य 
( सूब्म्म ) है । इसलिये उसे हम शून्य से भी शून्य कह सकते हैं 
(यद्यपि ऊपर यह बतल्ाया जा चुका दे कि वह शून्य नहीं कहा सकता)। 


(६ ) ब्रह्म विद्या (ज्ञान) ओर अविदधा ( अज्ञान ) 
दोनों से परे है :--- 


विद्याअविद्याद्शो मेंदभावनादेव भिन्नता। 

पयस्तरड्यो हित्वभावनादेव भिन्नता ॥ ( $।९।१७ ) 
तप ृ 

पयस्तरडयोरैक्थ यथेव परमाथतः । 


नाविद्यात्व न विद्यात्वमिह्द किल्नन विद्यते ॥ ( $॥९॥१८ ) 
विद्याउविद्याइशो त्यक्तवा यदस्तीह तद॒स्ति हि। 
प्रतियोगिव्यवच्छेदवशारेतद्घूदुह ॥ ( $।९॥१९ ) 
विद्याविद्याहशों न स्तः शेषे वद्धपदों भव। 
नाविद्यास्ति न विद्यास्ति छुत॑ कल्पनयानया ॥ ( $।॥९१२० ) 


( ३२० ) 


मिथः. स्वान्ते तयोरन्तश्छाथातपनयोरिव । 
अविद्यायां विल्लीनायां क्षीणे हं एवं कल्पने ॥ ( $।९॥२३ ) 
एते राघव लीयेते अवाप्य परिशिष्यते । 
अविद्यासंक्षयात्क्षीणो विद्यापक्षोईपि राघव ॥ ( ३।॥९।२४ ) 


विद्या ( ज्ञान ) और अविदया ( अज्ञान ) तब ही तक भिन्न हैं जब- 
तक कि भेद्भावना है, जैसे कि जल और तरज्जः तभीतक एक दूसरे 
से भिन्न हैं जबतक कि हम उनको दो समभते हैं। जैसे जल और 
तरड्ज वास्तव में एक ही हैं, भिन्न नहीं हैं, वैसे ही वास्तव में न विद्या 
है ओर न अविद्या । दोनों प्रतियोगी ( विरुद्ध भाव ) एक दूसरे का 
व्यवच्छेद करते हैं (अर्थात एक के होते हुए दूसरा नहीं रहता ) । 
इसलिये परम तत्त्व में न विद्या का अस्तित्व है और न अविद्या का, 
क्योंकि दोनों विरुद्ध भाव हैं (अह्य दोनों से ऊपर या परे है) उस तस्त में 
स्थित होना चाहिये जिसमें न विद्या की सत्ता है न अविद्या की ; क्‍योंकि 
न वास्तव में विद्या है ओर न अविद्या। दोनों कल्पनाओं का त्याग 
करना चाहिये। अविद्या और विद्या दोनों एक ही सत्ता का प्रकाश हैं, 
जैसे कि धूप और छाया। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो अविद्या 
ओर विद्या दोनों ही कल्पनायें क्षीण हो जाती हैं। ये दोनों जब लीन 
हो जाती हैं तब वह तत्व शेष रहता है जिसको प्राप्त करना है। 
अविदा के क्षीण होनेपर विद्या की भावना भी क्षीण हो जाती है। 


( ७ ) ब्रह्म तम और प्रकाश दोनों से परे है :-- 
सुक्त तमःप्रकाशाभ्यामित्येतदजरं पदसू । ( ३।१०।१८ ) 
ब्रहएयर्थ प्रकाशों हि न संभवति भूतज्ः ॥ ( ३।१०१५ ) 
मदह्याभूतप्रकाशानामभावस्तम उच्यते । 
महाक्षताभावज तु तेनान्र न तम्रः क्चित्‌ ॥ ( ३।१०१ ६ ) 
स्वानुभूतिप्रकाशो&हय॒ चेवलं व्योमरूपिण: । ह 
योअत्तरस्ति स॒तेनेव नत्वन्येनानुभूजते ॥ ( ३॥१०।१४७ ) 
यह अजर ९ क्षीणता का अनुभव न करनेवाला ) पद ( सामान्य ) 
तम ओर प्रकाश से परे है ( अर्थात्‌ परम तत्त्व अह्म में हम ल्ञोगों के 
अनुभव में आने वाला न तम ( अन्धेरा ) है और न प्रकाश (चान्दना) 
है। अग्नि आदि स्थूल तत्त्वों से उत्पन्न होने वाला प्रकाश बद्म में 
सम्भव नहीं हे। अग्नि आदि महाभूतों के प्रकाश के अभाव का नाम 


( देर१ ) 


तम ( अन्घेरा ) है। वह अन्घेरा भत्ता ब्रह्म में [कैसे हो सकता है ? 
( क्योंकि ब्रह्म तो सब महाभूतों का उद्गम है )। शून्य रूपवाले परम 
तत्त्व ब्रह्म में अपने अनुभव का ही प्रकाश है ( क्रिसी महाभूत--स्थूल 
तत्त्व का नहीं )। वह प्रकाश उसके अन्दर ही होता है; उसका अनुभव 
दूसरे किसी को नहीं होता । 


(८) ब्रह्म न जड़ है, न चेतन /-- 
जड्चेबनेभावादिशब्दाथ श्री न विद्यते । 
अनिर्देश्यपदे. पत्रलतादीव. महामरों ॥ ( ३९१३६ ) 


जैसे महामरुस्थल में लता पत्र आदि का सवंधा अभाव रहता है 
वैसे ही उस परम तत्त्व के लिये, जिसका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो 
सकता, जड़, चेतन आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता । 


(९) ब्रह्म को 'आत्मा”! भी नहीं कह सकते /-- 
नात्मा ॥ ( $।९२।३० ) 
यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तेरवगम्यते | 
तस्प चात्मादिका: संज्ञा:कल्पिता न स्वभावजा: ॥ ( ३॥९।९ ) 
नाव्मायमयमप्यात्मा संज्ञाभेद इति स्वयम्र । 
तेनेव सर्वगतया शक्तया स्वात्मनि कल्पितः॥ ( ९॥७३।१९ ) 


ब्रह्म आत्मा भी नहीं कहा जा सकता। जिसको शब्दों द्वारा वर्णन 
नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुषों को ही होता है, 
उसके लिये “आत्मा” आदि संज्ञा ( नाम ) स्वाभाविक नहीं हैं, केवल 
कल्पित हैं ( अथात्‌ हम लोग कल्पना द्वारा ही उसको आत्मा कह सकते 
हैं; वास्तव में त्रह्म आत्मा नहीं है)। न वह आत्मा-है ओर न 
अनात्मा | आत्मा और अनात्मा का सेद उसने अपनी सर्वत्र रहनेवाली 
शक्ति के ढ्वारा अपने ही भीतर कल्पित कर रक्खा है | ह 


. (१०) ब्रह्म का क्‍या स्वभाव है यह कहना असम्भव है $-- 
' ब्रह्मण: कः स्वभावो5साविति वक्‍षतुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तरवे स्वत्वास्वत्वात्यसंभवात्‌ ॥ ($॥१०१४ ) 
अभावसब्यपेक्षस्य .-भावस्य सम्भवादपि । और, 
पढ़ बध्नन्ति नानन्ते स्वभांवाद्या दुरुक्तयाः ॥ ( $॥९०१९) “ 
२१ 


( श१ेश्र ) 


ब्रह्म का क्या स्वभाव (वास्तवि स्वरूप ) है यह बतलाना तामुमकिन 
है, क्योंकि अनन्त ओर परम तत्त्व में, क्या उसका रूप है और क्‍या 
उसका रूप नहीं है-यह कहना सवंथा असम्भव है। भाव की 
अपेक्षा से अभाव का वर्ण होता है, लेकिन अनन्त ओर परख्रह्म में 
भाव ओर अभाव और स्वभाव और परभाव का प्रश्न ही नहीं उठ 
सकता | 


(११) ब्रह्म के कुछ कल्पित नाम :--- 
ऋतमात्मा पर॑ ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुचेः । 
कल्पिता व्यवद्वारा्थ तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ( ३॥१।१९ ) 
_यः पुमान्सांख्यदष्टीनोँ ब्रह्म वेदान्तवादिनाम्‌ । 
विज्ञानमात्र. विज्ञानविदामेकान्चनिमलम्‌ ॥ ( ३९६ ) 
, थः शून्यवादिनां शून्यों भासको यो5कतेजसाम्‌ । 
वक्ता मनन्‍्ता ऋते भोक्ता द्वष्टा कर्ता सदैव सः ॥ ( ३९७ ) 
पुरुष: सांख्यटट्टीनामीथरोी योगवादिनाम्‌ । 
शिव: शझिकछाज्लानां कालः कालैकवादिनास्‌ ॥ ( ९८०१९ ) 
आत्मात्मनस्तद्विदुपा नेरात्म्यं ताइशात्मनास्‌ । 
सर्ध्य मांध्यमिक्रा्ना च सर्वे सुसमचेतसाम्‌ ॥॥ ( १८७२० ) 


व्यवहार ( बोल चाल्न ) के वास्ते बिद्वानों ने परम तत्व को ऋत', 
आत्मा?, 'परअह्य ', सत्य आदि अनेक कल्पित नामों से पुकारा है। 
( ये सब नाम ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं करते )। सांख्य 
दशन वाले उसको पुरुष” कहते हैं, वेदान्ती लोग “ब्रह्म, विज्ञानवादी 
बोद्ध उसे शुद्ध और एकस्वरूप विज्ञानमात्र' ( 'विज्ञप्तिमात्रः ) कहते 
हैं। वह शून्यवादियों का 'शूत्यः है, सूर्य के उपासक लोग उसे 
प्रकाश? कहते हैं। वही “वक्ता? ( बोलनेवाला जीव ) 'मन्ता? ( विचार 
करनेवाला मन ), ऋत? ( सत्य ), 'भोक्ता? ( भोगनेवाला ) द्रष्टा! 
( देखनेवात्ा ), कर्ता? ( कर्म करनेवाला ) है। वह सांख्य दशन- 
वालों का पुरुष, योगद्शनवालों का 'ईश्वर', शैबों का 'शिब?, काल- 
वादियों का काल”, आतलज्ञानियों का आत्माः, अनात्मवादियों का 
“नेरात्म्य” (अनात्मभाष), माध्यमिकरों का 'मध्य', और जिनकी सब 
ओर समहृष्टि है उनका सब? हे। 


( ऐैश्३े ) 


( १२ ) पक्का वणन १-- 
यद्यपि ऊपर यह बताया जा चुका है कि परम तत्त्व तब्ह्म? का 
किसी प्रकार भी वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता, तथापि मनुष्य किसी . 
न किसी प्रकार उसका वर्णन करने का प्रयत्न करते ही हैं। सब ही 
दाशनिक अन्थों में परम तत्त्व का कुछ न कुछ वन किया जाता है। 
योगवाधिष्ठ में भी अनेक स्थानों पर त्रह्मका विस्तारपूवंक ओर 
साहित्यिक रूप से अति सुन्दर वर्णन पाया जाता है। इसलिये यहाँ 
पर हम उस वणुन का सार पाठकों के सामने रखते हैं। यह कहने 
की आवश्यकता नहीं हे कि ब्रह्म ( परम तत्त्व) का इतना सुन्दर 
वर्णन संसार के और किसी भी ग्रन्थ में नहीं मित्रता । 
भआाकाशपरमाणुसदस्रांशमात्रेषषि या शुद्ध चिन्मात्रतत्ता विद्यते 
सा हि परमाथसंवित्‌ ॥ ( $६ १६ ) 
ने दृश्य नोपदेशाह नात्यासन्नं न दूरगम्‌। ( है।४८।१० ) 
केवलाबुभवप्राप्य॑ चिद्र॒पं. छुद्धमात्मनः ॥ (६।४८११ ) 
सर्व: सर्वात्मक॑ चेत्र सर्वाथरद्धितं पदंसू । ( $॥९२।३६ ) 
सवभूतात्मर् शून्य सदसच्च पर पदेसू ॥ ( ६(९२।२७ ) 
तन्न वायुर्न चाकाश न बुद्धवादि न शून्यकम्‌ । 
न किश्चिदपि सर्वात्म किमप्यन्यत्परं नमः ॥ ( $॥९२।२८ ) 
न कालो न मनो वात्मा न सन्नासन्न देशदिक । 
न मध्यमेतयोर्नाल्त .न बोधो नाप्यबोधितम्‌ ॥ ( $॥९२॥३० ) 
यत्सम्बेद्यविनिमुक्त संवेदनमनिर्मितम्‌ । 
चेत्यमुक्त चिदामास॑ तद्विद्धि परम पद्म ॥ ( $॥९९।४ ) 
सा -परा परमा काष्टा सा दशां हगनुत्तमा। 
सा महिम्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरुः ॥ ( $॥९९॥९ ) 
स॒ तन्‍्तुभूतमुंक्तानां. परिप्रोतहृदम्बर३ । 
स॒ भूतमरिचोघानां परमा तीक्ष्णणा तथा ॥ ( $९९॥९ ) 
सपदाथें पदा्थत्व॑ स तत्त्वं॑ यदनुत्तमस्‌ । 
स सतो वस्तुनः सत्त्वमसत्व॑ वा सतः स्वतः ॥ ( $॥९९।१० ) 
सर्वत्न॒ सर्वार्थमय सबंतः. सववर्लितम्‌ ॥ ( $१४।१४ ) 
सर्वे. सर्वात्मक॑ चेव सर्वाथरद्वितं पदस ॥ ( $।९२।३६ ) 
स्वतः - पाणिपादान्त॑ सबतो5क्षिशिरोसुखम्‌ । 
स्वत; श्रुतिमछोके. सर्वमाबत्य .संस्थितप्‌॥ ( $१8।९ ) 


( ३१२७ ) 


सर्वेन्द्रियगुणेसुक्त सर्वेन्द्रियगुणान्वितप्‌ । 
असक्त सवस्चैव निगुण गुणभोक्त्‌ च।॥ ( 8१४१० ) 
बहिरन्तश्व भूतानामचर॑ चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं॑ चान्तिके च तत्‌ || ($॥१४११ ) 
अणीयसाम्रणीयांस॑ स्थविष्ठ॑ थ स्थवीयसासू । 
गरीयसां गरिष्ट च श्रेष्ठ च श्रेयसामपि ॥ ( $।३५।१६ ) 
ईहर्श तत्पर स्थूल यस्याग्रे यदिदं जगत । 


'परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न भाति च॥ ( 5३५९।१६ ) 
ईहरशं तत्पर सूक्ष्म॑ तस्याग्रे यदिद नभ:। 


अणोः पाश्वें मद्दामेररिव स्थूछात्म रक्ष्यते ॥ ( ६।९६।१६ ) 
स आत्मा तन्च विज्ञान स शून्य॑ ब्रह्म तत्परम । 


_-तच्छेय: स शिव: शत: सा विद्या सा परा स्थिति: ॥ ( 8९९६ ) 
. थोथ्यमन्तश्चितेराप्मा सर्वानुभवरूपकः । ( $९९७ ) 
. शरीरे संस्थितो नित्य विन्मात्रमिति विश्वतः॥ ( ३॥०५२ ) 


.. स॒ णजगचिलतैरात्मा स जगद्गुइदीपकः । 


| स जगत्पादपरस: स॒ जगत्पशुपानकः ॥ ( ३॥९९।८ ) 
. सन्नप्यसद्यो ज्गति थो देहस्थोडपि दूरग: । 
: चित्प्रकाशो हाय यस्मादालोक इब भास्वतः ॥ ( ३॥९।८ ) 


हु यस्माह्विष्ण्वादयो देवा: सूर्यादिव मरीचयः । 


: थस्माजगल्त्यनन्तानि बुढ़दुदा जछ्घेरिव ॥ ( ३॥९९ ) 


ये यान्ति दृश्यवृन्दानि पर्यांसीव मद्ाणवम्र । 


/ थे आत्मार्न पदार्थ च प्रकाशयति द्वीपवत॥ ( ३।९॥१० ) 


प्‌ 


 थ भाकाशे छारीरे च दषत्स्वप्सु छतासु च। 
: पांसुष्वद्धिषु वातेषु पाताछेबु च संस्थितः ॥ ( ३॥९११ ) 


व्योम: येन छूते शून्य शेत्ना येन घनीकृता: 


: आपो छुताः कृता येन दीपो यस्य वश्ो रविः॥ ( ३॥९।१३ ) 


प्रसरन्ति यतश्चित्रा:  संसारासारहश्टय: 


, भक्षयारुतसम्षूर्णादम्भोदादिव वृष्यः ॥ ( ३॥९।१४ ) 


: आधिर्भावतिरोभावमयास्रिभुवनो मय: । 
: स्फुरन्त्यतितते. थस्मिन्मरारिंव.. मरीचयः ॥ ( ३॥९।१४ ) 


नाशरूपो विनाशात्मा योन्तस्थः स॑जन्तुषु । 


/ खुप्तो योध्प्यतिरिक्तोशपि सब्रंभाषेषु संस्थित;॥ ( ३९१६ ) 


( ऐश४ ) 


यश्चिन्मणि:. प्रकचति प्रतिदिहसम॒द्रके । 

यसिमन्निन्दो स्फुरन्त्येता जगज्ञालमरीचयः ॥ ( ३९१८ ) 
नियतिदेशकालो च चलने स्पन्दर्न क्रिया। 

इति येन गताः सर्ता सबसत्तातिगामिना ॥ ( ३९२२ ) 
भत्यन्ताभाव एवास्ति संसारल्य यथास्थिते: । 
यस्मिन्बोधमहाम्बोधो तहूप॑ परमात्मनः ॥ ( ३४७२० ) 
द्रष्ट्रद्यक्रमो. यत्र स्थितो<्प्यस्तमर्य गतः । 
यदनाकाशमाकाशं तद्रयं परमात्मनः ॥ ( ३१७।२१ ) 
अशुून्यमिव यच्छून्य यस्मिन्शून्य जगत्स्थितम्‌ । 

सर्गोधि सति यच्छून्य॑ तहुप॑ परमात्मनः ॥ ( ३॥७।२२ ) 
यन्मह्ाचिन्मयमपि. बृहत्याषाणवत्स्थितस्‌ । 

जड॑. वाजडमेवान्तस्तदृप॑ परमात्मन: ॥ ( ३४१२३ ) 
चिन्मात्र चेत्यरद्वितमनन्तमजर॑ शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्त॑ थदनादि. निरामयम्‌ ॥ ( ३॥९॥९० ) 
अकर्णजिहानासात्वस्नेत्र;. सत्र सबदा । 
शणोत्यास्वादयति यो जिप्नेत्स्दशति पश्यवि ॥ ( ३।९।९२ ) 
यस्यान्यदस्ति न विभोः कारणं शशः»्ईगक्‍त्त्‌ । 

यस्येद॑ च जगत्काय' तरड्रोघ इवाम्भसः ॥ ( ३।९॥९९ ) 
सस्पन्दे समुदेतीय॑ निःस्पन्दान्तगतेन च। 

हय॑ यस्मिञ्रगछ॒क्ष्मीररात इव चक्रता ॥ ( ३३९९८ ) 
जगन्निर्माणविल्यविछासों व्यापको महान । 
स्पन्दास्पन्दात्मको यस्य स्वभावों निर्मल्ो3क्षयः ॥ ( ३९९९ ) 
स्पन्दास्पन्दसयी यस्य पवनस्थेव सबंगा। 

सत्तानाम्नेव. भिन्नेव व्यवह्ारान्न वल्तुतः ॥ ( ३४९॥६० ) 
यदस्पन्दं शिव॑ शास्तं यत्स्पन्दं जिजगत्स्थिति:। 
स्पन्दास्पन्द्चिछासात्मा य एको भरिताकृतिः ॥ ( ३९६२ ) 
नादायित्वा स्वमात्सानं मनसो बृत्तिसंक्षय्रे | 

सद्गूपं यदनाख्येयं तदूुपं॑ तस्य वस्तुनः ॥ ( ३॥१०।३९ ) 
नास्ति दृश्य जगदूदृष्टा दृश्याभावाह्िलीनवत । 

भातीति भासन यत्स्यात्तदरर्प तस्य वस्तुनः ॥ ( ३॥१०४० ) 
चितेजीवस्वभावाया यदचेत्योन्मुर्ख वषुः। 

चिन्मात्र विमर॑ ज्ञान तह॒पँ परमात्मनचः ॥ ( ३११०४१ ) 


( ३२६ ) 


अस्वप्नाया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 
' बढूंप॑. चिरनिद्वायास्त्ततानधव शिष्यते ॥ ( ३१०४३ ) 
पेदनस्थ प्रकाशस्यदृश्यस्य तमसस्तथा । 
 चेदन. यदनायन्तं तद्गुप परमात्मन: ॥ ( ३।१०।४७ ) 
मनः स्वप्नेल्द्ियेमृक्त यद्र॒र्प स्थान्महाचिते:। 
. जड़मे स्थावरे वापि तत्सवान्तेज्वकश्षिष्यते ॥ ( ३।१०।९२ ) 
देशादेशान्तरं दूर॑ प्राप्ताया संचिदों बषुः। 
निमेषेणेव तन्म्रध्ये चिद्राका्ं तदुच्यते ॥ ( 5१०६।४ ) 
विनिव्त्ताखिलिच्छस्य पुंसः संशान्तचेतस: । 
याहशः स्यात्समों भाव: स चिदाकाश डच्यते ॥ ( $॥१०६।६ ) 
अनागतायां निद्रायां. मनोविषयसहये । 
पुंसः स्वस्थस्य यो भावः स चिदाकाश उच्चते॥ ( $।१०६॥७ ) 
रूपालोकमनस्कारविऊुक्तस्यायृतस्थ य;। 
भावः पुंसः शरद््योमविशदस्तद्चिदम्बरस्‌ ॥ ( &।१०६।९ ) 
व्रष्टद्शनदश्यानां.. त्रयाणामुदयों यतः । 
यत्र वास्तमयश्रिरर्ख तढ़िद्धि विगतामयम्‌॥| ( $१०६।११ ) 
यत उद्यन्ति यस्मिश्र चित्रा परिणमन्त्यछूम्‌ । 
पदर्थाचुभवा: सर्वे चिद्राकाशः सर. उच्यते |॥ ( $१०६।१२ ) 
नेदं , नेदे तदित्येव सर्वे निर्णीय. सर्वथा । 
- थन्न किश्वित्सदा सर्व तब्रिद्योमेत्ि कथ्यते ॥ ( $।7०६।१९ ) 
संबेयेनापरासर्ड शान्त॑ सर्वात्मक॑च यत्त्‌ 


.. वतलद्िदाभासमयसस्तीह. कछनोज्झितस्‌ ॥ ( $९२ ) 


मुकोपमो«पि योड्मूकों मन्‍्ता योव्प्युपलोपमः । 
यो भोक्ता नित्यतृप्तोषपि कर्ता यश्राप्यकिंचन ॥॥ ( ३।९॥६४ ) 
. योब्नड्रोषपि समस्ताडुः सहखकरछोचनः । 
5 न किचित्संस्थितेनापि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ( ३॥९॥६५ ) 
. निरिन्द्रयवत्लस्यापि यस्थाशेषेन्द्रियक्रिया: । 
- यस्य निमननस्यता मनोनिर्माणरीतय: ॥ ( ३।९।६६ ) 
साक्षिणि स्फार काभासे घरुबे दीप इच क्रिया: । 
सति यस्सिन्प्रवतन्ते चित्त: स्पन्दपूर्विका: ॥ ( ३९६८ ) 
यस्मादूघटपटाकारपदाथशतपढस्‍क्तय: । 
, परजंगणकछोल्वीचयो...._. वारिषिरिव ॥ ( ३९६८ ) 


( दऐेर७ ) 

स॒ एवान्यतयोदेति यत्पदाथशतमश्रमे:। 

कटका ड्दकेयूरनूपरे रिव काञनम्‌ ॥ ( ३।९॥७० ) 

यतः कालस्य करना यतो दृश्यस्य हृश्यता। 

मानसी कल्लना येन यस्य भासा विभासनस्र्‌ ॥ ( ३९७७३ ) 

(क्रेयाँ रूपे रस गन्ध शब्द स्‍्पश व चेतनम्‌ । 

यद्देी त्सि तद़सो देवों येन वेत्सि तदप्यसो॥ ( ३९७४ ) -- 

परमाणोरपि पर॑ तदणीयो ह्णीयसः । 

शुद्ध सूक्ष्म पर शान्त तदाकाशोदरादपि ॥ ( ३३१०३२ ) : 

दिक्काछानवब्छन्नरुपत्वादतिविस्तृतम्ू॒ -। 

तरानाचन्तमाभासं भासनीयविवर्जितम्‌ ।। ( ३।१०।३३ ) 

यदह्दयोन्नो हृदय यद्वा- शिक्षायाः पवनस्य च । 

तस्याचेत्यम्य चिह्दयोन्नस्तदुप॑ परमात्मनः ॥ ( ३१०४४ ) 

अचेत्यस्पामनस्कस्य जीवतो या स्वभावतः । 

स्पात्स्थिति: सा परा शान्ता सत्ता तस्याद्रवस्तुनः॥ ( ३४११०४९ ) 

स्थावरार्णा हि बद्गर्प त्चेह्रोधम्थ भवेत्‌ । 

मनोबुद्धयादिनिमुक्तं तत्परेणोपमीयते ॥! ( ३१०९३ ) 

चित्प्रकाशस्य यन्मरध्य॑ प्रकाशस्यापि स्वस्थ वा। 

दृशनस्य॒ च यन्मध्य॑ तद्गय॑ ब्रह्मणो बिहु;॥ ( ३१०४६ ) 

पदार्थोघस्पय शैलादेबंहिरन्‍्तश्चल. सबंदा । ह 

सत्ता सासान्यरूपेण या चित्सो5हमलेपकः ॥ ( १।११॥९० ) 

जाग्रत्स्वप्नपुषुप्तेच. तुर्यातुर्यातिगे. परदे । 

सम॑ सदैव सर्वत्र चिदात्मानमुपास्महे ॥ ( १११९८) : 

परमाकाशनगरनाव्यमण्डपभूमिषु । 

स्वशक्तिवृत्त संसारं पश्यन्ती साक्षिवत्स्थिता ॥ ( $३७१२ ) 

प्रत्यक्षारेरगम्यत्वात्किमप्येव तदुत्तमस्‌ । | 

सर्व सर्वात्मक॑ सूक्ष्ममच्छानुभवमात्रकम्‌ ।। ( ।९६।२७ ) 

ससन्नासन्न मध्यान्त न सर्व सवसेव च। 

मनोवचोभिरप्राह्ं शून्याच्छून्यं॑ सुखात्सुखम्‌ ॥। ( ३३११९॥२३ ) 

आकाश के परमाणु के हजारबें भाग के भीतर भी जो शुद्ध 

चिन्मात्र सत्ता वर्तेमान है वही परमाथ संबित्‌ है। म वह दिखाई 
देती है ओर न वर्णन की जा सकती है | न वह समीप है और न दूर 
है । शुद्धात्मा का चित्‌-रूप केवल अनुभव किया. जा सकता. है ( वर्णनः 


( रेश्के ), 


नहीं )। वह सब कुछ है; सबका आत्मा है; और सबसे रहित भी 
है। वह सब भूतों का आत्मा, शूल्य और सत्‌ तथा असत्‌ दोनों ही 
है। वह न वायु है; न आकाश है; न बुद्धि आदि है; न शून्य है; वह 
'कुछ! नहीं है तो भी सबका आत्मा हे; वह कोई ऐसा पदार्थ हे जो 
कि झाकाश से भी सूह्म हे । न वह काल है, न वह मन है, न वह 
आत्मा है, नसत्ता हे, न असत्ता, न देश, न दिशायें, न कोई इन 
सबके बीच का पदाथ न अन्त का; न वह ज्ञान हे और न अज्ञ पदाथ 
है । वह संवेद्य रहित संवित्‌ है, चेत्य रहित चिति है; बह संसार की 
परम पराकाष्ठा है; वह सब दृष्टियों की सर्वोत्तम दृष्टि है । वह सब 
महिसाओं की महिमा है; और सब गुरुओं का गुरु है । वह सब प्राणी 
रूपी मोतियों का तागा हे जो कि उनके हृदय रूपी छेदों में पिरोया 
हुआ है। बह सब ग्राणी रूपी मिर्चों की तीहुणता हे। वह पदार्थ का 
पदाथत्व है, वह सर्वोत्तम तत्त्त हे। वह वर्तमान वस्तुओं की सत्ता है 
ओर स्वयं सत्ता और असत्ता दोनों है । सब जगह सब वस्तुओं से युक्त 
तथा सब भावों से मुक्त हे। सब ओर उसके हाथ ओर पैर हैं, सब 
ओर उसके सिर और मुख हैं, सब ओर उसके कान हैं; संसार की 
सब वस्तुओं को घेरकर वह स्थित हे । वह इन्द्रियों द्वारा जाने जाने 
वाले सब गुणों से रहित है, और उनसे युक्त भी है। सबका भरण 
करनेवाला, किन्तु असक्त है; सब गुणों के भोगनेवाला, किन्तु निर्गुंण 
है | सब प्राणियों के भीवर और बाहर है। चर और अचर दोनों है । 
अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय ( जानने योग्य नहीं ) है। बह 
दूर भी है ओर समीप भी । वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूत्, 
भारी से भी भारी और अच्छे से भी अच्छा है | वद इतना बड़ा है कि 
उसके आगे सारा जगत्‌ भी परमाणु के समान दिखाई पड़ता है; बल्कि 
दिखाई भी नहीं पड़ता |. बह इतना सूक्ष्म है कि उसके सामने सूक्ष्म 
आकाश तत्व भी अणु के मुकाबल्ले में महा मेरु जैसा स्थूल मालूम 
पड़ता है। वह आत्मा है; वह विज्ञान है; वह शून्य है; वह परमत्रद्म 
है; वह श्रेय है; वह शिव है; वह विद्या है; ओर वही परम स्थिति है । 
हैं सत्रका अठुभव रूप अन्तरात्मा है। शरीर में सदा वह चिन्सात्र 
रूप से स्थित है | वह जगत्‌ रूपी तिल्न का तेल है; जगत्‌ रूपी घर का 
दीपक है, जगत्‌ रूपी वृक्ष का रस है; जगतू रूपी पशु का पालनेवाला 
ग्वाला.है । वह जमत्‌ में वर्तमान होते हुए भी नहीं है; बह शरीर में रहते 


( ३२६ ) 


हुए भी अत्यन्त दूर है; वह ऐसा प्रकाश है जिससे सूर्य का प्रकाश 
उदय होता है। उससे विष्णु आदि देवता ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे 
कि सूय के उसकी किरणें; उससे अनन्त जगत्‌ ऐसे उलज्न होते हैं 
ऊसे कि समुद्र से बुल्बुल्े। उसकी ओर तमाम दृश्य पदाथे इस प्रकार 
जा रहे हैं जैसे कि महा समुद्र की ओर नदियाँ; वह सब पदार्थों को 
और आत्मा को दीपक की नाइ प्रकाशित करता है । बह आकाश में, 
शरीर में, पत्थरों में, लताओं में, घाटियों में, पहाड़ों में, हवाओं में और 
पाताल में वर्तमान है। उसने आकाश को शून्य बनाया, पहाड़ों को 
कठिन बनाया, ओर जल्ों को बहनेवाला बमाया। सूर्य उसके बस में 
एक दीपक है। जैसे बादल से वर्षा की बून्दें गिरती हें वैसे ही उस 
अक्षय ओर पूर्ण अम्रत से नाता प्रकार के असार संसारों के दृश्य उदय 
होते हैं। जैसे मरुस्थल् में मृगतृष्णा की नदियां दिखाई पड़ती हैं वैसे 
ही उसमें भी त्रिभुवन के उदय ओर अस्तरूपी लहरें उठा करती हैं । 
बह सब प्राणियों के भीतर रहकर उन्तका संहार करनेवाला काल है। 
सब भावों में गुप्तरूप से बतमान रहता हुआ भी वह सबसे अतिरिक्त 
है। वह हरेक शरीररूपी पिटारी में चितिरुपी मणी के रूप में मोजूद है। 
उससे नाना प्रकार के जगत्‌ ऐसे उदय होते रहते हैं जेसे कि चन्द्रमा से 
उसकी किरणें। उस सब सत्ताओं से परे की सत्तावाले के कारण ही 
नियति, देश, काल, गति सरपन्द्न ओर क्रिया की सत्ता है। परमात्मा 
( ब्रह्म ) का वह महान ज्ञानात्मक रूप हे जिसमें संसार का अत्यन्त 
अभाव रहता है, यद्यपि देखने में वह मोजूद दे। परमात्मा का वह 
शून्य ( सूक्ष्म ) रूप है जिसमें वतमान होता हुआ भी दृश्य जगत्‌ 
अरत रहता है। परमात्मा का ऐसा रूप है कि वह महा ज्ञानरूप होते 
हुये भी बड़ी भारी शिला की नांई जड़ सा प्रतीत होता है। वह्द चेत्य 
रहित चिन्मात्र है; वह अनन्त, अजर, आदि, मध्य ओर अन्‍न्तरहित 
निरामसय शिव है। सदा और सब जगह वह बिना काम के सुनता है, 
बिना आँख के देखता है, बिना जिह्ना के स्वाद लेता है, बिना त्वचा के 
स्पश करता है, बिना नाक के सूँघता है। उसका ओर कोई कारण 
नहीं है; जगत्‌ उसका ऐसा काय हे जैसे कि तरद्“ें जल्ल का। जैसे. 
मशाल के घुमाने से उसमें चक्र दिखाई पड़ने लगता है और उसको 
स्थिर कर देनेपर चक्र गायब हो जाता है ऐसे ही बह्म में जब स्पन्दन 
होता है तो संसार की शोभा उदय हो जाती है, ओर जब शान्ति हो 


( ३३० ) 


जाती है तो जगत्‌ का दृश्य ग्रायत्र हो जाता है। उसका यह व्यापक 
महान अक्षय ओर शुद्ध स्वभाव हैं कि जब उसमें स्पन्दन होता है 
तो जगत्‌ की सृष्टि हो जाती है ओर जब स्पन्दन की शान्ति होती है 
तो जगत्‌ का प्रल्यय हो जावा है। जैसे हवा की सत्ता सब जगह या तो 
शान्तरूप में है या चलते हुये रूप में, उसो प्रकार त्रह्म अपने शान्त और 
सपन्दनयुक्त रूप से सवत्र वरतमान है; उन दोनों सत्ताओं में व्यवहार के 
कारण ही नाममात्र का भेद है, वास्तविक भेद नहीं है। वह जब 
सन्दम से रहित होता है तो शान्त शिव होता है और जब स्पनद्न- 
युक्त होता है तब तीनों जगत; स्पन्द्नयुक्त ओर स्पन्द्नरहित दोनों 
स्थितियों में वह एक ही पूर्ण पदार्थ है । उस दक्त्व का अवाच्य सद्रप 
स्वरूप तब अनुभव में आता है जब कि मन बृत्ति को क्षीण करके अपना 
अन्त कर दे | उस तत्त्व का रूप वह दे जिसमें दृश्य जगत्‌ का अभाव 
है ओर दृश्य का अभाव होने से द्रष्टा का भी अभावसा ही हो जाता है; 
केवल प्रकाशमात्र का अनुभव रहता है। जीव स्वभाववाली चिति की 
चेत्य की ओर प्रवृत्ति न होनेपर जो शान्त, मलरहित और चिन्मान्न 
स्थिति होती है वही परमात्मा का स्वरूप है। मन की उस अवश्था का, 
जो स्वप्ररहित, अजड़ ओर अनन्त गाढ़ निद्रा है, जो रूप है वही शेष 
रहता है | ज्ञान का, प्रकाश का, दृश्य का ओर तम का जो अनादि और 
अनन्त वेदन ( प्रकाश, ज्ञान ) रूप भाव है वही परमात्मा का रूप है । 
महाचिति का वह रूप जो कि जड़ ओर चेतन सब ही पदार्थों में 
वर्त्तमान है, ओर जो सन, कल्पना ओर इन्द्रियों से परे है वही सबके 
अन्त हो जानेपर स्थित रहता है। निमेषमात्र में एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश को प्राप्त होनेबाली जो संवित्‌ है उसमें जो सत्ता है उसे चिदाकाश 
कहते हैं | शान्तचित्त पुरुष की उस समान भाव में स्थिति के सहश 
चिदाकाश ( चित्‌-आकाश ) है जिसमें समस्त इच्छाओं की निवृत्ति हो 
जाती है। चिदाकाश पुरुष की उस स्वाभाविक अवस्था को कहते हैं 
जिसमें लिद्रा भी न हो और मन के समक्ष कोई विषय भी न हो । 
पुरुष के उस शरदू ऋतु के आकाश की माई निर्मेत् भाव को चिदाकाश 
कहते हैं जो मौत से और दृश्य, दशन और चिन्तन सबसे परे 
है। चिदाकाश वह विकाररहित तत्त्व है जिससे ओर जिसमें द्रष्टा, 
दर्शम और दृश्य तीनों का उदय और अस्त होता है; जिसमें सब 
पदार्थों के अनुभव उदय होकर तबदील होते रहते हैं; जो कुछ 


( ह३१ ) 


भी नहीं होत हुआ सदा सब कुछ है; जो यह या वह कुछ न होता 
हुआ भी सब ही है | ( परम ब्रह्म वह तत्त्व है ) जो संवेदन (चिन्तन) 
रहित, कल्पना से मुक्त, शान्त, सत्‌ और चित्‌ृ-प्रकाशमय सब का 
आत्मा है; जो अमूक होता हुआ भी मूक है, मनन करता हुआ भी. 
पत्थर के तुल्य जड़ है, भोक्ता होनपर भी नित्य तृप्त है, ओर कर्ता 
होने पर भी कुछ न करनेवाला है | जो अदन्जहीन होते हुए भी सब 
अज्ञोंवाला ओर हज़ारों हाथों ओर आँखोंवाला डै; जो किसी वस्तु में 
न रहते हुए भी सारे जगत में हैं व्याप्त है; जिसमें किसी इन्द्रिय की शक्ति 
नहीं रहते हुए भी सब इन्द्रियों की क्रियायें होती रहती हें; जिसमें 
मनन न होते हुए भी मनकी सब निर्माण-क्रियायें ( जगत्‌ की कल्पना ) 
होती रहती हैं। जैसे दीपक के मोजूद होनेपर व्यवहार होता रहत। 
है वैसे ही उस प्रकाशमान ओर विस्तृत साक्षी के रहते हुए चित्त की 
क्रियात्मक इच्छायें प्रवृत्त होती रहती हैं | जैसे समुद्र से तरड्“ें, भँवर 
ओर लहरें उदय होती हैं वैसे ही उससे घटपट आदि के आकारवाल्ते 
अनेक पदाथ उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कटक, अन्गजद, केयूर और 
नूपुर आदि अनेक आभूषणों के रूप में सोना प्रकट होता है वेसे ही 
वह भी सैकड़ों पदार्थों के मूठे आकार में अन्य सा होकर प्रकट हो रहा 
है। उससे ही कालकी गति है, दृश्य की दृश्यता है, मनकी क्रिया है, 
उसी के प्रकाश से यह सब जगत प्रकाशित हो रह्या है। क्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पश, चेतनता आदि का जिसको ओर जिसके 
द्वारा ज्ञान होता है वह परमेश्वर है । वह परमाणु से भी परे 
है, सूक््म से भी सूक्ष्म है, आकाश के भीतरी भाग से भी शुद्ध, 
सूक्ष्म, और शानन्‍्त है। वह देश और काल आदि से अवच्छन्न 
( महदूद ) न होने के कारण श्रति विस्तृत है। उसके प्रकाशका 
न आदि है और न अन्त, ओऔर उसको प्रकाशित करनेवात्ा 
ओर कोई दूसरा पदाथ नहीं है। परमात्मा का रूप वह है जो कि 
आकाश के, शिज्षा के और पवन के भीतर मौजूद है ओर जो अचेत्य 
( विषय न होने वाला) चिदाकाश है। उस आगद्य तत्त्वकी सत्ता का 
अनुभव तब होता है. जब कि जीवकी स्वभावपूर्वक अचेत्य ओर मन 
रहित परम शान्‍्त सत्ता में स्थिति हो जाए। उस परमरूप को उपसा 
जड़ पदार्थों के रूप से दी जा सकती है यदि वे मन ओर बुद्धि आदि 
से मुक्त रहते हुए भी बोधमय हो जाएं ( अथोत्‌ परम तत्त्व वह शान्त 


( र३३१२ ) 


ओर निष्क्रिय बोध है जिसमें मन और बुद्धि की क्ियायें भी न हों 
ओर वह जड़वत्‌ शान्त हो )। चिति के प्रकाश के भीतर, आकाश के 
अकाश के भीतर ओर वस्तुओं के ज्ञान के भीवर भी जो प्रकाश है वह 
अहम का रूप समको। जो निलेप चित समस्त पदार्थों, पहाड़ आदि 
में भीतर ओर बाहर सदा ही समान रूप से स्थित है वही मेरा श्त्मा 
है। जो चित्‌ आत्मा जाग्रतू। स्वप्न, सुधुप्ति, तुर्या और तुर्यातीत 
अवस्थाओं में सदा ही सब जगह और समान रूप से स्थित है उसकी 
में उपासना करता हूँ। वह परम चिति परम आकाश, नगर, नाम्य 
| नाटक ), मण्डप, ओर भूमि आदि सब स्थानों में, संसार को अपनी 
शक्ति द्वारा घिरा हुआ देखती हुई साक्षी के समान स्थित है। वह 
धत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे होने के कारण अवर्शनीय है-क्ेबल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वह कोई बहुत उत्तम, सूद्रम, सर्वात्मक 
अुद्ध अनुभव मात्र तत्त्व है जो कि सब कुछ है; वह न सत है, न 
असतू; न दोनों का मध्य; वह कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ है ; 
वह मन ओर वचन में आनेवाली कोई वस्तु नहीं है; वह शून्य से 
शून्य ओर सुख से भी अधिक सुखरूप है ( अथोत परमानन्द हे )। 


१६---बअहा का विकास 


ब्रहद, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, एक मात्र परमत्तत्त्व है 
जिसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। जग्मत्‌ में जो कुछ दिखाई पढ़ 
रहा है वह सब त्रह्म से ही उदय होकर ब्रह्म में ही स्थित है | यहाँ पर 
इस सिद्धांव्त का योगवासिष्ठ के अनुसार सविस्तार वणुन कियाजायेगा। 


( १ ) जगत्‌ ब्रह्म का इेहणमात्र हे :-- 
ब्रह्मबंहेच हि. जाज्ञगन्व ब्रह्मबु हणम्‌ । ( $।२।९१ ) 


ब्रह्मव तदनायस्तमब्धितृत्प्रविजस्भते ॥ ( *।२॥२७ ) 
आत्मेव स्पन्दते विश्व वस्तुज्ञतिरिवोदितस । 
. तरड्कणकल्लोले रनन्तास्व्वम्बुधाविव ॥ ( ९।७२।२३ ) 


यदिद॑ किश्विदाभोगि जागज्जाल प्रद्श्यते । 
तत्सवेसममल॑ ब्रह्म. भवत्येतदृब्यवस्थितप््‌ # ( ६।११।१६ ) 
चिदाकाशमिदं पुत्र स्वच्छे कचकचायते । 
यज्नाम तज्ञगद्भधाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ ( $।२१३॥१८ ) 
इद्मायन्तरहितें. सवे. संसारनामकम्‌ । 
चिच्च मत्कृतिनामा त्मनभ: कचकचायते ॥ ( ६।९९।८ ) 
यदिदं भासते “तत्सत्परमेवात्मनि स्थितस्‌ । 
पर॑ परे परापूर्ण सममेव विजुम्भते ॥ ( ३।९९।१८ ) 
जायते नश्यति तथा यदिद॑ याति तिष्ठति। 
तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवतते ॥ ( ३॥१००॥२८ ) 
शुन्यं शुन्ये समुच्छूनं ब्रह्म बह्मणि बृ द्वितम्‌ । 
सत्य विजम्भते सत्ये पूर्ण पृणत्रिव स्थित ॥ ( ६॥३॥११ ) 
ब्रह्म ब्रह्मणि बृहामित्र ह्मशक्त्येव बूंहति। ($।११।२०) 
स्कुरति ब्रह्मणि ब्रह्म नाइमस्मीतरात्मकः ॥ ( $।११।२३ ) 
अज्ञानमेव यज्भाति संविदाभासमेव चत्‌ | 
यज्ञगद्दृश्यते स्वप्ने.. संवित्कचनमेव तत्‌ ॥ ( ३।१११६ ) 
यथा. पुरमिवास्तेडन्तविदेव. स्वप्नसंविदः । 

.. त्रथा जगदिवाभाति स्वात्मेवः परमात्मनि ॥ (३॥११।२०:) ; 


( ३३१४ ) 


यदिद॑ भासते किश्चित्तत्तस्येव निरामयम्‌ । 

कवर्त काचकल्पेव कान्तस्थातिसगेरिव ॥ ( ३॥२१॥६८ ) 
नेह प्रजागते किल्िन्नह किश्चिट्विनश्पति 

€ भ॒ 

जगद्गन्बबनगरख्पेण.. ब्रह्म जुम्भवे ॥ ( ३॥६७६६ ) 
अपाशवारविस्तारसंवित्सलित्वर गने: । 

चि५टरेकागंव एवार्य स्वयमात्मा विजम्भते ॥ ( ३॥६९।४ ) 

४ च्े 
ब्रह्मणा चिन्मय्रेनात्मा सर्मात्मंव विभाव्यते । 
न भाव्यते चानन्यत्वाह्दीजेनान्तरिंव हुमः ॥ ( ३६११६ ): 
+ ५ 

शुद्धचिन्मात्रममर्ल ब्रह्मास्तीह हि. सवंगमस्‌। 

त्द्यथां सबंशक्तित्वा हिन्दते याः स्वर्य कला: ॥ ( ३।१४।२१ ) 
चिन्मात्रानुक्रप्ेगेव सम्प्रफुल्छलतामिव । 

ननु मूर्तामस्ता वा तामेवाशु प्रपश्यति ॥ ( ३१४२२ ) 


यथा स्वप्ने सुघुप्ते च निद्वेकेवाक्षयानिशस्‌ । 
सगेंडस्मिन्प्रढये वेव ब्रह्म क॑ चितिरव्ययम्‌ ॥ ( $।२१३॥२२ ) 
तस्मात्स्वप्रवदाभासः संविदात्मनि संख्यितः । 
: सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निराक्ृतिः ॥ ( $॥१ ९९४४ ) 
दिक्काछायनवच्छछन्नमह्टो भयको टिकम्‌ +.“. । 
एक ब्रह्मेच हि. जगत्स्थितं ब्वित्वम्ुपागतस्‌ ॥ ( $4२॥२३ ) 
यः कणों या च कणिका या वीचियंस्तरडइुकः । 
य; फेनो या च लहरी तथ्थथा वारि वारिणि ॥ ( $१ १४० ) 
यो देहो था च कलना यवृद्रश्यं यो क्षयाक्षयों । 
या भावरचना योअ्थस्तथा तबूब्रह्म ब्रह्मणि ॥ ( $१ १४१ ) 
पाताले भूतले ख्वर्ग तृणे प्राण्यम्बरेईपि थे । 
दृश्यते तत्पर ब्रह्म चिद्रूप॑ नान्‍्यदस्ति हि॥ ( ह।२२८ ) 
ब्रह्म की बहा (वद्धन शक्ति ) ही जगत्‌ है ओर जगत ब्रह्म का 
बहण है। अनादि ओर अनन्त ब्रह्म ही समुद्र की नाई बढ़ रहा है | 
जैसे तरज्गन, कण ओर लहरों के रूप में समुद्र प्रकट होता है वैसे ही 
समस्त वस्तुओं के रूप में आत्मा ही प्रकंट हो रंहा हे। जो कुछ भी 
यह फैल्ला हुआ जगंत्‌ू-जाल दिखाई दे रहा हे वंह सब शुद्ध ब्द्य ही 
इस प्रकार रिथित ह। जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता हे वह रबच्छ 
चिदाकाश ही चमंक रहा हैं; और कुछ नहीं हे। यह संसार क्‍या 
है! अनादि और अनन्त आंत्माकाश ही चमक रहा हे । यह जो कुछ 


५ हेशेश ) 


दिखाई देता है सब परम सत्‌ अपने में स्थित है; पूर्ण और सम परम- 
ब्रह्म अपने आप में ही विस्तृत हो रहा है। ब्रह्म ही बह्म में उत्पन्न होता 
है, नष्ट होता है, ओर स्थित होता है; ब्रह्म ही ब्रह्म द्वारा वृद्धि को प्राप्त 
होता है। शूल्य शून्य में फूल रहा है; ब्रह्म ब्रह्म में फैल रहा है; सत्य 
सत्य में विस्तृत हो रहा है; पूर्ण पूर्ण में स्थित है। ब्रह्म ब्रह्म में ही अपनी 
बद्धन शक्ति द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है; अह्म ही ब्रह्म में प्रकाशित हो 
रहा है; में ओर कुछ दूसरा पदाथ नहीं हूँ । जो कुछ भी दिखाई देता 
है बह सब अज्ञान ही है; संवित्‌ (ज्ञान ) का आभास मात्र है; जैसे 
जो जगत्‌ स्वप्न में दिखाई देता है वह संवित्‌ का ही प्रकाश है और कुछ 
नहीं है । जेसे रवप्न-संवित्‌ के भीतर नगर आदि दिखाई पढ़ते हैं वैसे 
ही जो वस्तु हमको जगत्‌ के आकार में दिखाई पड़ती है वह आत्मा ही 
आत्मा के भीतर नज़र आ रहा है। जैसे चन्द्रकान्त मणि की चमक 
चारों ओर फेलती दे बेसे ही जो कुछ यहांपर दिखाई देता है वह सब 
उस ( आत्मा ) का ही विकार रहित प्रकाश है। न यहाँ ( और कुछ ) 
उत्पन्न होता है ओर न (ओर कुछ ) नष्ट होता है; केवल ब्रह्म ही गन्धवे 
नगर (अ्रम-जगत्‌ ) की नाई जगत्‌ रूप से दिखाई पड़ता है। चिद्ात्मा 
रूपी समुद्र ही, जिसकी संवित्‌ का विस्तार अपार ओर अनन्त है, 
जगत्‌ रूपी जल की लहरों के रूप में प्रकट हो रहा है, चिन्मय ब्रह्म ही 
सृष्टि रूप से प्रकट हो रहा है, दूसरा और कुछ नहीं है; जैसे बीज ही 
वृक्ष का आकार धारण कर लेता है। सब वस्तुओं के भीतर मत्न रहित, 
शुद्ध चिम्मान्र तह्म ही वेत्तमान है; वह स्व-शक्ति-युक्त होने के कारण 
अपनी जिस कल्ना करा चाहे अनुभव करने लगता है। वह क्रमपूर्वेक 
सूक्म ओर स्थूल रूपों में विकास पाता है और उनका अनुभव भी 
करता है । जेसे स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं में निद्रा के अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है बेसे ही सृष्टि ओर प्रलय दोनों में त्रह्म की अक्षय चिति- 
के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। जेसे स्वप्न में स्वप्न के ज्ञान के अति- 
रिक्त ओर कोई वस्तु नहीं है बेसे ही निराकृति परमात्मा ही जगत्‌ की 
नाना प्रकार की आक्ृतियों में स्थित है। देश ओर काल से अनवच्छिन्न, 
ब्रह्म ही, जिसको न यह कह सकते हैं न वंह, जगत रूप से स्थित होकर 
द्ेत भाव को प्राप्त हो रहा है। जेसे जल की बूँद, कण, लहर, तर्, 
फेन, भँवर आदि जल में जल ही हैं, वैसे ही शरीर, इच्छा, दृश्य जगत्‌ ,' 
सृष्टि ओर प्रतय, भाव की उत्पत्ति, विषय आदि जो कुछ भी जगत में 


( ३३१६ ) 


हैं वह सब बद्म में त्रह्म ही है। पाताल में, प्रथ्वीपर, स्वग में, तृण में 
प्राणियों में, आकाश में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब चिद्रप 
ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है । के 


( २) तीनों जगत ब्रह्म के भीतर स्थित हैं ;-- 

प.लपुष्पलतापन्रशाखा विः्पमुछवान्‌ । 

चक्षवीजे यथा वृक्षस्तथेद॑ ब्रह्मणि स्थित ॥ ( ३१००११ ) 
सूयकान्ते यथा बहियथा क्षीरे घूर्त तथा। ( ३ै।९।२७ ) 
तत्नेद संस्थितं सव॑ देशकालक्रमोक्ये । 

बथा स्फुलिड्रा भनल्लाचथा भासों द्वाकरात्‌॥ ( १९।२८ ) 
तस्मात्तथेम्ा निर्यान्ति रुहुरन्त्याः संविदश्चित: ॥ ( ३९२९ ) 
यथाम्मोघिस्तरड्आाणां यथामलमणिस्त्विषाम । ( $।९।२९ ) 
कोशो नित्यमनन्तानां तथा तत्संविदां त्विषाम्‌॥ ( $९३० ) 
वक्ष वटधानायामिव पृष्पफलादिसान्‌ | ( ९२६ ) 
चिदन्तरस्ति ज्िजगन्मरिचे तीदणता यथा॥ ( $२॥९२ ) 
यथेतत्सरणं. वायौ तथा सगे; स्थित: परे । 

असत्कल्पेअपि सत्कल्प: सत्येड्सत्य इवापि च॥ ( ३॥६१।३२ ) 
अन्यरूपा यथानन्‍्या. तेजस्यालोकतोदरे । 

तथा ब्रह्मणि विश्वश्री: सत्यासत्यात्मिका चिति॥ ( ३॥३१२३ ) 
अनुत्कीर्ण यथा पड्े पुश्निका चाउथ दारुणि । 

यथा वर्णा मषीकल्पे तथों सर्गाः स्थिताः परे ॥ ( ३६१२४ ) 


जले जड़, तने शाख्र, पत्तों, बेल, फूल और फूलोंवाला वृक्ष अपने 
बीज के भीतर मौजूद रहता है वेसे ही यह जगत्‌ ब्रह्म में मौजूद है। 
जेसे सूयकान्त मणि के भीतर आग और दूध के भीतर घी रहता है 
वेसे ही यह सारा जगत्‌ उस ब्रह्म में स्थित रहता है जिससे देश और 
काल के क्रम का उदय होता है। जेसे आग से चिनगारियाँ और सूय 
से रोशनी उत्पन्न होती दै वैसे ही संसार की सभी दृश्य वस्तुयें ब्रह्म से 
उदय होती हैं। जेसे समुद्र तरब्नों का और जेसे साफ़ मणि किरणों. 
का कोश है वैसे ही वह ( जह्य ) अनन्त दृश्य बस्तुगों के ज्ञान का कोश 
है। जेसे फूल और फलवाला बड़ का पेड़ बड़ के ब्रीज़ के भीतर 
रहता है ओर जसे मिरच में तीह्रणता रहती है बैसे ही तीनों जगत 
(पृथ्वी, पाताल ओर रब ) चिति के भीतर रहते हैं। जेसे वायु का 


( शरेरे७ ), 


चलना बैसे ही त्रह्म का सष्टि-क्रम है | वह सत्य में असत्य और असत्य' 
में सत्य की नाई दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अन्य 
न होती हुई भी अन्य के समान उत्पन्न हो जाती है वैसे ही यह 
जगल्‍लर्मी चेतन ब्रह्म में सत्य और असत्य रूप से स्थित है। जैसे 
गारे भोर लकड़ी में बिना गढ़ी हुई मूर्तियाँ और स्याही में बिना बनाई. 
हुई "उ वतमान रहती है वैसे ही परमत्रह्म.में सब सष्टियाँ मौजूद 
रहती है । 


(३) ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रकट होता है -- 
सत्य ब्रह्म जगचेक॑ स्थितमेकमनेकवत । 
सर्व वा सर्वेवद्धाति शुद्ध चाशझुदवत्ततस्‌ ॥.. १३९६ ) 
शून्य शून्यमिव च शून्य वाउगुन्यवत्स्फुटम । 
स्फारमस्फारसिवतद्सुफारं स्फारसन्निभस्‌ ॥ ( $३१।७ ) 
अविकारं॑ विकारीव सम॑ शान्तमशान्तवत्‌ | 
सदेवासदिवाहर्श्य तदेवातदिवोदितम्‌ ॥ ( ह।३९॥८ ) 
अविभागं विभागीव निर्जाड्य॑ जड्वद॒तम्‌ । 
अचेत्य॑चेत्यभावीव . निरंश सांशशोसनस्र्‌ ॥ ( १३९९.) 
अनईं सोहमिव तदनाशमिव नाशवत। 
अकलक कलक्कीव निर्वेचः वेद्यवादिवत्‌ ॥ ( १३९१० ) 
आछोकि ध्वान्तथनवन्नवंवच्च पुरातनम्‌ । 
परमाणोरपि. तनु गर्भाक्तजदूगणम्‌ ॥ ( $।३९।११ ) 
, सर्वात्मकमपि त्यक्त हई्ं कष्टेन भूयसा । 
अजालमपि जालछाढ्य॑ चाशेषवदनेकचा ॥ ( ह।३९१९ ) 
निर्मायमपि. मायांशुप्रण्डछामल्भास्करम्‌ | 
ब्रह्म विद्धि विदाँ नाथमपामिव महोदधिस्‌ ॥ ( ६३९१३ ) 
एक सत्य ब्रह्म अनेक प्रकार के जगत्‌ के रूप में प्रकट हो रहा है; 
एक सबके आकार में; शुद्ध अशुद्ध के रूप में; अशून्य शून्य के रूप में; शून्य 
अशन्य के रूप में; प्रकाशित अप्रकाशित के रूप में और अप्रकट प्रकट के 
रूप में; अविकार ( विकार रहित ) विकारवान्‌ के रूप में; सम और शांत 
अशान्त के रूप में; सतू असत्‌ के रूप में; अदृश्य दृश्य के रूप में; अचेत्य 
चेतत्य के रूप में; अंशरहित अंशयुक्त के रूप में; अहंभावरहित अहंभाव- 
युक्त के रूप में; नाश-रहित-नाशयुक्त के रूप में; कलझ्डरहित कलड्डयुक्त के 
हक कै] 


. ( रेशैे८, ) 


रूप में; निर्वद्य वेच् के रूप में; प्रकाशमय गहन तम के रूप में; नया पुराने 
के रूप में; परमाणु से भी सूक्ष्म आकारवाला ऐसे आकार में जिसके 
भीतर सारा जगत्‌ मोजूद हो; जाल (पेचीदगी) से रहित जाल से पूर्ण 
रूप में; अकेला अनेक आकारों में; माया-रहित होता हुआ भी वह तह 
माया की किरणों से सूय को नाँई घिरा हुआ, सब प्रकार के विषय- 
ज्ञानों से इस प्रकार पूर्ण दिखाई पढ़ता है जेसे जलों से समुद्र । 
(४) जगत्‌ के रूप में प्रकट होना ब्रह्म का खभाव 
ही हैः - 
एप एवं स्वभावो७स्या यदेव भाति भासुरा । ( ६।१९१।१० 
“एतत्त स्वप्नसड्भूल्पनगरेष्वनुभूयते ॥ ( $१ ९११ ) 
यह इस ( ब्रह्मनचिति ) का स्वभाव ही है कि इस प्रकार यह प्रकट 
हो; स्वप्न और संकल्पनगर ( द्वास्वप्न ) में चिति के इस स्वभाव का 
अलुभव होता है। 
(९) सारा सुश्टिकाल ब्रह्म के लिये निमेष का अंश 
मात्र, है | .. क्‍ क्‍ 
तुल्यकाह्मनिमेष शलक्षमागप्रतीति यत्‌ | 
 - - “निज “ विदः  प्रकचन  तत्सगोंधपरम्परा ॥| ( ३।६१।१७ ) 
ह क्षणकंस्पजगत्संघा समुचन्ति गलन्ति च। 
६ हज नि्मेषात्कस्यचित्कस्पात्कस्यचिच्य क्रम॑ शणु ॥ ( ३४०३० ) 
, अपनी आत्म-संवित्‌ का जो निमेष के लाखवें भाग का अनुभव है 
वहं सेष्टि का-सारा क्रम होता है। किसी के क्षण के अनुभव में और 
किसी के कल्प के अनुभव में; क्षण कल्प और जगत्‌ को स्ृष्टियाँ होती 
ओर बिगड़ती रहती हैं । 
. (६ ) एक ब्रह्म में अनेक अरकार की सृष्टि करने की 
भक्ति है.-- क्‍ 
' -. चिति तत्तवे5स्ति नानाता तद॒भिव्यक्षनात्मनि। 
विचित्रपिच्छिकापुश्ञो मयूराण्डसे यथा ॥ ( $४७।२९ ) 
स्फटिकान्तः सन्निषेशः: स्थाणुता<वेदनाथथा । 
० ०. « * झुद्दे ब्तानापि -नानेव तथा -ब्रह्मोदरे जगत ॥ ( ३६७३९ ) - 


( शरेश६ : ) 


त्रह्मय सर्व जगद्वस्तु पिण्डमेकमसण्डितम्‌ | 
फछपत्ररुतागुल्मपीठेबीजमित स्थितम्‌ ॥ (३६७३ ६) 
एकमेव. चिदाकार्श खाकारत्वमनेकक्स । 

स्वरूपमजद्दद्धत्ते, यत्स्वप्त इध तज्ञगत्‌ ॥ ($॥१४४।२३) 
यथोर्म्यादि जले वृक्षे यया वा शाल्मज्लिकाः। । 
यथा घटादयों भूमो तथा ब्रह्मणि संता ॥ ($।३४२५). . 
तेज:पुञ्रयैथा. तेज: पय:प्रेयंथा, पय। 
परिस्फुरति सस्पन्देस्तथा चित्सगंविश्नमः ॥ (४३६।१६) 


उस चितितत्व में, जो कि रवय॑ अविभक्त-रूप है, नानातवा 
( बहुरूपता ) इस प्रकार मौजूद रहती है जैसे कि मोर के अण्डे के 
रस के भीतर उसकी पूँछ के नाना प्रकार के रह्ग । जैसे शित्ा के भीतर 
न दिखाई देनेवाल्ी स्थूल प्रतिमा मौजूद रहती है वैसे ही शुद्ध ओर 
एकरूप बह्म में जगत्‌ की बहुरूपता मोजूद होती है । जैसे फल, फूल, 
बेल, पत्ती और तने सहित वृक्ष बीज के आकार में स्थित रहता है. बेस 
ही सारा जगत्‌ एक अखण्ड पिण्ड के आकार में त्रद्वारूप से स्थित है । 
जेसे अपना स्वरूप न त्यागते हुए स्वप्नज्ञान नाना प्रकार के स्वप्नों में 
प्रकट होता रहता है बैसे ही अपना स्वरूप न त्यागते हुए एक चिदा- 
काश अनेक प्रकार के जगत्‌ के साकाररूपों में दिखाई पड़ता है । बद्य 
में सृष्टि इस प्रकार रहती है जैसे जल में तरज्ञ आदि, वृक्ष में पुतलियाँ 
ओर मिट्टी में घढ़े आदि। बह्य जगत्‌ के भ्रम में इस प्रकार अपने 
सनन्‍दनों से प्रकट होता है जैसे कि प्रकाश अपनी किरणों में ओर जल 
अपने कणों में । 

(७) स्वयं ब्रह्म में नानाता का स्पश् नहीं होता -- 


चित्स्ये: सगे श्चिदाधारे ने रुप चित्परा तथा । 
स्वाधारैरम्डुदे: स्वस्थैने सुपृर्ट गगन यथा॥ (४।३६।५) 
जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं च्रजत्‌ | 
. रूप॑ त्यज्ञति नो शान्त ब्रह्म शान्तत्वतव्र दणम्‌ ॥ (।४२।३) 
यथा पयसि वीचीनामुन्मजननिमजते: । 
न जछान्यत्वमेव॑ हि .भावाभावेः परेः पदे ॥ (१९९२७) 
. परम चित्‌ को उसमें स्थित माना प्रकार की सृष्टियाँ इस प्रकार 
स्पृश नहीं करतीं ( अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार की नानाता नहीं आती ), 


( ४३४० ) 


जैसे आकाश को उसमें स्थित बादल नहीं भिगो सकते। जगतूहूपी 
महास्वप्त में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करते हुए भी शान्त ब्रह्म 
अपने स्वरूप का त्याग नहीं करता। जैसे जल में लहरों के उत्थान और 
पतन से. जत्न से अन्य कोई रूप परिवत्तन नहीं होता उसी प्रकार 
सष्टि और प्रलयों के होने से ब्रह्म का अपना रूप तबदील नहीं होता 
( ब्रह्म वेसे का वेस्ता ही रहता है ) | 


(८) सत्तामात्र से ही व्रह्म का कतत्व हे 
सर्वेकर्ताउप्यकर्तेव. करोत्यात्मा न किब्न | 
तिष्टत्थेवमुदासीन आलोक प्रति दीपबम्‌ ॥ (9९६१७) 
कुवन्न किश्वित्कुर्ते दिवाकायमिर्वाशुमान । 
गच्छन्न गउछति स्वस्थः स्वास्पदस्थो रवियथा ॥ (8।९६।१८) 
सद्ध ल्पपुरुषस्व प्रजनद्वी न्द॒त्व विश्रमघू । 
यथा पश्यसि पश्य त्व॑ भावजातमिंद तथा ॥ (४।९६।२४) 
इर्य॑ सन्निधिमात्रेण नियतिः परिजम्भते । 
दीपसब्निधिमाओ्रेण.. निरिच्छेत .. प्रकाशते ॥ (४।९९॥२७) 
अभ्रसन्निधिमात्रेण कुटजानि यथा स्वयम्र्‌ । 
आत्मसन्निधिमात्रेण- त्रिजगन्ति तथा स्वयम्र्‌ ॥ (४।९६।२८) 
सर्वेच्छारह्ििते भानो, यथा व्योमनि तिष्ठति । 
जोयते व्यवहारश्च सति देबें तथा. क्रिया॥ (४।९६।२९) 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथालोकः, प्रवतते । 
सत्तामात्रेण देबें तु॒तथेवार्य जगद्गवण: ॥ (४९६।३०) 
अतः स्वात्मनि कतृ व्वमकतृ त्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्तासो कर्ता सन्निधिमान्नतः ॥ (9९६।३१) 
सर्वेन्द्रियादतीतत्वात्कर्ता भोंक्ता न सनन्‍्मय: | 
इन्द्रियान्तगतत्वात्ु कर्ता भोक्ता स पृव हि ॥ (४।९६।३२) 
सवदेवाविनाशात्म कुम्भानां गगन यथा। 
यथा मणेरयःरुपन्दे अयस्कान्तस्य कतृ ता ॥ ($९।३१) 
अकतुरेव हि तथा कठ ता तस्य कथ्यते। 
मणिसन्निधिमात्रेण यथाउयः रुपन्दते जडमस ॥ (१।९।३२) 


परमात्मा सवकर्ता ( सब कुछ करनेवाला ) होने पर भी कुछ 
नहीं करंता। जूस रोशनी के उत्पादन में दीपक उदासीन की नाई स्थित 


( ३४१ ) 


रहता है वैसे ही सृष्टि करने में ब्रह्म उदासीन रूप से स्थित रहता है। 
जैसे सूर्य दिन के कामों का कारण है वैसे ही अह्म कुछ न करता हुआ 
भी सब कुछ करता है । न चलता हुआ भी वह ऐसे चलता है जैसे 
कि अपने स्थानपर स्थित सूथ चलता है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा 
है वह ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है; तुम उसको ऐसे जानो 
जैसे कि संकल्प का पुरुष, स्वप्त की प्रजा और दो चन्द्रमाओं का भ्रम 
( अथौत्‌ कुछ न होते हुए भी दिखाई दे रहा है )। जैसे दीपक के 
मोजूद होनेपर ही प्रकाश का उदय हो जाता है वैसे ही त्रह्म के 
'बतमान रहने पर ही सारा सृश्टक्रम प्रचलित होता रहता है। जैसे 
बादल के होनेपर कुटज खिल उठते हैं बैसे ही परमात्मा की सत्तामात्र 
से ही तीनों जगत्‌ स्वयं ही उदय होते रहते हैं। जैसे सूये को कोई 
इच्छा न रहते हुए भी आकाश में उसकी मौजूदगी मात्र से सारी क्रिया 
होती रहती हैं बैसे ही परमात्मा के मौजूद होने से ही सारा जगत्‌ का 
व्यवहार होता रहता है। जैसे रत्म के मोजूद होनेपर बिना उसकी . 
इच्छा के चान्दना हो जाता है उसी प्रकार परमात्मा की सत्तामात्र से 
ही संसार की उत्पत्ति होती रहती है। परमात्मा में कतृत्व और 
अकतृत्व दोनों ही हैं । किसी प्रकार की इच्छा न होने से वह अकर्ता 
है और उसकी मौजूदगी मात्र से सृष्टि होने के कारण वह कर्ता है । 
वह सब इन्द्रियों से परे होने के कारण कतों और भोक्ता नहीं है, 
लेकिन सब इन्द्रियों के भीतर मौजूद रहने के कारण कतो और भोक्ता 
है । अमर परमात्मा, जो सब जगह रहनेवाज्ा है, इस प्रकार जगत 
का कतो है जेसे आकाश घटाकाशों का ओर चुम्बकमणि लोहे के प्रति 
क॒तों है। चुम्बकमणि के मौजूद होते ही जड़ लोहा चलने लगता है, 
वेसे ही ब्रह्म अकर्ता होते हुए भी जगत्‌ का कर्ता हो जाता है । 


द कक 
१८--अदह्रत 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि जगत्‌ के सब पदार्थ ब्रह्म से 
ही उत्पन्न हुए हैं, अर्थात्‌ सारा जगत्‌ जह्ममय है | जब कि सब पदार्थ 
ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्त्व 
. है ही नहीं तो यह भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु का अहम के 
साथ तादात्य सम्बन्ध है। योगवासिष्ठ के अजुसार प्रत्येक वस्तु 
ब्रह्म ही है | यह सिद्धान्त यहाँपर विस्तार॒पृबंक वर्णन किया जाता है:-- 


( १ ) सब कुछ ब्रह्म से अभिन्न है।-- 


हेत॑ यथा नास्ति चिदात्मजीवयोस्तथेव भेद्दोअस्ति न जीवचित्तयो: । 
यथेव भेदो5स्ति न जीवचित्तयोस्तथेव भेदो»स्ति न देहकमणो: ॥ 
( ३६९१२ ) 
कर्मव देहों ननु देह एवं चित्त तदेवाहमितीह जीव: । . 
स जीव एयेथरचित्स आत्मा सबः शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌॥ (३।६९।१२) 


जैसे चिदात्मा ओर जीव में हेत नहीं है वेसे ही जीव और 
चित्त में द्वेत नहीं है। जैसे जीव और चित्त में भेद नहीं है वेसे ही 
: शरीर और कर्म में भेद नहीं है। कम ही देह है; देह द्वी चित्त है; 
चित्त ही अहंकार और जीव है; जीव ही ईश्वर है; वही श्रात्मा है, 
“वही सब कुछ है; वही एक परम पद शिव है। 


(२ ) प्रकृति का आत्मा के साथ तादात्म्य सम्बन्ध) -- 


नात्मनः प्रकृतिभिन्ना घटान्मन्मयता यथा। 
सन्स॒न्मात्र॑ यथा चान्तरात्मेवं प्रकृति: स्थिता ॥ ( $॥9९२९ ) 
आवत्तें: सलिरूस्येव यः स्पन्द्र्त्वममात्मनः । 
प्रोक्तः प्रकृतिशब्देन तेनेवेद्द स एवं हिं॥ ( $8९।३० ) 
यथेकः स्पन्दपवनों नाज्ना भिन्नो ने सत्तया। 
तथेकमात्मप्रकृती नाम्ना भिन्नो न सत्तया॥ ( $॥४९॥३१ ) 


( शे४३ ') 


अबोधादेतयोभेंदों . बोधेनेव विछीयते। , /;, 

अबोधात्सन्मयों याति रज्वां स्पञ्रमो यथा॥ ( $॥४९३२ ) 

यद्ब्ह्मात्मापि तुयश् या5विद्या प्रकृतिश्व यां। 

तदभिन्नसदैकात्म यथा कुम्मशतेषु खत ॥ ( ४९२८ ) 

ब्रह्माहं ब्रिजगदूबह्म त्व॑ ब्रह्म खलु दृश्यभू: | ' 

छ्वितीया कछना नास्ति यथेच्छसि तथा कुरु॥ ( १।४९।२३ ) 

अविद्येयमर्यं जीव इत्यादिकलनाक्रम: । 

अप्रबुद्धप्रवोधाय. कल्पितो वाग्विदां बरंः ॥ ( $।४९।१७ ) 

आत्मा से प्रकृति ऐसे भिन्न नहीं है जेसे कि मिट्टी से घड़ा भिन्न 

नहीं है। जसे घड़ा मिट्टी ही है बैसे ही प्रकृति भी आत्मा ही है। 
आत्मा का स्पन्द्न ही प्रकृति कहलाता है जेसे जल का स्पन्दन भूँवर; 
इसलिये प्रकृति आत्मा ही है। जेसे हवा और :उसका स्पन्दन 
( चलना ) दो भिन्‍न सत्तायें नहीं हैं, केवल नाम मात्र का ही भेद है, 
बसे ही आत्मा और प्रकृति दो वस्तुएँ नहीं हैं नाम मात्र का ही उनमें 
भेद है। अज्ञान के कारण ही इन दोनों में भेद दिखाई पड़ता है 
ज्ञान से भेद नष्ट हो जाता है; जसे कि रस्सी ओर साँप का भेद ज्ञान 
द्वारा नष्ट हो जाता है। जसे सैकड़ों घड़ों में एक ही-मिट्टी अभिन्‍न 
सत्ता से स्थित रहती है बसे ही प्रकृति, अविद्या, तुर्या, ब्रह्म और 
आत्मा सब वास्तव में एक ही हैं। में ब्रह्म हूँ; तू त्रह्म है; तीनों जगत्‌ 
ब्रह्म हैं; सारी दृश्य बस्तुएँ ब्रह्म हैं; दूसरा कुछ भी नहीं है; जैसा चाहो 
करो । यह अश्रविद्या है, यह जीव हे--इस प्रकार की विचारधारा 
अज्ञानियों को समझाने के लिये बुद्धिमामों ने बना रक्खी है ( वास्तव 
में सत्य नहीं है ) | 


( ३) मन का ब्रह्म के साथ तादात्म्य ।-- 
प्रतियोगिव्यवच्छेद्संख्यारूपादयश्र ये। 
मनःशब्देः प्रकल्प्यन्ते ब्रह्मजान्जह्म विद्धि तान्‌ ॥ ( ३॥१००२३ ) 
ब्राह्मी शक्तिससो तस्मादहछोँव तदरिन्द्म । ( ३॥१००१७ ) 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दर्शाक्त मनोमयीस्‌ ॥/( १।८४।२ ) 
प्रतियोगी ( एक दूसरे के विरुद्ध ) शब्दों द्वारा बंणन किये जाने 
योग्य, संख्या और रूपवाले जो मन हैं वे सब अह्म से उत्पन्न हुए हैं, 
अतएव उन्हें ब्रह्म ही समझो | मन त्रह्म की शक्ति है; इसलिये वह अहम 
ही है। उसकी मनोमयी सपन्दशक्ति को उससे अनन्य सममभो । 


( ३२४४ ) 
(४ ) जगत का ब्रह्म के साथ तादात्म्य -- 


यथा कटकशब्दार्थ: एथकत्वाहों न काश्नात्‌ । 
५ कक 
न हेमकटकात्तदज्ञच्छब्दाथता परे ॥ (३११७) 


कटकत्व॑ प्ृथम्घेश्नस्तरड्भत्व॑. पृथरजछात्‌ | 

यथा न संभवत्थेव॑ न जगत्वथगीखरात्‌ ॥ ( ३॥६१॥४ ) 
यथोमयोउनमिव्यक्ता भाविन: पयसि स्थिता: । 

न स्थिताश्चात्मनोश्व्यत्वाबित्तत्वे सध्यस्तथा ॥ ( ४।३६।२ ) 
स्पन्द॒त्व॑ पवनादन्‍्यज्ञन कदाचन कुन्रचित्‌ । 

स्पन्द एवं सदा वायुजंगत्तस्मान्न भिद्ते ॥ ( ३९३३ ) 
काकतालीयवचित्वाजगतों भाति ब्रह्म खम्‌। 
स्वप्रतंकल्पपुरवत्तत्तस्मा द्धियते कथम्‌ ॥। ( $।३४।२४ ) 
यथा न भिन्नमनलादोष्ण्यं सोगन्ध्यमम्बुजात्‌ । 

काष्ण्ये कजलतः शोकल्यं हिमान्माधुयमिक्षुतः ॥ ( $३॥९ ) 
आछोकश्च॒ प्रकाशाड्दनुभूतिस्तवा  चितेः । 
जलाद्वीचियथाअमिन्ना पित्स्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ( १।३॥६ ) 
यदात्ममरिचस्यान्तश्चित्वात्तीध्णत्ववेदनसू । ( ९॥९७।१ ) 
यदात्मलवणस्यान्तश्चित्वाछ्वणवेदनस्‌ ॥ ( ९।९७।२ ) 
स्वतोी यदन्‍्तरात्मेक्षो श्चिस्वान्माथु्रवेदनम्‌ । ( ९॥९७३ ) 
' स्वतो. यदात्मदृषदश्चित्त्वात्काटिन्यवेदनम्‌ ॥ ( ९१७४ ) 
स्वतो यदात्मशछस्य क्तया जाड्यबेदनमर्‌ | ( ९९७९ ) 
स्वत्तो यदात्मतोयस्य चिद्द्वत्वादिवतनम्‌ ॥ ( ५॥९७६ ) 
यदात्मगगनस्यान्तरिचसत्वाच्छून्यत्ववेदनस्‌ू.. । ( १॥९७॥८ ) 
स्वतो यदात्मवृक्षत्य शाख्रादिसतस्य बेदनम्‌ ॥ (५९७७ ) 
स्वतो यदात्मकुब्यस्थ नेरन्तय निरन्तरम्‌ । ( ९९७१० ) 
स्वतो यदात्मसत्तायाश्रित्त्वात्सत्वेकवेदनस्‌ ॥ ( ९९७११ ) 
अन्तरात्मप्रकाशस्य स्वतो. यक्वभासनस्‌ । ( ९९७१२ ) 
परमात्मगुडस्यान्तर्यब्वित्स्वावृद्यात्मकम्‌ ॥ ( ९५७१४ ) 
अन्तरस्ति थदात्मेन्द्रो श्रिद्रप॑ चिद्रसायनस्‌ । 

स्वत आस्वादित तेन तदहईतादिनोदितम्‌ ॥ ( ९॥९७।१३ ) 
अनया तु वचोभड्ूथा मया ते रघुनन्दन । 
नाइंतादिजगत्तादिभेदो>हतीति.. निदर्शितम्‌ ( ९॥९७११९ ) 


( १४४५ ) 


चिद्रुपेण स्वसंवित्त्या स्व्रचिन्मात्र विभाव्यते । 

स्वयमेव रूपहदर्य वातेन स्पन्दर्य यथा ॥ (३६१११) 

यथा क्षीरस्यथ माधुय तीदणत्व॑ मरिचस्य च। 

दरवत्व॑ पयसश्वेव स्पन्‍्दर्न पवनल्‍्थ च॥ (३॥६१॥२७) 

स्थितोओ्तयों यथा«्न्यः सन्नास्ति तत्न तथास्मनि । 

सर्गों निर्गलबिदरप:. परमात्मात्मरूपध्वत्‌ ॥ (३६१॥२८) 

कचन ब्रह्मरतस्थ  जगद्दित्येव. यत्स्थितम्‌ । 

तदकारणक यस्माचेन न व्यतिरिच्यते ॥ (३६१३९) 

चिदग्ल्योष्ण्यं जगल्लेखा जगचिच्छड्डशुक्लता । 

जगचिच्छेशजठर॑. चिजलद्रवता जगत्‌ ॥ (३।१४॥७२) 

जगचिदिक्षुमाधुय चित्क्षीरस्निग्धता जगत्‌। 

जगशित्क्षोद्रमाधुय जगचित्कनकाइदम्‌ ॥ (३१४७३) 

जगचित्सर्षपस्नेहों वीचिश्चित्सरितों जगत्‌। 

जगचिद्धिमशीतत्व॑ चिज्ज्वाछाज्वछर्न जगत्‌॥ (३१४।४४ ) 

जगचित्पुष्पसोगन्ध्य॑ चिल्लताग्रफल॑ जगत्‌ । 

चित्सत्तेवः जगत्सत्ता ज्गत्सत्तव चिद्गपुः ॥ (३।१४।७१) 

चित्त्वंचेत्यविकल्पेन स्वर्य रुफुरति तन्मय्रम्‌ । 

विकारादि तदेवान्तस्तत्सारत्वान्न भिद्यते ॥ (६।३३।७) 

पृष्पपल्लवपत्रादि लताया. नेतरथथा । 

ट्विस्वेकत्वजगच्वादि त्वन्त्वाहन्त्व॑ तथा चितेः ॥ ($/३३।१९) 
३३ 2 8 & ०० व्ड 
जेसे 'कड़ा' शब्द का अर्थ सोने से कोई प्रथक वस्तु नहीं है. और 
जैसे सोना कड़े से 'कोई” प्रथक्‌ वस्तु नहीं है वैसे ही जगत्‌ शब्द से 
कोई परम नत्रह्म? से अन्य वस्तु नहीं समझनी चाहिये । .सोने से प्रथक्‌ 
कड़े का और जल से प्रथक्‌ तरझ्ज का अस्तित्व नहीं हो सकता; वैसे ही 
जगत्‌ ईश्वर से प्रथक्‌ नहीं हो सकता | जेसे जल से प्रथक उसको लहर 
'नहीं स्थित हो सकतीं वैसे ही सथष्टियाँ भी आत्मा से प्रथक्‌ स्थित नहीं 
हो सकतीं । जेसे पवन से उसका स्पन्दन कभी अन्य नहीं है, स्पन्दन 
सदा वायु ही है, वेसे ही जगत्‌ भी त्रह्म से अन्य वस्तु नहीं है । जद्या- 
काश ही काकतालीय योग से ( अकस्मात्‌ ही ) जगत्रूप से प्रकट हो 
जाता है, जेसे स्वप्न और संकल्प का जगत्‌ ; इसलिये जगत्‌ त्रह्म से मिन्न 
कैसे हो सकता है ? जेसे आग से उसकी उष्णता भिन्न नहीं है, कमल से 
उसकी गन्ध भिन्न नहीं है, स्याही से उसकी कालिमा भिन्न नहीं दै; 


( ३४६ ) 


बफ से उसकी सुफैदी भिन्न नहीं है, गन्ने स उसका मिठास भिन्न नहीं 
है, धूप से उसकी चमक भिन्न नहीं है, चिति से उसका अनुभव भिन्न 
नहीं है, जल से उसकी लहर भिन्न नहीं है, वैसे ही चित्प्वभाव (आत्म 
तत्त्व ) से जगतू भिन्न नहीं है। अहंकारादिका अनुभव आत्मा में ऐसा 
है जेसा कि मिरच के लिये उसकी तीहुणता का, नमक के लिये उस्रक्ी 
नमकीनता का, गज्ने के लिये उसके मिठास का, शिला के लिये उसकी 
कठोरता का, पहाड़ के लिये उसकी जड़ता का, जल्न के लिये उसकी 
द्रवता का, आकाश के लिये उसकी शून्यता का, वृक्ष के लिये उसकी 
शाखा आदि का, दीवार के ज्ञिय उसके ठोसपन का, आत्मा को अपनी 
सत्ता का, अन्तरात्मा को अपने प्रकाश का, गुड़ को अपने स्वाद का, 
चन्द्रमा को अपने भीतर स्थित रसायन (अम्नत ) का | वसिष्ठजी कहते 
हैं-है राम ! इन दृष्टन्तों द्वारा मैंने तुमको यह समझाया है कि जगत्‌ 
ओर अहंभाव आदि में कोई भेद नहीं है। चिद्रप से स्वयं चिद्त्मा ही 
प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि रपन्द्नरूप से रपय॑ वायु । जैसे दूध का 
मिठास, मिरच का चिरचिरापन, जल का पतल्ापन और वायु का स्पन्दन, 
उमसे अन्य होते हुए अनन्य ही है वैसे ही यह सारा जगत्‌ भी परमा- 
त्मा का ही रूप है| यह जगत ब्रह्मरूपी रत्न की अकारण चमक है; अत- 
एवं उससे अलग कोई वस्तु नहीं है। जगत्‌ चित्रूपी अप्नि की चमक है, 
चित्रूपी शंख की जगत्‌ शुक्रता है; चित्‌ रूपी पहाड़ की जग तू कठिनता 
है; चित्‌-रूपी जल की जगतू द्रवता है; चित्‌-रूपी गन्ने का जगत्‌ मिठास 
है; चित्‌-रूपी सोने का जगतू कड़ा है; चित्‌-रूपी सरसों का जगत्‌ तेल 
है; चितू रूपी नदी की जगत्‌ लहर है; चित्‌-रूपी बफे की जगत्‌ शीत- 
लता है; चित्‌-रूपी फूल की जगत्‌ सुगन्ध है; चित-रूपी लता का जगत्‌ 
फल है; चितू की सत्ता जगत्‌ की सत्ता है, और जगत्‌ की सत्ता चितू 
की सत्ता है। चितृ-सत्ता ही चेत्य के आकार में विकल्प को प्राप्त होती 
है ओर अपने भीतर ही विकार को धारण करती है; वही सारे जगतू 
का सार है इसलिये जगत्‌ उससे भिन्न नहीं है । जंसे पत्ते, कोंपल और 
फूल आदि लता से अन्य नहीं हैं वेसे ही चिति से, हित्व, एकत्व, 
जगत्‌, तुम ओर में आदि अलग नहीं हैं । 
(५) ईश्वर की सत्ता जगत के बिना नहीं है !-- 
सन्निबेशं विना सत्ता यथा हेम्नो न॑ विद्यते । ($॥९६॥४३) 
पथा जगदहभाव॑ विना नेशस्यथ संस्थितिः ॥ (54९६।४४) 


( ३४७ ) 


चित्सत्तेवः जगत्सत्ता जगत्सतेव चिद्ययु:। ( ३१४।७५ ) 
अन्न भेदविकारादि नखे मरूमिच स्थितस्‌ ॥ ( ३१४७६ ) 
जैसे किसी आकार के बिना सोना नहीं रहता वेसे ही ईश्वर भी 
बिना अहंभाव ओर जगत के नहीं रहता । चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की 
सत्ता है और जगत्‌ की सत्ता चित्‌ की सत्ता है। भेद ओर विकार 
आदि ईश्वर में इस प्रकार स्थित है जैसे कि आकाश में मल्न ( नीलापन ) | 
( ६ ) सब कुछ ब्रह्म ही है ;-- २8० 3 
करण कम कर्ता च जनन मरणं स्थिति: । 
सब ब्रह्मेव नदह्यस्ति तह्निना कल्पनेतरा ॥ ( ३।१००॥३० ) 
ब्रह्मग्योम जगज्ञालं चह्मव्योम दिशों दश। 
ब्रह्मय्योम..._ कछाकालदेशद्रव्यक्रियादिकसू ॥ ( ३॥६०२८ ) 
पद्मर्थजात शैछादि यथा स्वप्ने पुरादि च।. 
चिदेवैक॑ पर व्योम तथा जाग्रत्पदाथभूः ॥ ( $॥९६।३ ) 
परमार्थथन प्रथ्वी. परमाथघन. नभः । 
परमार्थथर्न शैराः. परमाणधर्न ब्ुमाः ॥ ( ३९९४९ ) 
यदिद॑ किश्विदाभोगि जगज्ञालं प्रदश्यते । 
तत्सव॑ममल. ब्रह्म. भवत्येतदयवस्थितम्‌ ॥ ( $॥१११६ ), 
पाताले भूतले स्वगें तृणे प्राण्यम्बरेषपि च। 
दब्यते तत्पर॑ ब्रह्म चिद्रय॑ नान्‍्यदस्ति हिं॥ ( है।२३१८ ) 
करण, कमे, कतो, जन्म, मरण, स्थिति-सब कुछ जह्य ही है; 
उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । जगत्‌ का जाल बत्रह्माकाश है, 
दशों दिशाये ब्रह्माकाश हैं; कल्ला, काल, देश, द्रव्य, क्रिया आदि 
सब ही ब्रद्माकाश हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ पहाड़ और नगर आदि 
सब ही चिदाकाश हैं वैसे ही जाम्रत्‌ जगत्‌ के पदा्थ भी चिदाकाश ही 
हैं। प्रथ्वी, आकाश, पहाड़ और वृक्ष सब ही परमाथ तत्त्व है। जो 
कुछ भी. इस जगत्‌ में दिखाई पड़ता है वह सब शुद्ध त्रह्म ही इस 
प्रकार स्थित दिखाई पड़ता है। पाताल में, प्रथ्वीपर, स्वग में, प्राणियों 
में और आकाश में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब चितृ-रूप 
परम त्रह्म ही है; और कुछ भी नहीं है । 
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१९--जगत्‌ का मिथ्यापन 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
जगत में ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । जगत के 
'सारे पदाथ प्रह्ममय हैं; जगत्‌ की नानाता अह्य से ही उत्पन्न होकर 
ब्रह्म में लीन हो जाती है। यहाँपर हमको जगत के ऊपर एक दृष्टि 
डालकर यह विचार करना है कि जगत्‌ स्वयं सत्य है अथवा मिथ्या। 
अद्वेत वेदान्त का यह पसिद्ध सिद्धान्त है कि-- 
“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है। योगवासिष्ठ का भी 
सिद्धान्त इसी प्रकार का है: -- 
मायेय स्वप्नवद्आन्तिमिथ्यारचितचक्रिका । 
मनोराज्यमिवालो ऊसलछिलावतंसुन्द्री ॥  ४।४७।४१ ) 
यह सृष्टि साया है, स्वप्न के समान अ्रम है, मिथ्या रचे हुए चक्र के 
समान है, मनोराज्य ( कल्पना ) के समान चच्वज् हे, जल के भेँवर 
के संमान सुन्दर दिखाई पड़नेवाली हे । 
यहाँपर हमें यह देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार इन सब 
कथनों के क्‍या अथ हैं। जगत को सिथ्या, अम, साया, और असत 
क्यों ओर किस अथ में कहा है। 


( १ ) सत्य और असस्य का अथे +--- 
आदावन्ते न यन्नित्य तत्सत्य॑ नाम नेवरत्‌। ( ९९९ ) 
आदावन्ते च यत्सत्य॑ बतमाने सदैव तत्‌ ॥ ( ४४९।४६ ) 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेईपि तत्तथा। ( 8४९४९ ) 
आदावन्ते च थन्नास्ति कीउशी तस्य सत्यता॥ ( ९॥५।९ ) 
यदस्ति तस्य नाशो5स्ति न कदाचन राघव । ( ३॥४७।६९ ) 


आदि और अन्‍्त।में जो नित्य है. वही सत्य” है, दूसरा नहीं; 
जो आदि ओर अन्त में सत्य है वही वत्तमान में भी संत्य है | जो आदि 
ओर अन्त में नहीं रहता वह वत्तमान में भी सत्य नहीं कहा जा सकता | 
जो आदि और अन्त में नहीं हे उसकी सत्यता कैसी जो (सत्य ) है 


( ३४६ ) 


धसका नाश कभी नहीं हो सकता ( अर्थात्‌ जिसका नाश हो जाता है 
वह सत्य नहीं कहा जा सकता ) । 

इस कथन का अथ यह है कि जो वस्तु उत्पन्न ओर नष्ट होती है 
वह नित्य नहीं हो सकती; अतएव वह सत्य भी नहीं हो सकती | सत्य 
वही वस्तु है जो तीनों काल-भूत, वर्समान और भविष्य में वत्तमान 
रहे। जिसका आदि ओर श्रन्त हो वह तो केवल एक ही काल्न में 
रहती है। अत्व वह सत्य नहीं कही जा सकती. 

जगत्‌ और जगत्‌ के श्ब पदार्थ सादि और सान्‍्त हैं। अतएव 
सत्य नहीं है। लेकिन उनको स्वथा असत्य भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि जो वस्तु किसी काल में भी प्रतीत हो सकती है वह सबंधा 
असत्य नहीं है। स्ंधा असत्य तो वह पदार्थ है जो कभी भी प्रतीत 
न हो । अतएव जगत्‌ न सत्य दैओर न असत्य । जोन सत्य हे न 
असत्य, उसे भिथ्या कहते हैं। वह भ्रम की नाइ वास्तव में सत्य न 
होता हुआ भी प्रतीत होता है। अतएव उसे सत्य ओर असत्य दोनों 
भी कह सकते हैं । 


(२) जगत्‌ न सत्य है, न असत्य ;-- 

न सन्नासन्न सम्जातश्चेततो जगतों अ्रमः । | 

अथ धीसमवायानामिन्द्रजालमिवोत्थित: ॥ (३।६५९।६ ) 

नातः सत्यमिद दृश्य न चासत्यं कदाचन। (३॥४४।३३) 

न तत्सत्यं न चाघतत्यं रज्जुसपञ्रमो यथा॥ (३।४४।४१) 

न सत्य न च मिथ्येव स्वप्तजालमिवोत्थितम्‌ । ($॥११४।२०) 

एवं न सन्नासदिद आन्तिसात्र विभासते ॥ (३४४२७) 

जगत्‌ का दृश्य न सत्य है, न असत्य, वह चित्त में इस प्रकार भ्रम 
रूप से उदय हुआ है जेसे कि बुद्धि में इन्द्रजाल का दृश्य उदय हो जाता 
है। यह दृश्य-जगत्‌ न सत्य है और न असत्य। रस्सी में साँप के 
भ्रम की नाई न वह सत्य है ओर स स्वथा असत्य ही । स्वप्न जगत्‌ 
की माई वह उत्पन्न हुआ है; न वह सच्चा हे ओर न.मूठा। केवल 
भ्रान्तिमात्र है; केवल दिखाई पड़ता है ।: 
( ३ ) नगत सत्‌ ओर अस्‌ दोनों ही है :-- 
सती. वाप्यसती तापनगे व छहरी चला। 
मनतेदेन्द्रजालश्री जगती प्रवितन्‍्यते ॥ (३।१॥२९) 


( २७० ) 


असत्यमस्थेयवद्यात्सत्य॑ संप्रतिभा. सतः । 

यथा स्वप्नस्तथा चित्त जगत्सदसदात्मकम््‌ ॥ (३६ ५॥५ ) 

यथा नभसि मुक्ताल्लीषिष्छकेशोण्डकादय: । 

असत्याः सत्यतां याता भात्येवं हु्दंशां जगत्‌ ॥ (३॥४२॥७) 

असत्यमेव सत्याभ॑ प्रतिभानमिद॑ स्थितम्‌ । (३५४२१) 

अछ्तं चानुभूर्त च न सत्य सत्यवत्स्थिम्‌ ॥ (३।१३।४२) 

जगत्‌ सत्य और असत्य दोनों ही है, जैसे कि मगतृष्णा की बहती 

हुई नदी । . मन द्वारा ही यह जगत्‌-रूपी इन्द्रजाल की शोभा रची 
गई है। जगत्‌ सदा स्थिर न होने के कारण असत्य कहल्नाता है और 
प्रतीत होने के कारण सत्य कहलाता है। अतएव स्वप्न की नाई जगत्‌ 
सत्य ओर असत्य दोनों ही है। जैसे भ्रमवश आकाश में मोतियों की 
लड़ियाँ, मोर की पूँछ और केशों के गुच्छे आदि दिखाई पड़ने लगते 
हैं, ओर वास्तव में असत्य होते हुए भी सत्य प्रतीत होने लगते हैं, वैसे 
ही जगत्‌ भी दिखाई पड़ता है। असत्य होता हुआ भी जगत्‌ सत्य 
सा श्रतीत होता है; न होता हुआ भी अनुभव में आता है; सत्यन 
होता हुआ भी सत्य के समान स्थित है । 


(४) जगत केवल भ्रम है। वास्तव में सत्य नहीं हे :-- 
एवं तावदिदं विद्धि दृश्य जगदिति स्थितम्‌ । 
अहं चेत्याधनाकारं आन्तिमान्रमसन्मयस्‌ ॥ (9१।२) 
रुगतृष्णास्ब्विवासत्यं सत्यवत्प्रत्ययप्रद्सू । (४।१। ७) 


भनुभूत॑ मनोराज्यमिवासत्यमवास्तवस्‌ ॥ (४११२) 
शून्ये प्रकाचितं नानावर्णमाकारितात्मकम्‌ । 
अपिण्डशहमाशून्यमिन्द्रचापमिवोत्थितस्‌ ॥ (४।१।१३) 


जगदादावनुत्पन्नं यच्चेदमनुभूयते । 
तत्संविद्योमकर्चन स्वप्नखीसुरत यथा ॥ (३।९४।२०) 
स्गतृष्ण यथा तापान्मनसो$निश्चयात्तथा । 
असनन्‍्त इव दृश्यन्ते सर्वे ब्रह्माद्रोडप्यमी ॥ (४४९।१७) 
मिथ्याज्ञानधना; सर्वे. जगत्याकारराशयः । | 
. यथा नो यायिनों मिथ्यां स्थाणुस्पन्द्मतिस्तथा ॥ (४४५।१८) 
सनोव्यामोद्द एवेद रज्ज्वामद्विभयं यथा । 
. भावनामान्रवैचिन्र्याच्विसावतते .. जगत, ॥ (४४९२९) 


( १४५१ ) 


मिथ्यात्मिकेव.. सर्गश्रीमवत्तीह महामसे । 
तीरद्ुमलतोन्मुक्तपृष्पालीब तरड्भिणी ॥ ( ३६२४ ) 
स्वप्नेन्द्रजालपुरवत्संकथेहापुराद्धिवत्‌ । 
संकल्पवदसत्येब. भाति. सर्गानुभूतिभू: ॥ ( ३६२९ ) 
समस्तस्या प्रचुछ्य॒ मनोजातस्य कस्यचित्‌ | 

बीज॑ विना झषेवेय॑. मिथ्यारूढ्सिपागता ॥ ( ३९७१९ ) 
स्वप्नोपलम्सभ॑ सर्गाख्य स सवोड्नुभवन्स्थितः । 
चिर्मावृत्तदेह्ात्मा. भूचक्रश्रमणं यथा ॥ ( ३।९७२० ) 
मिथ्यादष्टयय. एवेसाः सश्टयो मोहह्श्य: । 

मायामात्र॑ हशो आन्ति; शून्या स्वप्तानुभूतयः ॥ ( ३।९७।९४ ) 
प्रतिभासससुत्थानं प्रतिभासपरीक्षयम्‌ । 

यथा गन्घवनगर॑ तथा संख्तिविश्वमः ॥ ( १३३४५ ) 
स्वप्ताथंटगतृष्णाम्ब॒द्नीन्दुसक्लल्पिताथंवत्‌...। 

मिथ्या जगद॒ह त्वं च भाति केशोण्डक यथा ॥ ( $॥१ ९०११३ ) 
मायामात्रकमेवेदमशीधकम भित्तिसत्‌ | | 

दर्द भास्वर्माभात॑ स्वप्नसंदशर्न स्थितम्‌ ॥ ( ३।६०।३६ ) 
आन्तिरवमनन्ते्य॑ चिह्योमव्योप्ति भायुरा। 

अपकुड्या जगन्नान्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ( ३।२१।४ ) 
एतज्ञालमसद्गू् _ चिल्नानोः समुपस्थितम्‌ । 

. यथा. स्वप्मुहृत&त्तः. सम्वत्सरशतभ्रमः ॥ ( ३।४१।९० ) 
यथा सह्ठछल्पनिर्भाणे ज्ञीवनं- मरणं पुनः । । 
यथा. गन्धवनगरे.. कुड्यमण्डनवेदनम्‌ ॥ ( ३।४१॥९१ ) 
यथा. नोयानसंरम्भे वृक्षपव्॑तबेपनम्‌ । 

यथा. 'स्वधातुसंक्षोमे.. पूर्वपवतनतनमस्‌ ॥ ( ३॥४१॥९२ ) 
यथा समझ स्वप्ने स्वशिरःप्रविकतनम्‌ । 

मिथ्येवेवमिय_. प्रोढ्ठा आल्तिराततरूपिणी ॥ ( ३॥४१॥९३ ) 
यथा मरो जल॑ बुद्धं कटकत्व॑ च हेमनि । 

असत्सद्िव भातीदं तथा दृश्यत्वमात्मनि ॥ ( ३३२८।१९ ) 
ससर्वावरणा एते.. महत्यच्तविवर्णिते । 

ब्रह्माण्डा भान्ति दुद शेव्योप्नि केशोण्ड्कों यथा ॥ ( ३३०१० ) 
यथा द्वित्वं शशाह्वादो पश्यत्यक्षिमलाविलम । 
चिब्रेतनकराक्रान्ता ,. त्यैव ._ परमात्मनि ॥ ( ३६६६७ ) ..' 


( रेशर ) 


यथा मदवशाद्आन्तान्क्षीबः: पश्यति पादपान | 

तथा... चेतनविश्षुब्धान्संसारांश्रित्प्रपश्यति ॥ ( ३६६८ ) 

यथा लीलाअ्रमाहालाः कुम्भकछचक्रवजगत | 

आल्त पश्यन्ति चित्ताचु विह्ि दृश्यं तथेव द्वि ॥ ( ३॥६६।९ ) 

पत्रशात्राइते नानन्‍्यत्कदश्या विद्यतेि यथा । 

अममात्राइते नान्‍्यजगतों विद्यतो तथा ॥ ( २६६४ ) 

अलीकमिद्म॒त्पन्नमलीक॑ च विवधते। 

अछीकमेव स्व॒दते तथालढीक॑ विलीयते ॥ ( ३।६७७६ ) 

जो दृश्य जगत्‌ ओर अहं आदि पदार्थ स्थित दिखाई पढ़ते हैं 

उन्हें केवल श्रान्ति मात्र और असत्य समको । म्गतृष्णा के जल के 
समान, अनुभव सें आए हुए कल्पना-जगत्‌ के समान, यह जगत्‌ सत्य 
के समान प्रतीत होता हुआ भी अवास्तव ओर असत्य है। इन्द्र धनुष 
की नाई यह शून्य पट पर नाना रह्लों द्वारा रचा हुआ बिना किसी 
वास्तविक पदाथ के सर्वथा शून्य है । जगतू कभी स्वयं उत्पन्न नहीं 
हुआ ; जो कुछ दिखाई पड़ता है वह फेवल चिदाकाश की ऐसी काहप- 
निक रचना है जैसा कि स्वप्त की खी के साथ सम्भोग । जैसे सूर्य की 
गरमी से सगतृष्णा की नदी की दृष्टि उदय हो जाती है वैसे ही मन के 
विचलित होने से अह्मा आदि असत्य होते हुए भी अनुभव में आने 
लगते हैं । जैसे नाव में बेठे हुए मनुष्य को स्थिर बस्तुयें भी चत्नती हुई 
दिखाई पड़ने लगती हें वैसे ही जगत्‌ की सब बस्तुएँ सिथ्या ज्ञान से 
उत्पन्न होती हैं। भावना की विचित्रता से ही जगत्‌ का विकार उत्पन्न 
होता है, जैसे मन के भ्रम से रस्सी में साँप का भ्रम उदय हो जाता है। 
जेसे महामरुस्थल में तीरपर पेड़, लता और पुष्पवाली म्गतृष्णा की 
नदी दिखाई पड़ने लगती है बैसे ही मिथ्या सृष्टि भी दिखाई पड़ने 
लगती है । स्वप्न इन्द्रजाल और सद्भुह्प के नगर और पहाड़ की नाइ 
सष्टि का अनुभव मिथ्या ही होता है| यह सृष्टि सब अज्ञानी मनों के 
भीतर बिना किसी बीज के मिथ्या ही उत्पन्न हो गई है। जैसे धूमता 
हुआ व्यक्ति सारी प्रथ्वी को घूमता हुआ देखता है बैसे ही स्वप्न के 
समान इस सृष्टि का अनुभव ही होता है। ये सब सृष्टियाँ मिथ्या 
दृष्टियाँ हैं, ओर मोह से उत्पन्न होती हैं । ये सब स्वप्त की अनूभूतियों के 
समान शून्य हैं और दृष्टि की भ्रान्ति होने के कारण मायामात्र हैं। 
र॒ष्टि का उदय आ्रान्ति है, सृष्टि का लय अ्रान्ति है, जैसा गन्धव॑ नगर 


( रऐेश३ ) 


(अम का दृश्य ) वेसी ही जगत्‌ की सृष्टि । जगत्‌, मैं, तुम और सब 
कुछ, स्वप्न के पदार्थ, स्गठृष्णा की नदी के जल, दूसरे चान्द, स्ूल्प 
की वस्तु और अ्रम के केशोण्ड्रक की नाई भिथ्या हैं। जैसे स्वप्न के 
दृश्य होते हैं बेसे ही ये हैं । यह जगत्‌ माया मात्र है; इसमें न ठोसता 
है ओर न स्थ लता, यद्यपि इसका ग्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। यह जगतू 
नामवाली कल्पना की नगरी आकाश में शून्य रूपवाली अनन्त श्रान्ति 
है; इसमें कहीं भी ठोसपन नहीं हे। जैसे एक घंटे के स्वप्न के भीतर 
सैफड़ों बरसों का भ्रम पेदा हो जाता है बसे ही असत्‌ रूपवाला यह 
जगत्‌-भ्रम चित्त-रूपी सूय के आगे उपस्थित हो गया है जैसे सड्डल्प के 
संसार में जीना और मरना होता है; जैसे गन्धवें नगर में दीवार 
आदि की रचना होती है; जेसे नाव में बेठेः हुए पुरुष को नाव के 
हिलने पर वृक्ष और पवत हिलते हुए दिखाई देते हैं, जेसे अपना जी 
धबराने पर पूर्व का पहाड़ डोलता दिखाई देता है; जसे स्वप्न में 
अपना सिर कटता अनुभूत होता है, उसी प्रकार यह संसार की विस्तृत 
भ्रान्ति भी मिथ्या उद्य होती है। जेसे मरुस्थल में कूठा जल दिखाई 
पढ़ता है, जसे स्वर्ण के स्थान पर कड़ा ही दिखाई पढ़ता है, उसी 
प्रकार आत्मा में यह असत्य दृश्य दिखाई पड़ता है। जसे मैल से 
आक्रान्त होने पर आँखें एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमा देखती 
हैं, वेसे ही चेत्य की कलना के वशीभूत होकर चिति परमात्मा में जगत्‌ 
को देखती है। जसे नशेबाज शराब पीकर वृक्षों को धूमता और 
हिलता देखता है वैसे ही आत्मा भी संसार का अनुभव करता है, जसे 
खेलते समय बच्चे घूम कर जगत्‌ को कुम्हार के चाक की तरह धूमता 
हुआ देखते हैं वेसे ही चित्त इस दृश्य जगत्‌ का अनुभव करता है। 
जसे केले में पत्तों के सिवाय और कुछ भी नहीं है वेसे ही जगत में 
भ्रम के सिवाय और कुछ भी नहीं है । जगत्‌ की उत्पत्ति कठी है, 
जगतू की वृद्धि कूठी है; जगत्‌ का स्वाद ( अनुभव ) कठा है, और 
जगत्‌ का लय होना भी झूठा ही है । 
( ५ ) जीवका पिथ्यापन ३-८ | 

आत्मेवानात्मवदिद्द जीवों जगति राजते 

ट्वीन्दुत्वमिव दुर्दष्टे: सच्चासच समृत्यितम्‌ ॥ ( ३।१००३५९ 

चिच्छक्ते: स्पन्द्शक्तेश्व सम्बन्ध: कल्प्यते मनः । 

मिथ्येव तत्समुत्तन्न॑ मिभ्याज्ञानं तहुच्यते ॥ ( ९१३॥८८ ) 


के 


( १४४ ) 


एपा हाविद्या कथिता मायेषा सा निगयते । 
परमेतत्तदजञान संसारादिविषप्रदम्‌ ॥ ( ९।१३।८९ ) 
जेसे दोषयुक्त दृष्टिवाले को दूसरा चन्द्रमा दिखाई पड़ता है वैसे 

ही जीव भी सत्य और असत्य रूप से आत्मा में अनात्म रूपका भ्रम 
उत्पन्न हो गया है। चित्‌ शक्ति और स्पन्‍्द-शक्ति के मूठे और कल्पित 
सम्बन्ध का नाम मन है । वह मिथ्या ही उदय हुआ है और सिश्या 
ज्ञान कहलाता है। इसी को अविद्या कहते हैं; इसी को माया कहते हैं, 
यही प्ररभ अज्ञान हे जो कि संसार आदि के विष को उत्पन्न करने 
बाला हे | 


(६ ) अविया ;-- 
' संसारवीजकणिका येषा विद्या रघूदद । 

एवा ह्ाविद्यमानेव सतीव रुफारतां गता ॥ ( ३१११३॥११ ) 
दृश्यते प्रकराभासा सदथें. नोपयुज्यते । ( ३।११३।१९ ) 
अतः शून्यापि सर्वत्र दृश्यते सारसुन्दरी॥ ( ३॥११३।१७ ) 
न कचित्संस्थितापीह सर्वन्रेवोपल्कक्ष्यते। ( ३१११३।१७ ) 
निमेषमप्यतिष्ठन्ती स्थैर्याशह् प्रयच्छति ॥ ( ३।११३।१८ ) 

.. प्रतिभासवशादेषा त्रिजगन्ति महान्ति च। 

. मुहतमान्रेणोत्पाथ धत्ते ग्रासीकरोति च॥ ( ३।११३।२७ ) 
मनोराज्यमिवाकारभासुरा सत्यवर्जिता । 
सहल्शतशाखापि न किद्चित्परमाथतः ॥ ( ३३११३॥३३ ) 
इये दृश्यभरआन्तिनन्वविद्येति चोच्यते। ह 
वस्तुत्तो विद्यते नेषा तापनयां यथा पयः ॥ ( ३$।९२।९ ) 
अविद्य ति छता संविदूबह्मणात्मनि सत्तया। 
इअ मेणासदप्यस्या: सद्ृपमिव लक्ष्यते ॥ ( $।१६०११ ) 

. असन्मयमविद्याया रुपमेव तोव हि। 
यद्टीक्षितासती नुन॑ नश्यत्येव न दृश्यते ॥ ( $॥९१।१३ ) 


संसार के बीज को अ्रविद्या कहते हैं । यह अविद्या म॒ होते हुए 
भी होती हुई के समान विस्तार क्षोश्राप्त हो जाती है। यद्यपि यह 
अत्यक्ष दिखाई दे रही है तो भी इसको सत्य नहीं कह सकते | भीतर 
शन्य रूपबाली होने पर भी देखने में घारवाली सुन्दर मालूम पड़ती 
है |. कह पर सत्य न होते हुए भी यह सब जगह दिखाई पड़ती हे । 


( ३५५ ) 


निमेष मात्र के लिये भी स्थिर न होती हुई ऐसी जान पड़ती है. कि 
बह स्थिर है। तीनों महान्‌ जगतों को यह प्रतिमास ( भ्रम ) द्वारा 
मुह्ते मात्र में उत्पन्न करके धारण करती है और आस कर जाती है। 
भमोराज्य ( कल्पना ) की नाई प्रकट आकारवाली, सहस्नों शाखाओंवाली 
होती हुई भी वह सत्य से रहित है और परमार्थतः कुछ भी नहीं है । 
यह दृश्य जगत्‌ की आन्ति अविद्या कहलाती है क्‍यों वह वस्तुतः ऐसे 
विद्यमान नहीं है. जेसे मगठष्णा की नदी में जल नहीं होता | ब्रह्म ने 
अपनी सत्ता द्वारा अपने भाव अविद्या को धारण कर रक्‍्खा है; इसी 
कारण से असत्य होते हुए भी वह सत्य सी जान पड़ती है। असत्यरूप 
अविद्या का यह स्वभाव दै कि जब उसका ज्ञान हो जाता है तब ही 
बह नष्ट हो जाती है और फिर दिखाई नहीं पड़ती । 


(अ) चित्त ही अविधा है -- 
वित्तमेव सकछाडस्बरकारिंणीमविद्यां विद्धि । 
सा विचित्रकेन्द्जालवश्ादिदमुत्पादयति । 
अविद्याचित्तजीवबुद्धिशब्दानां भेदो नास्ति 
वृक्षतरुशब्दयोरिष ४ ( ३॥११६।८ ) 


चित्त को ही सारे आडम्बर को उत्पन्न करने वाली अविद्या 
समभना चाहिये। वह ही विचित्र इन्द्रजाल शक्ति द्वारा इस जगत 
को उत्पन्न करती दै। जैसे बृत्त और तरू शब्द एक ही वस्तु के नाम हैं, 
दोनों में कोई भेद नहीं है, वेसे ही अविद्या, चित्त, जीव ओर बुद्धि 
आदि में कोई भेद नहीं हे | कि आओ 
(आ ) अविदा की असत्ता ;-८ 
- -. छूता शास्त्र: प्रबोधाय। . ($॥९१११७ ) 


नामेवेदमविद्य ति - अ्रममात्रमसहिदः । 
५: -.. त विद्यते या सा सत्या कीडग्राम भवेत्किक ॥ ( &8९।१४ ) 


ब्रह्मतत्वमिद सर्वमासीदस्ति. भविष्यति 3 
निर्विकारमनाथन्त॑ नाविद्यास्तीति निश्चेयः ॥ ( $8 ०११ ) 


- क्ुत एवा कर्थ चेति विकल्पामचुदाहरत । न 
गा ह हु नेदमेषा 7 । चास्तीति स्वयं ज्ञास्यसि बोधतः हा] ( ६५२ (७ ) ५ । 


नि] 
नि 
५ 
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रु 


व ब 


( रेशं६ ) 


अविद्या' शब्द की रचना शास्त्रों ने बोध कराने के लिये की है। 
अविंधा असत्य और भ्रममात्र है, केवल नाम-मात्र है। जो वाश्तव में 
है ही नहीं उसका नाम ही क्‍या होगा । केवल त्ह्म तत्त्व ही सब कुछ 
है, था और होगा । वह निबिकार और अनादि और अनम्त है। 
अविदयां नाम का ओर कोई तत्त्व नहीं है--यह निम्चय है। अ्रविद्या 
कहाँ से आई ? केसे आई ? इन प्रश्नों के करने की आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि ज्ञान द्वारा यह जान लोगे कि न यह है और न और कुछ है। 


(७) माया 4-- 
इति मायेव दुष्परारा चिउछक्तिः परिजुम्भते । 
इत्थमाधन्तरहिता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥ ( $।७०१८ ] 
ईइशी राम मायेये या स्वनाशेन ह्षदा । 
न लक्ष्यते स्वभावो<्स्याः प्रेक्षमाणेव नश्यति ॥ ( ४।४१।१९ ) 
विवेकमाच्छादयति जगन्ति. जनयत्यलम्‌ । 
न च विज्ञायते कैषा पश्याश्चयमिदं जगत्‌ ॥ ( ४४११६ ) 
भ्प्रेक््यमाणा स्फुरति प्रेक्षिता तु विनश्यति। 
मायेयमपरिज्ञायमानरूपव वल्गति ॥ ( ४।४१।१० ) 
नूर्न स्थितिम्ुपायाता समासाथ पढे स्थिता । 
कुत्तो जातेयमिति ते राम मास्तु विचारणा ॥ ( ४४१३२ ) 
इमा कथमहं हन्मीत्येषा तेःल्तु विचारणा। 
अस्त गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि राघव ॥ ( ४४१३३ ) 
यत एपा यथा चेषा यथा नहष्टेत्यखण्डितम्‌ । 
वस्तुतः किछ नास्त्येषा विभात्येषा न चेक्षितां ॥ ( ४।४१३ ४) 
उपदेश्यो पदेशार्थ शास्ाथ प्रतिपत्तये । 
शब्दाथवाक्यरचनाअसो मा तस्मयो भव ॥ ( ४।४१॥६ ) 
शब्दाथवाक्प्रपल्नोज्यमुपदेशेषु._ करिपत: । 
सदाउज्ञेषु न तज्शेषु विद्यते पारमार्थिकः ॥ ( ४४१९ ) 
कछनामलमोद्दादि विश्विन्नात्मनि. विचते । 
नीरागं ब्रह्म परम॑ तदेबेदे॑ जगत्स्थितम्‌ ॥ ( ४४११० ) 
अहम को अपार आदि ओर अन्त रहित चित-शक्ति ही माया के 
रूप में अ्रकट होती है। साया का स्वभाव कोई नहीं जानता; ज्ञान होते 
ही यह नष्ट हो जाती है और नाश होने पर यह सुख देती है। माया 


( ३४७ ) 


क्या है यह नहीं जाना जाता; यह विवेक को भष्ट करके जगत्‌ के अनु- 
भव को उत्पन्न करती है । यह जब तक नहीं जानी जाती तभी तक 
सृष्टि करती है; जब इसका ज्ञान हो जाता है तब यह नष्ट हो जाती 
है। कैसे और कहाँ से यह उत्पन्न हुई है इस प्रकार के विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है; विचार यह होना चाहिये कि मैं इसे क्रिस प्रकार 
नष्ट करू। जब यह अस्त होकर ज्ञीण हो जायेगी तब इसका स्वरूप 
सममभ में आजायेगा । तब यह समझ में आजायेगा कि यह कहाँ से 
आई ओर क्या है ओर केसे नष्ट हो जाती है। बस्तुतः माया कोई 
वस्तु नहीं है; केवल दिखाई ही पड़ती है। अधिकारी को उपदेश देने 
के लिये ओर शाख्र का ज्ञान कराने के लिये यह शब्द, अथ और वाक्यों 
का भ्रम खड़ा किया गया है। उसमें नहीं फंसना चाहिये | यह सब 
बातें उपदेश के लिये रची गई हैं और अज्ञानी जनों के लिये ही हैं; 
वस्तुतः ज्ञानियों के लिये नहीं हैं। आत्मा में माया और मोह आदि 
कुछ भी नहीं हैं। परम ब्रह्म तो रागरहित है; और वही जगत के 
रूप में स्थित दे | 
(८ ) मू्खो' के लिये ही जगत सत्य हे :०-- 

यस्त्वबुद्डमतिमुडी झढो न वितते पढदे। 

वज्जसारमिद॑ तस्यथ जगदस्त्यसदेव सत्‌ ॥ ( ३।४२।१ ) 

यथा बालस्य बेतालो खतिपथन्तदुःखदः । 

असदेव सदाकारं॑ तथा. मृठ्मतेजगत्‌ ॥ ( ३४२२ ) 

ताप एवं यथा वारि खझगाणां अ्मकारणम्‌ । 

असत्यमेव सत्याभं॑ तथा. मुह्मतेज़गत्‌ ॥ ( ३॥४२।३ ) 

य्रथा. स्वप्तम्तिजन्तोरसत्या . सत्यरूपिणी । 

अथक्रियाकरी भराति तथा मूढठधियां जगत ॥ ( ३॥४२।४ ) 

अव्युत्पन्नस्थ कनके कानके कटके यथा। 

कटकज्ञप्तिरिवास्ति न मनागपि हेमधीः ॥ ( ३॥४२।९ ) 

तथाअज्ञस्य पुरागारनगनागेन्द्रभासुरा । 

इय॑ दृश्यहगेवास्ति न त्वन्या परमार्थडक्‌ ॥ ( ३॥४२।॥६ ) 

येन छुद तु तस्येतदाकाशादपि शुन्यकम्‌ । 

न बुद्ध येन तस्येतहज्साराचलोपमम्‌ । ( ३२८१३ ) 

दीघसंसारमायेये. राम राजलतामसेः । 

धार्यते जन्तुमिनित्यं॑ सुस्तम्भेरिव सण्डपः ॥ ( ९॥९॥२ ) 


( शेश्ण ) 


सत्वस्थजातिमिर्धी रैस्त्वाब्शैगुणबूंद्ि । क्‍ 
हेलया त्यज्यते पक्का मायेय त्वगिवोरगै; ॥ ( ९॥९३ ) 


यह मूठा जगत्‌ उस पुरुष के लिये वजञ के समान दृढ़ साखवात्ा 
है जिसकी बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है और जो परम पद में 
स्थित नहीं हुआ है । जैसे बाल को वास्तव में न होता हुआ भूत मोत 
तक का दुःख देता है वैसे ही मूढ़ बुद्धि वाले के लिये यह जगत्‌ दुःख 
देनेवाला है। जैसे असत्य म्गतृष्णा का जल मृगों के चित्त में भ्रम 
पैदा कर देता है वैसे ही यह जगत्‌ मूर्खों के लिये है। जैसे स्वप्न की 
मूठी मौत सत्य सी अनुभव में आकर ढुःख देती है बेसे ही मूर्खों के 
लिये यह जगत्‌ है। जैसे नासमझ आदमी के लिये सोने के गहलों में 
सोने का भाव न होकर केवल गहने का साव ही रहता है, बेसे ही मूख 
को इस दृश्य जगत्‌ में शहर, महल ओर पहाड़ आदि को भावना होती 
है; परमा्थ की भावना नहीं होती । जिसको ज्ञान हो गया है उसके 
लिये तो यह जगत्‌ आकाश से भी शून्य है, और जो अन्ञानी है उसके 
लिये यह बच्च ओर पहाड़ के समान कठोर है | जैसे मण्डप सजूबूत 
: खर्म्मों के ऊपर खड़ा होता है वेसे ही यह संसार की माया रजोगुण 
ओर तमोगुण वाले घुरुषों के ऊपर टिको हुई है। हे राम ! तेरे जैसे 
सर्व गुंशवाले पुरुष इस माया को सहज में ही इस प्रकार त्याग देते है 
जैसे कि साँप अपनी केचुली को त्याग देते है। 


( ९ ) जब तक अज्ञान है तभी तक जगत्‌ का अनुभव है ;-- 

ला यावदज्ञानकलना थावदब्रह्ममावना । 

यावदास्था जगज्जाले तावश्चित्तादिकल्पना ॥ ( $।२।३० ) 
देहे यावदहभावो दृश्येजस्मिन्यावदात्मता । 

यावस्ममेदमित्यास्था. वावच्चित्तादिविश्रमः ॥ ( १२३१ ) 
यावन्नोदितसुच्ेस्त्व॑ सज्ननासड्रसड्रत: । 

ः यावन्‍्मौरूे न संक्षीर्ण वावच्चित्तादिनिश्नता ॥ ( $।२।३२ ) 
यावब्छिथिछता यातें. नेद॑ श्ुवनभावनम्‌ । 

. सम्यग्दरानशक्त्यान्तस्तावब्चित्तादय:  सफुटा: ॥ ( है।२।३३ ) 
यावदज्ञत्वमन्धत्व॑ वेवश्य॑ विषयाह्यों | 

। :  मोख्यान्मोदसमुच्छायस्तावचित्तादिकल्पना ॥ ( ३ै।२।३२४ ) 


३५६ । 


यावदाशाविषामोद:  परिस्फुरति  हह्दने । क्‍ 
प्रविचारचकोरोहर्तर्न तावत्प्रविशत्यकूम्‌ ॥ ($ २३५) 


जब तक अज्ञान है, जब तक ब्रह्ममावना का उदय नहीं हुआ, 
जब तक जगत्‌ में आस्था है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना दृढ़ 
रहती है। देह में जब तक अहंभाव है, दृश्य जगत्‌ के साथ जब तक 
आत्मभाव है, जब तक “यह मेरा है” इस प्रकार की भावना है, तब 
तक यह भ्रम रहता है। जब तक सज्जनों की स्गत से उच्च भावनायें 
उत्पन्न नहीं हुई, जब तक मूखता ज्ञीण नही' हुईं, तब तक ही नीची 
अवस्था रहती है। जब तक कि सम्यक्‌ दशन की शक्ति से अपने 
भीतर से जगत की भावना मन्द्‌ नहीं पड़ गई है, तभी तक जगत्‌ का 
अनुभव स्पष्ट है। जब तक अज्ञान, अन्धापन; विवशता, विषयों के 
ऊपर निर्भरता और मूखता के कारण मोह का प्रसार है. तभी तक 
जगत की कल्पना है। जब तक हृदयरूपी वन में आशारूपी विष को 
गन्ध फैली हुई है तब तक विचाररूपी चकोर का वहाँ प्रवेश नहीं होता। 


( १० ) ज्ञान से अविधा का नाश ४-८ 


अविद्ये वम्वमविज्ञाता. चिरानन्तावभासते । 

परिज्षाता तु नास्त्येव रुगतृष्णानदी यथा॥ (३॥१६०॥८) 

यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी। * 

तथा विवेकेज्म्युद्ति क्वाप्यविद्या विछीयते ॥ (३।११४।९) 

यदा ब्रह्मात्मिकेकेयमविद्या. नेतरात्मिका । 

तदास्त्येषाउपरिज्ञाता परिज्ञाता न भिद्यते ॥ (६।१६०१२) 

एवमालोक्यमानैषा क्वापि याति पछायते । 

असद्गुपा ह्मवस्तुत्वादृदवश्यते ह्यविचारणात्‌ ॥ (है।२ ०३६) 

अज्ञात अविद्या ही बहुत और अनन्त काल तक अनुभव में आती 

है। ज्ञात अविद्या म्गठष्णा की नदी की नांई तुरन्त द्वी नष्ट हो जाती 
है। जैसे सू्य के उदय होते ही रात गायब हो जाती है वैसे ही विवेक 
के उदय होते ही अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या अक्यात्मक है ओर 
किसी दूसरे तत्त्व के आश्रित नहीं है; इसलिये जब तक इसका ज्ञान 
: नहीं होता तभी तक यह है। जब ज्ञान हो जाता है तब उसमें त्रह्म से 
भिन्न कुछ नहीं रहता । असत्य और अवास्तविक होने के कारण यह 


के 


( ३६० ) 


अविदया विचार के बिना अनुभव में आती है; ज्ञान होने पर कहीं 
भाग जाती है। 


(११) जगत के भ्रम का क्षय --- 
भोगेष्चनास्थमनसः... शीतछामलनित ते: । 
छिन्नाशापाशनालल्यक्षीयते चित्तविश्रम: ॥ (१।२॥३६) 
तृष्णामोहपरित्यागा न्नित्यशीतलसंविद: । 
पुंछः प्रशान्तचित्तस्य प्रबुद्धा त्यक्तचित्तभू:॥ (६२३७) 
भावितानन्तचित्तत्वरूपरूपान्तरात्मन: | 
स्वान्तावडीनजगतः: शानन्‍्तो जीवादिविश्नमः ॥ ($।२।३९) 
असम्यग्दशने शान्‍्ते मिथ्याअमकरात्मनि । 


उदिते परमादित्ये.. परमार्धकदशने ॥ ($२॥४०) 
अपुनद्दंशनायेच दग्धसंशुष्कपणवत्त्‌ । 

चित्त विगलित विद्धि वह्ी' घतलव॑ यथा ॥ ($२॥४ १) 
आज्रह्मकीटसंवित्ते: सम्यक्संबेदनातक्षय: । (३।६७।६८) 


जिसके मन में भोगों के प्रति लालसा नहीं है; जो शीतल, मत्र 
रहित ओर विरक्त है, जिसने आशा-हूपी पाशों के जाल को तोड़ दिया 
है, उसके लिये यह म्रम क्षीण हो जाता है। जिसका मन तृष्णा और 
मोह को त्याग देने से सदा के लिये शीतल और शानन्‍्त हो गया है, 
उसको बुद्धि चित्त की भूमि को त्याग कर प्रबुद्ध हो जाती है। जिसने 
अपने भीतर अपने अन्तरात्मा के अनन्त स्वरूप की भावना कर ली है 
ओर उसमें जगत्‌ लीन कर दिया है, उसके लिये जीवत्व आदि का म्रम 
शान्त हो जाता है। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले असत्य 
विश्वास के लीन होने पर. परमाथ मात्र के दर्शन कराने वाले परम ज्ञान 
रूपी सूथ के उदय हो जाने पर, चित्त इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे 
घी की बून्द आग पर पड़ने से; और फिर उसका अनुभव ऐसे नहीं होता 
जैसे कि सूखे पत्ते जल जाने पर दिखाई नहीं पड़ते । ब्रह्मा से लेकर 
कीड़े तक के ( दृश्य ) ज्ञान का ज्ञय सम्यक-ज्ञान द्वारा होता है । 


( १२) अविधा के विलीन होने का नाम नाश नहीं है - 
| यदस्ति नाम तत्रेव नाशानाशक्रमो भवेत। 
. * वस्लुतों य् नास्त्येव नाशः स्वात्तस्य कीहशः ॥ (३३२ १।५८). 


( र६१ ) 


रज्ज्वाँ सपश्रमे नष्ट सत्यबोधवशात्सुत। 
सपा न नष्ट उन्नष्टो बेत्थेव केव सा कथा ॥ ( ३२१९९ ) 
न विनश्यत एवंद ततः पुत्र न विचते। 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते खत: ॥ ( $।२१३॥११ ) 
यत्तु वस्तुत एवास्ति न कदाचन किद्चन | 
यदभावात्म तद्बाम कर्थ नाम विनश्यति ॥ ($।२१३॥१२ ) 


जो वास्तव में मौजूद होता है उसके लीन होने पर “नाश” शब्द का 
प्रयोग उपयुक्त मालूम पड़ता है | जो वास्तव में है ही नहीं उसका नाश 
केसा ? सत्य ज्ञान द्वारा जब रस्सी में दिखाई देने वाला साँप विलीन 
हो जाता है तो यह कहना कि सप नष्ट हो गया कुछ श्र्थ नहीं रखता । 
जो मोजूद ही नहीं हे वह नष्ट भी नहीं होता। ओर .जो नहीं है 
( असत्य है ) उसकी मौजूदगी ( भाव ) नहीं हो सकती, और जो सत्य 
है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। जो सत्य वस्तु है उसका 
कभी भी किसी प्रकार से अभावात्मक नाश नहीं हो सकता । 


( १३ ) ज्ञान द्वारा जगतू आत्मा में विलीन दो जाता हे ;-- 
स्वप्रश्रमेडथ सड्ठल्पे पदार्था: परवेतादय: । 
रसंविदोअउन्तर्मिलन्त्येते स्पन्दनान्‍्यनिले यथा॥ ( ३॥९७।४४ ) 
अस्पन्दरु्य यथा वायोः सस्पन्दो<न्ता वशत्यछम्‌ । 
अनन्यात्मा तथेवाय॑ स्वप्नार्थं: संविदों मलसू ॥ ( ३३९७,४९ ) 
स्वप्ना८्र्थावभासेन संविदेह स्फुरत्यलम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनेव यात्येकत्व॑ तदात्मिका ॥ ( ३९७४६ ) 

जेसे वायु के मोंके वायु में लीन हो जाते हैं वैसे ही स्वप्न, भ्रम 
ओर संकल्प के पवत आदि पदाथे संवित्‌ में ही लीन हो जाते हैं। 

' जसे जब वायु शान्त हो जाती है तो चलनेवाली वायु उसी में लीन 

हो जाती है वैसे ही स्वप्त के पदाथ संवित्‌ में लीन हो जाते हैं। स्वप्न 

आदि अनुभवों में संवित्‌ ही पदार्थों का रूप धारण कर लेती है | जब 
संवित्‌ का स्पन्दन शान्त ही जाता है तो वे सब पदाथ तद्रप (संविद्गप) 
हो जाते हैं 


्ाशततकादा, कमाना, साताातमादंट, अ०ू००काकाम्यातता 


२०---सब से ऊँचा सिद्धान्त 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि जगत्‌ सिथ्या है, केवल ब्रह्म ही 
सत्य है | यहाँ पर योगवासिश्ठ का इससे भी ऊँचा सिद्धान्त वर्णन क्रिय 
जायेगा जिसका नाम अजातवाद है। अजातवाद, जिसका कि बसिष्ठ, 
गौड़पाद और नागाजुन ने बिशेषता से प्रतिपादन किया है, दर्शन का 
सबसे ऊँचा ओर कठिनता से समझ में आनेवाला सिद्धान्त है। इसके 
अनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति कभी न हुई ओर न होगी । बार्तव में 
जगत्‌ है ही नहीं; जो है. वह त्रह्म ही तह्म है। संक्तेपतः यह सिद्धान्त 
योगवासिष्ठ के अनुसार इन शब्दों में प्रकट किया जा सकता है :-- 
जगच्छल्दरुप नामाथों नशु नाह्त्येव कश्चनन। ( ३॥४।६७ ) 
वस्तुतस्तु जगन्नास्ति सब अछ्योच केवलम्‌ ॥ ( ४।४०॥३० ) 
जगत नाम को कोई वस्तु ही नहीं हैे। वास्तव में जगत है ही 
नहीं। सब कुछ केवल्न ब्रह्म ही है| 


अब हम अजातवाद की योगवासिष्ठ के अनुसार विशेष ब्याख्या 
करेगे । 


( १ ) भेद को मान लेना केवल अज्ञानियों को ब्रह्मश्ञान 
का उपदेश करने के लिये है ;-- 


अप्रबुद्ददशा पक्षे घत्प्रवोधाय केवलम्‌ । 
वाच्यवाचकसम्बन्धकृतों भेद: प्रकत्प्यते ॥ ( ३॥१००।४ ) 
अविद्येयमर्य जीव इत्यादिकलनाक्रम: । 
अप्रबुद्धप्रबोधाय कल्पितो वारिविदां बरें:॥ ( *।४९।१७ ) 
काचिद्वा कलना यावन्न नीता राधव प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेशश्रीस्तावछोके न शोभते ॥ ( ३॥९५९॥१ ) 
भतो भेदद्शादीनामड्रीकृत्यो पदिश्यते । 

ब्रह्मेइमेते जोवा वे बेति वाचमर्थ ऋकः ॥ ( ३।९९।६ ) 
अप्रबुद्दजनाचारो. यत्र राघव हश्यते । 

तत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तवः स्थिता: #॥ ( ३॥९१॥३ ) 


( शरेह३ ) 


उपदेशाय. शास्रेषु जात: शब्दोज्यवाउथजः । 
प्रतियोगिव्यवच्छेद्संख्यालश्रणपक्षयानू._॥ (३॥८४।१९) 
भेदों दृश्यत एवार्य ज्यवद्यराज्ञ वास्तव: । 
बेतालो बालकस्येत्र क्वार्याथ परिकल्पितः ॥ (३८४२०) 
कायकारणभावों हि. तथा स्थवस्वामिलक्षणम्‌ । 
तुश्न हेहुमाशवारगवायविविश्वनः ॥ (३३८४।२२) 
व्यततरेकाव्यतिरेको परिणामादिविश्रमः । 
तथा भावविलासादि विद्याविद्य सुखासुखे ॥ (३३८४।३३) 
एवमादिमयी. मिथ्यासडुल्पकलना . मिता । 
अज्ञानमक्‍्बोधार्थ न तु भेदो5स्ति वस्तुनि॥ (३८४।२४) 
अज्ञानियों की दृष्टि का पक्ष लेकर केवल उसको ज्ञान कराने के 
लिये भेद को कल्पना की जाती है । विद्वान्‌ ल्ञोग अज्ञानियों को उपदेश 
देने के लिये ही इस ग्रकार की बातें मान लेते हैं कि यह अविद्या है, 
यह जीव है। जब तक किसी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं की जाती 
तब तक उपदेश भी नहीं किया जा सकता । इसलिये यह ब्रह्म है, ये 
जीव हैं, इस प्रकार के भेद को मान कर ही उपदेश किया जाता है । 
जहाँ पर अज्ञान का व्यवहार दिखाई पड़े वहाँ पर इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग होता है कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं । शास्त्रों में “उत्पत्ति” 
शब्द उपदेश के लिये ही प्रयुक्त होता है। जसे बालक को समझाने के 
लिये “भूत” की कल्पना की जाती है बेसे ही व्यवहार के लिये ही भेद 
की कल्पना की जाती है । काय-कारण, स्व-स्वामी, हेतु हेतुमान्‌ू, अवयव- 
अवयवी, व्यतिरेक-अव्यतिरेक, परिणाम-परिणामी, भाव-अभाव, 
विद्या-अविद्या, सुख-दुःख आदि भेदों की सिथ्या कल्पना अज्ञानियों 
को उपदेश देने के लिये ही की जाती है; वास्तव में भेद है ही नहीं । 


(२) परम सिद्धान्त ;-- | 
सिद्दान्तोअ्प्यात्मशाख्रार्णां सर्वापह्ाय एव हि। 
नाविद्यास्तीह नो माया शास्त ब्ह्मेदमक्रमम्‌ ॥ ($2२५९।१) 
सर्वे च खल्विदं ब्रह्म निर्व्य चिद्धनमक्षतस्‌ । | 
कल्पनान्या मनोनाम्नी विद्यते नह्दि काचन ॥ (३॥११४।१४ 
पर॑ ब्रह्मेदय.. तत्सवमजरामरमव्ययस्रू । (३३४६८) 
सर्वमेकमनायन्तमविभागमखण्डितम्‌ू.. '॥ (३॥८४२६) 


१ ।/ 


( ३६४ ) 


केवल॑ क्रेवछाभास॑_ सवसामान्यमक्षतम्रू । 
चेत्यानुपातरद्दित चिन्म्रात्रमिद्द. विद्यते ॥ (३११४।१६ ) 
चेत्यानुपातरद्वित सामान्येन च सवंगमस्‌ । । 
यज्चित्तत्वमनाख्येय॑ स आत्मा परमेथवरः ॥ (३॥११४।१२ ) 
तस्मान्नञे वाविचारो5स्थि ना3विद्यास्ति न बन्धनम्‌ । 
न मोक्षो5स्ति निराबाधं झुद्बोधमिर्द जगत ॥ (३२१७२) 
बुधानामस्मदादीनां न किचिन्नाम जायते। 
न व नश्यति वा किश्वित्सब शान्तमजं च सत्‌ ॥ ($१४६।११ ) 
परे शझान्‍्ते परं॑ नाम स्थितमित्थमिदन्तया | 


नेह सगों न सर्गाख्या काचिदस्ति कदाचन ॥ (३।११९॥१९) 
न जायते न प्रियते किचिदन्न जगत्त्रये | 


ने च भातरविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ॥ (३३११४।१९) 

न जगन्नापि जगती शास्तमेवाखिलं स्थितम्‌ । 

ब्रढ्मेत कचति स्वृच्छमित्थमात्मात्मनात्मनि ॥ (३।१३॥९१) 

नाथेय॑ तत्र नाथारो न दृश्यं न च दष्टता । 

ब््माण्ड नास्तिन अह्या न चवैतण्डिका क्वचित्‌ ॥ (३१३९०) 

तेन जात॑ ततो ज्ञातमितीय रचना गिराम्‌ । 

शाखसंव्यवद्दराथ_ न राम परमार्थवः ॥ (४।४०१७) 

न दृश्यमस्ति सूप ने व्रष्टा न च दर्शनस्‌ । 

न शून्य न जर्ड नो चिच्छान्तमेवेद्माततस्‌ ॥ (३।४।७०) 

जाप्रत्स्वप्रतुषुपादि परमाथविदां विदाम्र्‌ । 

न॑ विद्यते किश्विदपि यथास्थितमवस्थितस्‌ ॥ ($।१४६।२१) 

वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुपुप्तता । 

न तुथ न ततोअ्तीत सर्वे शान्तं पर नभः॥ $१६७।१८) 

अध्यात्म शास्रों का सब से ऊँचा सिद्धान्त यही है कि म अविद्या 

है, न माया है, केवल शान्त ब्रह्मयही सब कुछ है। सब कुछ नित्य 
चिद्रप ब्रह्म ही है; मन नाम को कोई कल्पना नहीं है। सब कुछ अजर, 
अमर, अव्यय, अनादि, अनन्त ओर खण्ड और विभाग रहित परम 
ब्रह्म ही है। सर्व सामान्य लक्षणवाला, चेत्थ की भावना रहित, प्रकाश- 
मय, चिन्मात्र ब्रह्म ही है; ओर कुछ नहीं है। सामान्य रूप से सब 
जगह रहनेवालत्ा, चेत्यता रहित, अवणनी य चित्‌ तत्त्व ही परमात्मा ईश्वर 
है। न अज्ञान है, न अविया हे, न बन्धन है, न मोक्ष है। जो है वह 


( १६४ ) 


विरोध रहित, शुद्ध बोध ही प्रकाशित हो रहा है ( वसिष्ठ जी कहते हें ) 
हम जैसे ज्ञानियों की दृष्टि में न कुछ उत्पन्न होता है, न कुछ नष्ट होता 
है। न कुछ है ही। जो है वह शान्त और अजन्म ब्रह्म ही है । 
परम शान्त ब्रह्म में त्रह्म ही इस प्रकार स्थित है। नसृष्ठटि है और न 
' सृष्टि के नाम की ही कोई वस्तु है। तीनों लोकों में न कुछ उत्पन्न 
हुआ है और न कुछ नष्ट ही होता है। यहाँ पर किसी भी विकार 
का अस्तित्व नहीं है। जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नहीं है; आत्मा ही 
आत्मा में प्रकाशित हो रहा है। न आधार हैन आधेय है, न दृश्य 
है और न द्रष्टा हे, नत्रह्मा है और न ब्रह्माण्ड है, न ओर किसी 
प्रकार का झगड़ा है “जगत्‌ उसने पेदा किया है, उससे उतन्न हुआ है” 
इस प्रकार की बातें शास्त्र और व्यवहार के लिये ही हैं, वास्तविक नहीं 
हैं। न दृश्य सत्य है न द्रष्टा, न द्शन | न शुन्यना सत्य है, न जड़ता, 
न चेतनता । जो कुछ है वह सब शान्त त्रह्म ही है। परमाथ जानने- 
वालों के लिये जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि कुछ नहीं है; जो है सो है । 
वास्तव में न स्वप्न है न जाग्नतू, न सुषुप्ति, नतुर्या और न तुर्योतीत 
पद्‌ । जो कुछ है वह सब शान्‍्त ब्रह्म ही दे । 


(३ ) ब्रह्म को जगत का कतों नहीं कह सकते ;-: 
अनाख्यो5प्रतिघः स्वात्मा निराकारों य ईश्वरः । 
स करोति जगदिति द्वासायेत्र वचो5घियाम्‌ ॥ ( ६।९८।८ ) 


नेदं॑ कत छृत॑ किचिन्न वा छत कृतक्रमस । 
स्वयमाभासते चेद॑ कन्नकत प्॑ गतस््‌ ॥ ( ४।९६।१ ) 


अकत्‌ कमंकरणमकारणमबी जकम्‌ । 
अप्रतरक्यमविज्ञेयं ब्रह्म कत. कथ भवेत्‌ ॥ ( १९९१३ ) 


निराकार ईश्वर जो कि विरोध रहित अपना आत्मा है ओोर जिसके 
स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता जगत्‌ की उत्पत्ति करता है, यह यक्ति 
हास्यजनक है। यह जगत्‌ किसी का बनाया हुआ नहीं है, न इसमें 
किसी के बनाने का क्रम दिखाई पड़ता है। स्वयं वही प्रकाशित हो 
रहा है। वह ब्रह्म भला जगत्‌ का कर्ता कैसे हो सकता है जो ज्ञान 
ओर तक से परे है और जिसके लिये कर्ता, कम, करण, कारण, ओर 
बीज आदि शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता ( 


( 3६6६ ) 
(४ ) ब्रक्ष में किसी प्रकार का विकार नहीं हो सकता !-- 


अपुनः. प्रागवस्था्. यत्स्वरूपविपयय: । 

तह्निकारादिके तात यत्क्षीरादिदु बतते ॥ ( $।४९२ ) 
पयस्ता पुनरभ्मेति दच्षित्वान्न पुन) पयः। 
बुद्धमाचन्तमथ्येघु ब्रह्म ब्रह्मेव निमलम्‌ ॥ ( रे ।|४७९॥३ ) ' 
क्षीराइरिव तेनाल्ति ब्रह्मणो न बिकारिता। 
 अनाचन्तविभागस्थ॒ न॒ चेषोअ्वयविक्रम: ॥ ( $॥४९३ ) 
आत्मा त्वाचन्तमध्येषु समः सर्वत्र सबंदा। 
स्वमप्यन्यत्वमायाति नात्मतत्त्व॑ कदाँचन ॥ ( $४ ९८.) 
अख्पत्वात्तथे कत्वाज्जित्वत्वादयमी थ र; । 

वश भावविकाराणा न कदाँचन गछ्छति ॥ ( $।४९९ ) 
न चाविकारमजरं सविकारं.क्षयाहते । 

कारण. क्वचिदेषेद्द किचिद्नवितुमहंति ॥ ( १९९१४ ) 
न जन्यज्ञनकादास्ता। सम्भवस्त्युक्तयः परे। 

एकमरेव हानन्तत्वात्कि कर्थ जनयिष्यति ॥ ( ४।४०२६ ) 
सवस्मात्सवंगात्तस्मादनन्तादूबरह्मण: पदात्‌ । 
नान्यत्विश्वित्संभवति तहद॒त्थं थत्तेव तत्‌ ॥ ( ४।४०।३४ ) 
याहगाचन्तयोवेस्तु ताहगेव ठदुच्यते । 

प्रध्ये यस्य यव्ल्यत्वं तदबोयाहिजुम्मितस्‌ ॥ ( है।२९।७ ) 
समस्यायन्तगोयेंयथ दृश्यते विक्वति: क्षणात्‌। 

संविदः सम्श्रम॑ विद्धि नाउविकारेबस्ति विक्रिया ॥ ( $9 ९॥९ ) 


इस प्रकार की रूप की तबदीली को जिसमें वस्तु फिर अपने पहिल्े 
रूप को न प्राप्त हो सके विकार कहते हैं; जैसे दूध से दही बन जाना | 
जब दूध दही बन जाता है तो फिर वह दूध नहीं वन सकता । लेकिन 
ब्रह्म तो जगत्‌ के आदि, मध्य ओर अन्त में भी त्रह्म ही रहता है । इस 
लिये जिसमें आदि ओर अन्त का विभाग नहीं हो सकता ओर जिसमें 
अवयवों की विक्रिया नहीं हो सकती उस ब्रह्म में उस प्रकार का विकार 
जो दूध से दही बनने में होता है, नहीं हो सकता। ईश्वर में किसी 
प्रकार की तबदीली ( उत्पत्ति, वृद्धि, नाश आदि ) सम्भव नहीं है, 
क्योंकि बह. रूपरहित है, एक है, और नित्य है। अविकार ओर 
अजर कारण बिमा नाशक्ो प्राप्त हुए कैसे विकारवान हो सकता. है ! 


( २६७ ) 


इसलिये परम ब्रह्म के सम्बन्ध में उत्पन्न और उत्पादक आदि शब्दों का 
प्रयोग नहीं हो सकता; क्‍योंकि वह एक ओर अनन्त होने से किसी 
वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता। वस्ठु का मध्य सें भी वही रूप 
होना चाहिये जो आदि और अन्त में होता है। यदि मध्य में कोई 
दूसरा रूप दिखाई पड़ने लगे तो उसे प्रममात्र समझना चाहिये । सदा 
एक समान रूपवाले ब्रह्म की जो क्षणुक विकृति दिखाई पड़ती है उसे 
अज्ञानजनित भ्रम समझना चाहिये, क्‍योंकि वास्तव में विकार रहित 
वस्तु में विकार होना असम्भव है | 


हु 


(७५ ) ब्रह्म को जगत्‌ का कारण कहना ठीक नहीं है :- 
नित्यानन्द्तयाउजल्य कारण नात्ति कायकृतू। ( $।१ ०१० ) 
स्वसत्तायां स्थित ब्रह्म न बीज न च कारणम्‌ ॥ ( $।९७।२ ) 
संस्थितं सबंदा सब सर्वाकारमिवोदितम्‌ । 
अद्ृश्यत्वादलम्यत्वान्न तत्काथ न कारणम्‌ ॥ ( $॥९६।२६ ) 
आख्यानाख्यास्वरूपस्यथ निराभासप्रभाहशः । 
सतो वाप्यसतो वाथ कर्थ कारणता भषेत्‌ ॥ ( $।९६।२८ ) 
यदि कारणतापत्तियोग्य॑ शान्त पर भवेत्‌ । ( $९७।८ ) 
अनिड्चितमनाभासमप्रतक्थ. कर्थ. भवेत्‌ ॥ ( ६।९७९ ) 

न च शुन्यमनायन्त॑ जगतः कारण भवेत्‌। 
ब्रह्मामूत॑. समूर्तस्थ दृश्यस्थाब्रह्मरूपिण: ॥ ( १।९३।१७ ) 
न चाविकारमजरं सविकार क्षयाहते। 
कारणं क्चिदेवेह.. विश्विद्धवितुमहंति ॥ ( ३$।१९९१४ ) 
न हि कारणत: कार्यम्रुदेत्वसहश कचित्‌। ( ३१८१८ ) 
ज्ञानस्य ज्ञेयता नास्ति केवल ज्ञानमव्ययस्‌ ॥ ( ३।१९०९ ) 
सम्पयते द्वि यत्कार्य कारणेः सहकारिशिः। 
मुख्यकारणवैचित्र्य॑. विश्चित्तत्रावल्लोक्यते ॥ ( ३१८२० ) 
ने ब्रह्मजगतामस्ति... कार्यकारणतोद्यः । 
कारणानामभावेन सर्वेषा सहकारिणाम्‌ ॥ ( ३॥२१।३७ ) 
अजन्मा परमात्मा नित्य ही आनन्द से परिपूर्ण है। इसलिये 
वह जगत्रूपी क्वाय का कारण कैसे हो सकता है ! अपनी ही सत्ता में 
स्थित ब्रह्म न किसी का कारण है और न बीज | वह सदा ही सर्वे 
आकारों में स्थित है, लेकिन न दिखाई देता हैं और न प्राप्त होता है । 


( डेधप ) 


इसलिये न वह कारण है और न काय ( काय ओर कारण भिन्न होते 
हैं, किन्तु ब्रह्म तो सब ही आकारों में समान रूप से मोजूद है। इस 
लिये न वह कारण है ओऔर न काय। जिसका रूप ऐसा है ज्ञो 
वर्णन में न आ सके ओर जिसका प्रकाश किसी दूसरे प्रकाश के 
आधीन नहीं है, जो सत्‌ ओर असत्‌ दोनों ही है, भला वह कारण 
कैसे हो सकता है? यदि वह कारण हो सकता है तो अवशणनीय, 
स्वयंप्रकाश और अतक्य कैसे रह सकता है? आदि ओर अम्त 
रहित, निराकार ब्रह्म भला अन्नह्म रूप, साकार, दृश्य जगत का कारण 
कैसे हो सकता है ? अविकार और अजर ब्रह्म बिना क्षय को प्राप्त हुए. 
विकार वाले जगत का कारण कैसे हो सकता है ? जैसा काय होता 
है वैसा ही उसका कारण समभाना चाहिये | लेकिन ज्ञान ज्ञय कैसे हो 
सकता है ? जो काय सहकारी ( काय के उत्पादन में कारण की 
सहायता करनेवाले ) कारणों की सहायता से उत्पन्न होता है वही 
मुख्य कारण से भिन्न रूप का हो सकता है । लेकिन ब्रह्म के साथ दूसरे 
सहकारी कारण न होने से ब्रह्म से मिन्‍न जगत्‌ रूपबाला काय कैसे 
उत्पन्न हो सकता है ! 


( ६ ) ब्रह्म को जगत्‌ का बीज भी नहीं कह सकते ;-- 
इृद॑ बीजे5छुर इंच द्श्यमास्ते मद्दाशये । क्‍ 
ब्रते थे एवमशत्वमेतत्तस्यासि शैशवम्‌॥ ( ४।१।२१ ) 
मन; पछ्टेन्द्रयातीत॑ यत्स्यादतितरामणु | 
बीज॑ तद्भवितुं शक्त॑ स्वयंभूजगर्तां कथम्र्‌॥ ( ४१२५ ) 
आकाशादपि सूध्मस्प परस्य परमात्मन:। 
सर्वाख्यानुपलंभस्य कीहशी बीजता कथम्‌ ॥ ( ४।१।२६ ) 
गगनाड़ुदपि स्वच्छे शुस्ये तन्न परे पदे। 
कर्थ. सन्ति जगन्मेरुसमुद्रगमनादयः ॥ ( ४।१।२८ ) 
मेरुास्ते कथमणों कुतः किशिदनाऊृतो । 
तद्तद्रुपयोरे क्यं कक उद्चायातपथोरिव ॥ ( ४।१।३२ ) 
साकारवटधानादावछ्ुराः सन्ति युक्तिमत्‌ । 
नाकारे तन्महाकारं जगरस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ( ४।१।३३ ) 
यत्त ब्रह्म परं॑ शान्‍्त का तत्राकारकलपना । 
प्रमाणुत्वयोगेडपि नातन्न केवान्र बीजता ॥ ( $।९४।२९ ) 


( 3१६६ ) 


जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 

साषपे कणके मेरुरास्तव इत्यश्ञकल्पना ॥ ($।९४।२४) 
सदि बीजे प्रवतन्ते कार्यकारणहृ्यः । 

निराकारस्य कि बीज क्य जन्यजनकक्रमः ॥ (१९४२५) - 
यत्नास्ति बीज॑ तत्र स्थाउछाखा विततरूपिणी । 

जन्यते कारणेः सा च वितता सहकारिभि: ॥ ($।९४॥२०) 
सद्दकारीकारणानामभावे त्वछ्सुरोहतिः । 

वन्ध्याकन्येव इृष्टेह न कदाचन केनचित्‌ ॥ (४७२।३) 
समस्तभूतप्रलये. बीजमाकारि कि भवेत्‌ । 

सहकार्यथ कि तस्प जायते यहरशाजगत्‌ ॥ (१९४।२१) 
बीज॑ जहहीजवपु: फलीभूर्त विलोक्यते । 
ब्रह्माजदन्निजवपु: फल बीजे च संस्थितम्‌ ॥ (४।१८॥२४) 
बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव द्वि सा भवेत्‌। 
बीजेब्डुरोब्डूसतया संश्रितों नोपल्म्यते ॥ (१।१९५॥३४) 
ब्रह्मणो5न्तजगत्तेवं जगत्तेवोपलस्यते । 

अस्ति चेत्तद्नवेन्नित्य॑ सा ब्ह्मेवाविकारि तत्‌ ॥ (६।१९५॥३५९) 
अविकारादनाकाराहिकार्याकृतिभापुरम्‌ । 

उद्तीति किलास्माभिनेव हर्ट न च श्रुतस्‌ ॥ ($।१९५।३६) 


अनाकृतावाक्नतिमन्न चत्तत्स्थोतुमदति । 
परमाणी न वैवान्तरिव सम्भान्ति मेरवः ॥ (१॥१९९॥३७) ' 


समुद्रके रलमिव जगदूब्र॒ह्मणि तिष्ठति। 
महाकारं॑ निराकारे इत्युन्मत्वचों भषेत्‌ ॥ ($१९५९।३८) 
शान्त॑ परं॑ च साकारस्पाधार इति राजते। 
न वक्‍तुं राजते क्येव साकारस्याविनाशिता ॥ (६।१९५९।३९) 
जो व्यक्ति यह कहता है कि यह दृश्य जगत्‌ ब्रह्म में इस प्रकार 
रहता है जेसे बीज में अंकुर रहता है वह अपने अज्ञान ओर शेशव का 
परिचय देता है । जो स्वयम्भू त्रह्म मन ओर इन्द्रियों से भी अतीत है 
जो सूक्ष्म से भी सूच्म रूपवाला है, वह भला जगत्‌ का बीज केसे हो 
सकता है ? आकाश से भी सूक्ष्म ओर संख्या आदि से अतीत ब्रह्म 
भला केसे बीज हो सकता है ! जगत्‌ सुमेरु-पबंत, आकाश आदि 
भला आकाश से भी सूक्ष्म परम ब्रह्म में केसे मोजूद रह सकते हैं। 


आकृति रहित परम सूक्म ब्रह्म में जगतू, जो उससे इतना भिन्न है 
9१ 


( शे७० ) 


जितनी धूप से छाया, कसे रह सकता है ? आकारवात्ते बड़ के बीज में 
बड़ का. अंकुर रहे यह तो युक्तियुक्त भी जान पड़ता है, लेकिन परम 
शान्‍्त ब्रह्म में आकारवाला जगत्‌ रहे यह समझ में नहीं आ सकता। 
ब्रह्म में किसी आकार की कल्पना करना ठीक नहीं है। इसलिये वह 
बीज नहीं हो सकता । जगत्‌ परस अशु ( सूक्ष्म ) ब्रह्म के भीतर रहता 
है यह ऐसी ही अज्ञान जन्य कल्पना है जैसे यह कहना कि सरसो के 
कण के भीतर सुमेरु-पर्वंत। जब बीज ही मोजूद दो तब ही काय 
कारण की परिभाषा का प्रयोग होता है । निर्विकार न किसी का बीज 
ही हो सकता है ओर न उससे किसी की उत्पत्ति हो सकती है। जब 
बीज सोजूद होता है तभी सहकारी कारणों द्वारा अंकुर ओर शाखा 
आदि फेलते हैं । सहकारी कारणों के बिना भी बीज से अंकुर की उत्पत्ति 
नहीं होती; यह कहना कि होती है ऐसा कहना है कि बाँफ खत्री के 
यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है--जो कभी देखी न सुनी । जब सब प्राणियों 
का प्रलय , हो गया तो उस समय आकारवाला कोन सा बीज रह गया 
ओर कौन से उसके सहकारी कारण रह गये जिनसे, जगत्‌ की उत्पत्ति 
हो जाये ? (दूसरी बात यह है कि ) बीज से जब अंकुर की उत्पत्ति 
होती है तो बीज का पूवरूप नष्ट हो जाता है; लेकिन त्रह्म का रूप तो 
सदा ही .एक समान रहता है।. बीज के भीतर जो सत्ता होती है वह 
बीज के ही आकार की होती है, अंकुर के आकार की नहीं। बीज में 
अंकुर कहीं दिखाई नहीं देता । लेकिन ब्रह्म के भीतर रहनेवाला जगत्‌ 
तो जगत्‌ द्वी दिखाई पड़ता है। लेकिन यदि ब्रह्म में जगत्‌ सदा ही 
रहे तो बह ज्रह्म के समान नित्य और विकार-रहित होगा । श्रविकार 
ओर अनाकार से विकार और आकारवाल्े की उत्पत्ति होना न देखा 
है और न सुना। यदि आकाररहित में आकारवाला रह सकता है 
तो परमाणु के भीतर भी सुमेरु रह सकंता है। जो यह कहता है कि 
जगत ब्रह्म में इस प्रकार रहता है जेसे कि डिबिया में रत्न, वह उन्मत्त 
है। परम शांन्त ब्रह्म आकारवाले जगत्‌ का आधार है यह -कहना 
उचित नहीं हे । आकारवाला कभी नाशरहित नहीं हो सकता। 


(७) कारण रहित होने से जगत्‌ अममात्र है 
कारण यस्य कायस्य भूमिपाल न विद्ते । 
विद्यते नेह तसकार्य तत्संवित्तिस्त विज्वमः ॥ ($९8।९४) 


( ३७१ ) 


भकारण्णं तु॒ यत्कार्य संविवाग्रेब्नुभूयते । 
तदृद्रष्डविश्रमाद्िद्धि सगतृष्णाजलोपसम्‌ ॥ ( $ ९४। ५१६ ) 
कारणाभावतः कायमभूत्वा भवतीति यत्‌। 
मिथ्याशानाइते तस्य न॒रूपसुपपचते ॥ ( १९९९९ ) 
कारणाभावतः कार्य न कस्यचिदिदं जगत । 
अकारणत्वादकायत्वं भ्रमाद्विद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ ( १९९१७ ) 
कारणेन विना कार्य किल्ल कि नाम विद्यते। 
यद॒पुत्नस्थ खत्पुन्रदशर्न सर अमो न सत्‌ ॥ ( $।९४१९ ) 
यस्त्वकारणको भाति न स्वभावों, विजम्भते । 


सवरूपेण संकल्पगन्धवनगराद्वित्‌ ॥ ( $९४।१६ ) 
याहगेव पर ब्रह्म ताहगेव ज्गत्त्रयम्‌ । ( ३३२८ ) 
स्वरूपमजहत्त्वेव राजते3थविवतंवत्‌ ॥ ( $॥९४।१७ ) 


जिस काय का कोई कारण नहीं वह कार्य वास्तविक नहीं होता, 
वह केवल दृष्टि का श्रम दै। जो कारण रहित कार्य प्रत्यक्ष रूप से 
दिखाई पड़े उसे म्रृगठृष्णा के जल के समान देखने वाले की दृष्टि का 
भ्रम समझो । बिना कारण के जो काय होता है उसका स्वरूप भ्रम से 
अतिरिक्त कुछ नहीं होता है इसलिये कारण न होने से जगत्‌ वास्तविक 
काय नहीं दे, भममात्र है | बिना कारण के काय कैसे हो सकता है ? 
यदि कहीं दिखाई पड़े तो उसे भूम समको- जेसे बिना पुत्र वाले को 
पुत्र का दशन | जो कारण रद्दित जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह शात्मा 
ही के भीतर संकल्प ओर गन्धवे नगर के समान मिथ्या दृष्टि उदय हो 
रही है। जगतू का विवत ( भूम ) है। वास्तव में जगत्‌ ओर ब्क्ष 
एक ही हैं | 
(८ ) जगत का दृश्य स्वप्त के समान है :-- 
स्वप्त चिन्मान्रमेवार्य स्वयं भाति जगत्तया । 
यथा तथेव सर्गादो नात्रान्यदुपप्यते ॥ ( $।१७६॥५ ) 
तस्मात्स्वप्रवदाभासः संविदात्मनि संस्थित: । 
| सर्गादिनानाइृतिना परमात्मा निराक्षति: ॥ ( $।१९५।४४ ) 
जेसे स्वप्न में चिति जगत्‌ का आकार धारण कर लेती है ठीक 
वैसे ही सृष्टि के आदि में भी चिति में जगत का दृश्य उदय होता है। 
इसलिए संवित्‌ रूप आत्मा में स्वयं मिराकार परमात्मा ही जगत्‌ के 


रुप में प्रकट हो रहा हे । 


( डहेछरे ) 


( ९ ) अज्ञातवाद ।-- 
न चोत्पन्न न च ध्यंसि यत्किछादो न विद्यते । 

उत्पत्ति; कीहशी तस्य नाशशब्दस्य का कथा ॥| ( ३॥११॥९ ) 

- था स्वप्ने्वनिर्नास्ति स्वाजुभूताअपि कुन्नचित्‌ | 

'तथेय॑ दृश्यता नास्ति स्वाजुभूताप्यसल्मती ॥ ( ह।१६१।२२ ) 
न किल्लिदपि सम्पन्न नच जाते न हश्यते | ( ३४१३।४० ) 
न मिथ्यात्वं न खत्यत्व॑ किमपीदमर्ज ततम्‌ ॥ ( $।१ ९९३ ३) 
तत्सवं कारणाभावान्न जाते न च विद्यते | ( $।९३।१९ ) 
यदकारणक॑ तस्यथ सत्ता नेहोपपच्ते ॥ ( $॥९३।१६ ) 
यथा सोवर्णकटके दृश्यमानमि्द॑ स्फुटम । . 

: कव्कत्व॑ तु॒नेवास्ति जगत्त्व॑ ने तथा परे ॥ ( ३।११।८ ) 
हेम्ल्यूमिकारूपघरे5्प्यूसिकात्व॑ न विद्यते । 

यथा तथा जगद्ूपे जागन्नास्ति च ब्रक्षणि ॥ ( ३२१३३ ) 
भनुभूतान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 

पृथ्व्यादीनि न सन्त्येव स्वप्णसक्लल्पयोरिव ॥ ( ३॥१९६६ ) 
पिण्डअहो. जगत्यस्मिन्विज्ञानाकाशरूपिणि । 

मरुनयां जलमिव न सम्भवत्ति कुन्नचित्‌ ॥ ( ३॥१५९।७ ) 
जाग्रत्स्वप्नसुषुशादिपरमाथवि्दां विदास्‌ । 

न बिथते किल्लिदपि यथास्थितमवस्थितस्‌ ॥ ( $।१४६।२१ ) 
" स्वप्रसड् ल्पपुरयोगन[स्त्यप्यनुभवस्थयों: । 

' मनागपि यथा रूप॑ सर्गादी जगतस्तथा ॥ ( ११०६।२२ ) 
जगत्संविदि जातायामपि जाते न किल्चन। ( ३१३।४८ ) 
' परमाकाशमाशून्यमच्छमेव.._ व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ३॥३३।४९ ) 
जातशब्दो हि सन्मात्रपर्याय: श्रय्तां कथम्‌। 

' प्रादुर्भावे जनिस्तूक्तः प्रादुर्भावस्‍थ भूवपुः ॥ ( $१४६।१६ ) 
सत्ताथ एवं भू: प्रोक्तस्तस्मात्सआतमुच्पते । 

सगतो जात इत्युक्ते संसर्ग इति शब्दितस्‌ ॥ ( $।१४६।१७ ) 
एवं ने किचिदुत्पन्न॑ दृश्य चिजगदायपि | 

चिश्ञकांशे चिद्काशं केवल स्वात्मनि स्थितप्‌ ॥ ( ३२१३४ ) 
' पस्माद्राम जगन्नासीन्न चास्ति न भविष्यति | 

चेतनाकाशमेवाशु कचतीत्थमित्रात्मनि ॥ ( ४।२॥६ ) 


( इड३ ). 


जगत्‌ नाम की कोई वस्तु न उत्पन्न हुई है और न नाश होती है 
ओर न है ही। जब है ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति और नाश का 
क्या कहना है ! जैसे स्वप्त में अनुभूत होने पर भी प्रथ्वी कहीं 
नहीं है वेसे ही अनुभव में आनेवाली दृश्यता भी कहीं नहीं है। 
न कुछ उत्पन्न हुआ है, न कुछ है ओर न कुछ वास्तव में दिखाई ही 
पड़ता है। न मिथ्यात्व है, न सत्यत्व है। जो है वह अजन्समा है। 
कारण के अभाव से जगत्‌ न उत्पन्न हुआ है ओर ने है । जो अकारण 
है उसकी सत्ता नहीं होती । जैसे सोने के कड़े में कड़ापन दिखाई देने 
पर सोने से अतिरिक्त कड़े की कोई सत्ता नहीं है तैसे ही तद्य से 
अतिरिक्त जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं है। जेसे अँगूठी के आकारवाले 
सोने में अंगूठी की कोई सत्ता नहीं है वैसे ही त्रह्म में जगत्‌ नाम की 
कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न और संकल्प में अनुभूत होने पर भी. 
पृथ्वी आदि नहीं होती वेसे ही अतुभव में आनेवाला जगत्‌ भी शून्य 
ही दे | इस शून्य, विज्ञानआकारवाले जगतू में स्थूल़्ता तनिक भी नहीं 
है; जैसे मरुस्थल में उत्पन्न हुई मगठष्णा की नदी में जल नहीं होता । 
परमार्थ को जाननेवालों के लिये जाप्मत्‌ , स्वप्त और सुषुप्ति आदि कुछ भी 
नहीं है-जो है सो है। जैसे स्वप्न और संकल्प के जगत्‌ अनुभव में 
आने पर भी असत्‌ हैं वैसे ही दृश्य जगत्‌ भी असत्‌ है। जगत्‌ का 
दृश्य दिखाई देने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है । परम आकाश शुद्ध 
रुप से स्थित है। “जात” ( उत्पन्न ) होने का अर्थ धातु के अनुसार 
वर्तमान ही है। कैसे ! सुनो ! जात का अर्थ है “आदुभूत”। प्रादुभूत में. 
“भू” धातु है। भू का अथ सत्तात्मक है । इसलिये जात शब्द का अथे 
सत्‌ ही है । इसलिये जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिये जगत्‌ नाम की 
कोई बस्तु न उत्पन्न हुई है ओर न है। केवल्ल चिदाकाश ही अपने में 
स्थित है ! हे राम जगत्‌ न उत्पन्न हुआ है न है ओर न होगा | 
चेतनाकाश ही अपने आप में प्रकाशित हो रहा है । 


(१०) यह सिद्धान्त उसको नहीं बताना चाहिये जो इसका 


अधिकारी नहीं है :-- 
अधव्युत्पन्नबुद्धे स्तु॒ नेतह॒यक्त' हि शोभते । 
दृश्यानया भोगदशा भावयन्नेष नश्यति ॥ (8।३९।२१) 


( रे७४ ) 


पराँ दृष्टि प्रयातस्थ भोगेच्छा नाभिजायते | 
स्व ब्रह्मेति सिद्धान्तः काले नामास्य युज्यते ॥ (8।३९२२) 
आदो शमदमप्रायेगुणे: शिष्य॑ विशोधयेत्‌ । 
पश्चात्सवंमिद॑ ब्रह्म झुद्डस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ (४३९२३) 
अज्ञस्पाधप्रबुदस्थ सर्व ब्रह्मेति यो वरदेत्‌। 
मद्दानरकजालेघु से तेन विनियोजित: ॥ (8।३९२४) 
प्रदुदबुद्ध: प्रक्षीणभोगेचछर्य निराशिषः । 
नास्त्यविद्यामलछमिति युक्त. वक्‍तुं महात्मनः ॥ (४३९२५) 


जिसमें अभी बुद्धि का पूरा प्रकाश नहीं हुआ है उसको इस प्रकाः 
के सिद्धान्त का उपदेश करना उचित नहीं है, क्‍योंकि वह इस सिद्धान्त 
को भोग की दृष्टि से काम में लाकर नाश की ओर प्रवृत्त होगा। जिसके 
चित्त में भोग की इच्छा न हो ओर जिसकी दृष्टि झची हो गई हो 
उसी को “सब कुछ ब्रह्म ही है” इस प्रकार का उपदेश देना चाहिये । 
पहिले शिष्य को शम, दम आदि अच्छे गुणों द्वारा शुद्ध करना 
चाहिये। तत्र उसको “यह शुद्ध ब्रह्म ही है”? इस प्रकार का उपदेश 
करना चाहिये। जो अज्ञानी और अप्रबुद्ध को “सब कुछ ब्रह्म है” इस 
सिद्धान्त का उपदेश देता द्वैे वह उसे नरक की ओर प्रवृत्त करता है । 
जिसकी बुद्धि चेतन हो गई है, जिसके मन से भोग की इच्छायें निकल 
गई हैं और जिसको किसी प्रकार की आशायें नहीं हैं, उस महात्मा 
को ही यह उपदेश देना चाहिये कि न अविद्या है ओर न पाप है। 
ओर को नहीं । 


राधा विशााधाकर अधरवाशानिकि एममनामाकावा 


२१--परमानन्द' 


ब्रह्म चिन्मात्र सत्ता ही नहीं है, आमन्द भी है।. संसार और 
जीवन में जो आनन्द का लेश दिखाई पड़ता है वह ब्रह्मानन्द का ही 
आभास मात्र है। सारे प्राणी आनन्द की खोज में रहते हैं, किन्तु कोई 
भी आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह आनन्द की 
तत्नाश बाह्य विषयों में करता रहता है। आनन्द की श्राप्ति तभी होती 
है जब जीब बाहर के विषयों में उसकी खोज न करके अपने आत्मा में 
ही उसका अनुभव करने ल्गता है। संसार में आनन्द कहीं नहीं है । 
आनन्द केवल आत्मा में ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि बाहर के 
विषयों पर लगी रहती है तब तक वह दुःखी रहता है। विषयों को त्याग 
कर जब वह आत्मा में स्थित हो जाता हे तब ही सुखी हो सकता है। 
योगवासिष्ठ का यह सिद्धान्त यहाँ पर विंशेषतया प्रतिपादित किया 
जायेगा। योगवासिष्ठ के अनुसार सब ही प्राणी आनन्द की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्न करते हैं ल्‍ 

आलनन्‍्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌। ( १९ ०८।२० ) 
सब प्राणी आनन्द के लिये ही यत्न करते हैं। 


लेकिन जीवन में आनन्द कहाँ है । 
( १ ) विषयों के भोग दूर से देखने मात्र को अच्छे. 
लगते हैं 


आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्षयम्र्‌ । 
भोगोपभोगसात्रं मे कि नामे्द सुखावहस्‌ ॥ ( ९२२॥३० ). 

आपातमधुरारम्भा. भज्गरा भवहेतवः । 
अचिरेण विकारिण्यो भीषणा भोगभूमयः ॥ ( $६।८ ) 


विषयों का भोग कभी भी सुख देनेवाला महीं है, वह तो दूर से 
देखने सात्रको अच्छा लगता है ओर क्षण भर में क्षीण हो जाता है| 
संसार के सभी भोग आरम्भ में और दूर से अच्छे दिखाई पढ़ते हैं 
लेकिन वे सब क्षणशिक हैं, संसार में फसाने वाले हैं, भय के उत्पादन ; 
करने वाले और अल्प काल में ही दुःख में तबदील हो जानें वाले हैं 


( ३७६ ) 
(२ ) संसार के सब सुख दु/खदाई है :-- 


सवस्या एवं पयन्ते सुखाशायाश्व संस्थितम्‌ | ( ४९९६ ) 
मालिन्य दुःखमप्येव॑ ज्वालाया इव कजलम्‌ ॥ ( ४९९७ ) 
सतो«सत्ता स्थिता मुध्नि मुध्नि रम्येष्चरम्यता । 
सुखेबु मु दुःखानि किमेके संश्रयाम्यहस्‌ ॥ ( ९१९।४१ ) 
स्म्येष्चरम्यता दृश्य स्थिरेष्वस्थिरतापि च। 
सत्येष्वसत्यताथेंषु तेनेह विरसा बयम्‌ ॥ ( $॥९३॥९१ ) 
विषया विषवेषम्या वामाः कामविमोहदाः । 
रसाः सरसवेरस्या छुठल्लेपु न को हतः ॥ ( $॥९३॥३९ ) 
आपदः सम्पदः सर्वाः सुर्ख दुःखाय केवलम । 
जीवित॑ मरणायेव बत मायाविजुम्मितम्‌ ॥ ( ६९३७३ ) 
भोगा विषयसम्भोगा भोगा एवं फणावताम | ह 
दृशन्त्येव मनाकस्एष्टा दशा: नष्ट: प्रतिक्षणम्‌ ॥ ( $॥९३॥७५ ) 
सम्पदः. प्रमदाश्वेव.. तरड्रोत्सड्रमडूराः । 
कस्तास्वद्दिफणाउछत्रच्छायापु रमते बुध: ॥ ( $॥९३॥७८ ) 
दारदम्बुंधरच्छायागत्वयों योवनश्रिय: । 
आपातरम्या विषयाः. पर्यन्तपरितापिन: ॥ ( $॥९३।८४ ) 
संसार एवं दुःखरनां सीमान्त इति कथ्यते । 
मध्ये पतिते देहें सुखमासाथते कथमस्‌ ॥ ( ९॥९॥९२ ) 
जैसे अभि की ज्वाला के सिर पर घुएँ की कालस मोजूद रहती है 
बैसे ही संसार के सभी सुखों की आशाओं का अन्त दुःख में द्वी होता 
है। भाव का अन्त अभाव में, सोन्द्य का अन्त कुरूपता में और सुख . 
का अन्त दुःख में,होदा हे-किसके पीछे दोड़ ? रम्य वस्तुओं में अरम्यता 
दिखाई पड़ती है; स्थिर पदार्थों में अस्थिरता; सत्य में असत्यत।। इसी 
फारण मेरे लिये किसी वस्तु में रस नहीं रहा । विषय विष के समान 
दुखदाई हैं; ख्ियाँ काम के मोह में फँसाने बाली हैं; स्वादों का अन्त 
निरसता में होता है; इनके चक्कर में पड़ कर कौन नहीं मारा जाता ! 
संसार की जितनी सम्पत्तियाँ हैं वे सब आपत्तियाँ हैं, जितने सुख हैं 
वे सब दुःख देने वाले हैं; जीवन मरने के लिए है। विषयों के भोग 
साँपों के फ्णों की नाइ विषेते हैं; जहाँ ज़्रा उनको रपशें किया कि फ़ौरन 
दीं डंस लेते हैं। विषय भोग इतने क्षणिक हैं कि देखते-देखते उनका 


( ३७७ ) 


अन्त हो जाता है। सम्पत्तियाँ और ख्ियों का सौन्द््य तरबज्ों के समान 
चल्ायमान हैं। कोन बुद्धिमान आदमी इनके सहारे ऐसे रहेगा जैसे 
कोई साँपो के फर्णों की छाया में बैठकर सुखी होगा ? यौवन का सौन्द्ये 
ऐसा अस्थिर है जेसा कि शरदूऋतु के बादल की छाया; दूर से रम्य 
दिखाई पड़नेवाले विषय जीवन के अन्त तक दु.ख देते हैं। संसार तो 
दुःखों की अन्तिम सीमा है, उसमें पड़कर सुख केसे प्राप्त हो सकता है ! 


(३) संसार का सारा व्यवहार असार है $-- 
पातः पक्वफल्लस्पेव मरणं दुनिवारणम्‌ | (*।७८।३) 
आयुगरत्मविर्त॑ जल. करतछादिव ॥ ($।७८।४) 
शेलनवासर्य इबसम्प्रयात्येव योवनस्‌ | (१७८५) 
इन्द्रजाउमिवासत्यं जीवन जीणेसंस्थिति ॥ ($4७८॥६ ) 
घुखानि प्रपछायम्त शरा इच घनुश्चयुता:। ($।७८।६) 
पतन्ति चेतो दुःखानि ठष्णा शृध्र इवासिषस ॥ ($॥७८।७) 
बुदूबुदः ; प्रावृषीवाप्सु शरीर क्षणसंगुरस । (है।०८।७) 
रम्भागर्भ इवासारों व्यवह्रों विचारग:॥ ($।७८।८) 
सत्वर॑युवता यात्रि कास्तेवाप्रियकामिन: । (६॥०८।८) 
बछादरतिरायाता वैरसख्यमिवर पादप ॥ ($॥9८।॥९) 
जैसे पक्रे हुए फल्न का नीचे गिरना नहीं रुक सकता, ( उसे 
अवश्य ही गिरना है), वैसे हो मौत भी नहीं रोकी जा सकती, 
( एक न एक दिन अवश्य ही आती है )। प्रत्येक क्षण आयु ऐसे क्षीण 
होती जा रही है जैसे कि हथेज्ञी पर रक्खा हुआ जल । योवन इस 
तेजी से दोड़ा जा रहा है जैसे कि पहाड़ी नदी; अस्थिर जीवन ऐसा 
मूंठा है जैसे इन्द्रजाल का दृश्य | सुख इतनी जल्दी से भाग जाते है 
जितनी जल्दी से धनुष से छूटे हुए बाण। दुःख मन के ऊपर इस प्रकार 
आक्रमण करते हैं जेसे गिद्ध मांस के ऊपर आ गिरता दे । शरीर 
इतना क्षणुभंगुर है जितने कि बरसाती नालों के ऊपर के बुल्बुले। 
विचार करने पर संसार का सारा व्यवहार इतना सारहीन दिखाई 
पड़ता है जितना कि केले का खम्भा । यौवन इस शीघ्रता से भाग 
जाता है जैसे किसी अप्रिय कामी को छोड़ कर उसकी प्रिया दूसरे 
युवक के साथ भाग जाती है । सब विषयों में नीरसता उदय हो जाती 
है, जैसे कटे हुए पेड़ का रस सूख जाता है । 


( ३७८ ) 
(४ ) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवाला नहीं है :-- 


रम्ये धनेन्‍्थ दारादो हर्षस्यावसरो ह्वि कः। 
बुद्धां खुगतृष्णायां किमानन्‍दोी जलाथिनाम्‌॥ (४।४६।३) 
घनदारेषु बुद्धाषु हुःखे युक्त न तुष्टयः । 
बुद्धायां भोहमायायां कः समाध्ासवानिह | (8४६।४) 
धन ओर खी पुत्र आदि की वृद्धि होने पर हष करने का अवसर 
क्या है ? मग-तृष्णा की नदी में यद्यपि बाद भी आ जाए तो भी जत 
की चाहना रखनेवालों ( प्यासों ) को क्या आनन्द हो सकता है ! घन 
ओर श्लरी आदि के बढ़ने पर खुशी न होनी चाहिये. बल्कि दुःख होना 
चाहिये | मोह की साया के अधिक होने पर किसको आनन्द होता है ? 


(५ ) सुख दुःख का अनुभव कब होता है :-- 
यथा प्राप्तिक्षणे वस्तु प्रथमे तुष्ये तथा। 
न॒प्राप्त्येकक्षणावृध्वमिति को नावुभूतवान्‌ ॥ ($4४४२) 
वाम्छाकाले यथा वस्तु तुश्ये नान्‍्यदा तथा। ($॥9४।३) 
वाज्छाकाले तुष्टये यत्तत्र वाज्छेतव्र कारणमर्‌ ॥ ($9४।४) 
बद्धवासनमर्थों थ/ सेव्यते सुखयत्यसो । 
यत्सुखाय तदेवांझ वस्तु दुशखाय नाशतः ॥ ($8२०१८) 
अविनाभांवनिष्ठत्व॑ प्रसिद्ध सुखदःखयोः । 
तनुवासनमथो यः सेव्यते वा विवासनस्त्‌ ॥ (ह।१२०।१९) 
नासो सुखायते नासों नाशकाडे न हुःखदः । ($॥१२०॥२०) 
यत्सुखे. दुःखमेवाहुः  क्षणनाशानुभूतिभिः ।। (5६ ८।३ १) 
भक्न्रिममनायन्त यत्सुर्ख तत्सुख॑ चिदु: ॥ ($4६ ८४३ १) 
इच्छोदयों यथा दुःखमिच्छाशान्तियंथा सुखम्‌ । 
तथा न मनरके नापि ब्ह्मलोकेश्जुभूयते ॥ (5३६।२४) 
यत्न नाम्युदितं चित्त तत्मुखमझजिममस्‌ । 
न स्वर्गादों सम्भवति मरो हिमगृह यथा॥ (१।०४।२६) 
वित्तोपशमर्ज रुफास्मवाउय॑ वचसा सुखम । 
क्षयातिशयनिसुक्त नोदेति न च शाम्यति ॥ (६।9 ४२७) 
“आशापरिकरे राम नूर परिते हदा। 
पुमानांगतसोन्द्यो.. ह्ादमायांति. चन्द्रवत्‌ ॥ (९॥७४।२४) 


( रे७६ ) 


ने तथा सुखसत्यड्रसंलमा. वरवर्णिनी । 
यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुशीता निराशता ॥ (९७४४०) 
अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधवौत्‌। 
अपि. कान्‍्तासमासड्ान्नेराश्य परस सुखम्‌ ॥ (९७४४४) 
इृदमेवास्त्विद माल्तु ममेति ह॒दि रब्जना । 
न यस्याह्ति तमात्मे्श तोलयन्ति कर्थ जना:ः ॥ (९।७४।९०) 
किपघतको इस बात का अनुभव नहीं है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति के 
ज्ञण में जो खुशी किसी व्यक्ति को होती है वह खुशी उच्च वस्तु की 
प्राप्ति के ज्ञण के पीछे नहीं होती । जब किसी वस्तु की कोई इच्छा करता 
है तभी बह वस्तु उसको सुख देनेवाली ज्ञान पड़ती है-आओर जैसी 
सुखदाई वह इच्छा रहते हुए जान पड़ती है वेसी दूसरे समय ( जब 
कि उसकी इच्छा न हो ) नहीं जान पड़ती । अतण्व हमारी इच्छा 
ही वस्तु में सुख का आभास उत्पन्न करती है। वासना के रहते हुए 
,जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तभी वह सुखदाई जान 
पड़ती है, ओर जो वस्तु सुखदाई जान पड़ती है उसके नष्ट होने पर 
ही हमको दुःख होता है। जिस वस्तु से हमको सुख होता है उसी से 
हमको दुःख भी होता है । बिना वासना के अथवा अल्प वासना से 
जिस वस्तु का सेवन किया जाता है. वह न तो भोग करने से सुख देती 
है और न उसका नाश होने से हमको दुःख ही होता है। अनुभूति के 
ज्षणिक होने के कारण सुख दुःख में परिणत होता है। जो छुख 
किसी खास बाह्य कारण से उत्पन्न नहीं होता; जो अनादि ओर अनन्त 
है, वही आत्मा का सुख असली सुख है--( क्योंकि वह सुख क्षणिक 
न होने के कारण दुःख में परिणत नहीं होता ) । इच्छा के उद्य होने पर 
जो दुःख होता दै वह दुःख नरक में भी नहीं होता, ओर इच्छा के शान्त 
होने पर जो सुख होता है वह सुख त्मलोक में भी नसीब नहीं होता। 
जैसे मरुभूमि में कहीं पर भी बफे का स्थाम नहीं होता वैसे ही जो 
अक्ृत्रिम सुख चित्त ( इच्छा, वासना ) के न उदय होने से होता है वह 
स्वर्ग जैसे स्थानों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। चित्त के शान्त हो 
जाने पर जिस सुख का अनुभव होता है वह सुख ( आनन्द ) इतना 
महान्‌ है कि वचनों से प्रकट नहीं किया जा सकता । उसमें कमी ओर 
वृद्धि नहीं होती, और वह्‌ न उत्पन्न होता हैं ओर न नष्ट होता द्वे। 
जब हृदय से सब आशाओं ( इच्छाओं ) का त्याग कर दिया जाता हे 


( शे८० ) 


तब मनुष्य को बड़ा आनन्द होता है और उसके मुख की शोभा 
चन्द्रमा की शोभा की नाई हो जाती है। परम सुन्दर और चाही हुई 
ल्ली आलिज्ञन करने पर उतना आनन्द नहीं दे सकती जितना आनन्द 
अपने भीतर से आशाओं ( इच्छाओं ) के निकाल देने पर होता है। 
इच्छारहित होना राज्य से, स्वर्ग से, चन्द्रमा से, भगवान्‌ से, प्रमिका की 
प्राप्ति से भी अधिक सुखदाई है। “यह वस्तु मुझे मिले, यह वस्तु 
मेरे से दूर हो?--जिस पुरुष के हृदय में इस प्रकार की भावना नहीं 
रही, भल्ला उस आत्मा के स्वामी की तुलना किससे की जा सकती है! 
( अर्थात्‌ उसके ऐसा सुखी कोइ नहीं हे )। 


( ६ ) आत्पानन्द :--- 

क्षणं वष्सह्ख वा तन्न छब्ध्चा स्थिति मनः । 

रतिमेति न भोगोधे दृश्ख्वर्ग इवावनों ॥ (५॥९४।६९) 

तत्पर्द सा गति: शाब्ता तच्छूयः शाध्ते शिवस्र्‌ । 

तत्र विश्वान्तिमापस्य भूयो नो बाघते अमः ॥ (९॥९४।७०) 

ता महानन्दपदवी वचित्तादासाथ देहिनः । 

दृश्य न बहु मन्यन्ते राजानों दीनवामिव ॥ (९।९४।७२) 

जैसे जिस आदमी ने स्वग का सुख देख लिया है उसका मन 

पृथ्वी पर नहीं लग सकता वेसे, जिसने कुछ समय के लिये भी आत्मा 
में स्थिति प्राप्त कर ली है उसका मन भोगों में नहीं ज्लग सकता। 
आत्मानुभब ही हमारा अन्तिम पद हे, वही हमारी अन्तिम शान्त 
गति है, वही हमारा परम, नित्य ओर कल्याणमय श्रेय है। उसमें 
विश्राम पाकर फिर हमको अ्रम में नहीं पढ़ना पड़ता । उस महा 
आनन्द की पदवी को प्राप्त करके प्राणी दृश्य जगत्‌ को कुछ भी नहीं 
सममभता ( उसकी कदर नहीं करता ), जैसे राजा ज्ञोग दीन अबस्था 
की चाहना नहीं करते । 
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२२५---बन्धन ओर मो 


ऊपर बतलाए हुए आत्मानन्द का अनुभव किसी किसी पुरुष को 
ही होता है। जिसको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, और जो पुरुष 
आत्मा को नजानकर विषयों के भोगों में ही आनन्द की तत्लाश करता 
किर रहा है, और एक विषय में उसे न पाकर दूसरे विषयों की इच्छा 
करता हुआ एक जन्म से दूसरे जन्म में भटकता रहता है बह सदा 
ही दुःखी रहता है। इस प्रकार के भटकने और दुःख की अवस्था का 
ही नाम बन्धन है और इस अवस्था से छूटकर निजानन्द में स्थिर हो 
जाने का ही नाम मुक्ति या मोक्ष है। यहाँ पर हम योगवासिष्ठ के 
अनुसार बन्धन और मुक्ति का वर्णन करेंगे । 


(१) बन्धन का स्वरूप-- 
पदार्थवासनादा्ब्थ बच इत्यमिधीयते । ( २।२॥९ ) 
सुखदुःखै्ुतों यो्सो स््र्य बन्धानुभूतिमान्‌ ॥ ( $॥१२५॥३४ ) 
उपादेयानुपत ने हेयेकान्तविवजनस्‌ । ह 
यदेतन्‍्मनसों राम तहून्य॑ विद्धि नेतरत्‌ ॥ ( ९१३३० ) 
द्रषुश्यस्थ.. सचाह़् बन्ध इत्यमिधीयते । ( ३४१९२ ) 
वबासनावासने एवं कारण बन्धमोक्षप्रों: ॥ ( ६(१९९।६१ ) 
जगतल्वमहमित्यादि्मिथ्यात्म.. दश्यमुच्यते । 
यावदेतत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ( ३११९३ ) 


जगत्‌ के पदार्थों की वासना के दृढ़ होने का नाम बन्धन है । जो 
सुख और दु:खों से युक्त है वही बन्धन का श्रतुभव करता है । ,उपादेय 
( प्राप्त करने योग्य ) वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा करना और हेय 
( त्यागने योग्य ) वस्तुओं से ह्वेष करना ही बन्धल है ओर दूसरा कुछ 
नहीं। द्रष्टा का दृश्य की सत्ता में विश्वास बन्चन है। वासना का होना 
ओर न होना ही बन्धन और मोक्ष के कारण हैं। जगत्‌ , तू, और 
मैं आदि का जो यह मूठा दृश्य है, जबतक इसमें विश्वास है. तबतक 
मोक्ष नहीं होता | | 


( रेफर ) 


(२) बन्धन के कारण ३४- 


(आ) वासना $-- 
वासनातन्तुबद्ा ये जआाशापाशवशीक्ृता: । 
वश्यतां यान्ति ते छोके रज्जुबद्धा: खगा इव ॥ ( ४२७१८ ) 
ये भिन्ननासना धीराः सवन्रासक्तबुदुयः । 
न हृष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजयास्ते मद्गाघियः ॥ ( ४२७१९ ) 
कोशकारवदा त्मान॑ वासनातनुतन्तुभि: | 
वेश्यचव चेतो<न्तर्बालत्वान्नावबुध्यते ॥ ( ११०८ ) 


आशा के फाँसों में बचे हुए ओर वासना की रस्सियों से जड़े 
हुए जीव संसार में इस प्रकार बन्धन को प्राप्त होते हैं जैसे रस्सी से 
बंधे हुए पक्ती । जो धीर पुरुष अपनी वासमा ( रूपी रस्सी ) को तोड़ 
चुके हैं, जो सब जगह असक्त हैं ओर जो न किसी अवस्था में प्रसन्न 
होते हैं. और न किसी से कुद्ध, वे कभी बन्धन में नहीं पड़ते। 
वासनाओं के तागों से मन अपनी मूखंता के कारण अपने आप को 
इस प्रकार बन्धन में डाल लेता है जेसे कि रेशम का कीड़ा | 


(आ) अपने आप को परिमित समझना ३-८ 
इयन्मान्रपरिविछतन्नो येनात्मा भ्रव्यभावितः । 
स सर्वज्ञोज्पि सत्र परां कृपणता गतः ॥ ( ४।२७२ २) 
अनस्तस्या प्रमेयल्य येनेयत्ता प्रकल्पिता । 
आत्मनस्तस्य तेनात्मा स्वात्मनेवावशीक्ृतः ॥ ( ४।२७।२३ ) 
भास्थामात्रमनन्‍्तानां हुःखानामाकर॑ विदुः। 
अनास्थामानत्रमसितः सुखानामाकर विदुः ॥ ( ४२७२९ ) 
अर्य॑ सो5्ह ममेद॑ तद्त्यिाकल्पितकल्पन: । 
आपदा पात्रतामेति पयसामिव सागर: ॥ ( ४।२७।२१ ) 


जिसने अपने भीतर यह भावना दृढ़ कर ली है कि “में केवल 
इतना ही हूँ”? वह स्वज्ञ ओर विभु होता हुआ भी क्ुद्गता को प्राप्त 
होता है। जिसने अनन्त ओर अप्रमेय आत्मा को मह॒दूद (परिच्छिन्न) 
मान लिया है उसने अपने आपको बन्धन में डाल दिया। आस्था 
अनन्त दुःखों का उद्टम है ओर अनास्था अनन्त सुखों का। जेसे समुद्र 
में जलों का प्रवेश होता है बैसे ही उस प्राणी के ऊपर अनेक आपत्तियाँ 


( रेपरे ) 


आती हैं जो “यह मैं हूँ, यह मेरा है” इस प्रकार की कल्पना करता 
रहता है. । 
(६ ) मिथ्या भावना ;--- 
 मिथ्याभावनया.. ब्रह्मनस्वविकल्पकलड्िता: । 
न ब्रह्म वयमित्यन्तर्निश्चयेन. हाधोगताः ॥ (४।१२।२) 
ब्रह्मणो व्यतिरिक्तत्व॑ त्रह्मागबगता अपि। . 
भावयन्त्यो विम्ुद्यन्ति भीमासु अवभूमिषु ॥ (४।१२।३) 


अपनी कल्पनाओं द्वारा उत्पन्न की हुई इस प्रकार की सिथ्या 
भावना के दृढ़ होने से कि “'में ब्रह्म नहीं हूँ” हमलोग अधोगति को प्राप्त 
होते हैं |. त्रह्मरूपी समुद्र में वास करते हुए भी हमलोग यह समझ कर 
कि हम ब्रह्म से कोई अलग वस्तु हैं-ओर इस प्रकार की भावना को 
हृढ़ करके--संसार की भयानक अवस्थाओं में मोह को प्राप्त होते हैं । 


(ई ) आत्मा को भूलना ;-- 
'हेतुविहरणे तेषामात्मविस्मरणाहते । 
ने कश्चिल्लध्यते साधो जन्‍्मान्तरफछप्रद: ॥ (३।९९१४) 
ना बल्येति संकल्पात्सुदढाहध्यते सनः। (३॥११४।२३) 
संसार में घूमने और जन्मजन्मान्तर का फल पाने का हेतु जीवों के 
लिये आत्मा को भूलने के सिवाय कुछ भी नहीं है। “में ब्रह्म नहीं हूँ” 
इस संकल्प से मन हृढ़ बन्धन में पढ़ जाता है। 


( उ ) अहंभावना ३-८ 
अहमित्येव' संकल्पो बन्धायातिविनाशिने । 
नाहमित्येव संकल्पो मोक्षाय विमल्लात्मने ॥ (६।९९।११) 
“मैं यह हूँ” इस प्रकार का संकल्प नाशकारी बन्धन में डालनेवाला 
है और “में यह नहीं हूँ” इस संकल्प से मोत्ष प्राप्त होता है । 


( > ) अज्ञान ६77 
जडो देहो न दुःखाद्दों हुःखो देह्मविचारतः । 
अभविचारों घनाज्ञानादज्ञानं. हुःखकारणम्‌॥ (३॥११९।१९) 
अपरिज्ञात आत्मेव अम्ता समुपागतः। 
ज्ञात आत्मत्वमायाति सीमान्त; स्वेसंविदाम॥ (३१९४) . ... 


( रे८प४ ) 


जड़ देह को दुःख नहीं होता, विचारहीन देहवाले को ही दुःख 
होता है। गहरे अज्ञान से विचारहीनता आती है--इसलिये. अज्ञान 
ही दुःख का कारण है। आत्मा के अज्ञान से ही भ्रम उत्पन्न होता और 
शआत्मा के ज्ञान से ही सर्व प्रकार की सम्पत्तियों की प्राप्ति होती है। 


(३ ) मोक्ष का स्वरूप ३-८ 

सकछाशास्व्रसंसकत्या यत्स्वर्थ चेतसः क्षय: । 

स मोक्षनाम्ना कथितस्तर्वज्ञेरात्मदर्शिमि: ॥ (१॥७३॥३६) 

जादूअर्स परिज्ञाय. यदवासनमासितम्‌ । 

विर्साशेषविषर्य तद्धि.. निर्वाणझुच्यते । ($8२।९१) 

दीपनिवोणनिर्वाणमस्स गतमनोगरतिस्‌ । 

आत्मन्येव शाम यात॑ सन्तप्रेवाम्ल विद) ॥ ($॥३८।॥३२) 

यत्त.. चन्नछताहीन॑ तन्‍्मनो. रतमुच्यते । 

चदेव व तपःशाखसिद्धान्तो मोक्ष. उच्यते ॥ (३।११२।८) 

परस्य  पुँसः संकल्पमयर्त्व॑ चित्तझुछपते । 

क्षचित्तत्वमसंकस्पान्मोक्षस्तेतभिजायते._॥ (९११३।८०) 

दृश्य चिरसर्ता याते यदा न॑ स्वद॒ते क्वच्ित्‌। 

तदा नेचछा प्रसरति तदेव च विम्वुक्तता ॥ ($।३७।३३) 

अत्यन्तविस्मृर्त विश्व मोक्ष इत्यसिधीयते । द 

१प्सितानीप्सिते तन्न न रूतः केचन कर्पचित्‌ ॥ (३३२ १।११) 

अज्ञानंस्थ. भह्ाप्रन्थेमिथ्यावेध्ात्मनोडसत: । 

अहमित्यथरूपलय भेदों मोक्ष इति रुखतः ॥ ($॥२०१७) 

सब इच्छाओं से अत्नग होने पर जो चित्त का क्षीण हो जाना है 

उसे आत्मदर्शी तत्त्वज्ञानी मोक्ष कहते हैं। जगत्‌ को भूम समझ कर, 
सब विषयों को नीरस समझ कर, वासना रहित द्ोकर स्थित होने का 
नाम निर्वाण है। आत्मा में मनकी क्रिया के ऐसे शान्त हो जाने को 
जेसे कि दीपक बुक जाता है निर्वाण कहते हैं +” जब मन चशन्नलता से 
मुक्त हो जाता है तब उसको सुर्दा मन कहते हैं। उसका ही नाम योग 
ओर शाख्रों में मोत् हे । परम आत्मा जब संकल्पयुक्त होता है तत्र 
उसे. मन कहते हैं। संकल्प रहित होने पर वह मन नहीं रहता। उस् 
स्थिति का नाम ही सोक्ष है। जब दृश्य पद्ाथ में रस न॒ प्रतीत हो 
ओर उनमें. किसी प्रकार का स्वाद न आवे, और उनके प्राप्त करने की 


( देणश ) 


इच्छा मनमें न उदय हो तब मुक्ति का अनुभव होता है। जब जगत्‌ 
का इतना विस्मरण हो जाए कि उसकी किसी वस्तु के ज्ञिये न इच्छा हो 
ओर न ह्वेष, तब मोज्ञ को अनुभव होता है । मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न हुई 
अज्ञान की मूठी गाँठ जो अहंभाव के रूप में अनुभूत हो रही है जब 
खुल जाती है तब मोक्ष का अनुभव होता है । 


(४ ) मोक्ष का अनुभव कष होता है !-- 
यदा ब्ह्मगुणेजीवो युक्तस्त्यक्तवा मनोगुणान्‌ । ($।१२८।४०) 
संशान्तकरणग्रामस्तदा. स्थात्सवंग: प्रभु: ॥ (१२८४६) 
देहेन्द्रियमनोबुद्ध :  परल्तस्माद्च य; परः। ($१२८।४६) 
सो5हमस्मि यदा ध्यायेत्तदा - जीवों विर्ुुच्यते ॥ (१।१२८।४७) 
सवभूतेषु॒चात्मानं स्वभूतानि चात्मनि। (११२८।४८) 
यदा पश्यत्यभेरेन तदा जीवों विरुच्यते ॥ (१।१२८।४९) 
कत्‌ मोक्त्रादिनिमुक्तः... सर्वोपाधिविवर्जित: । (१।१८।४७) 
सुखदु:खविनिमुक्तस्तदानीं विप्ररुच्यते ॥ (११२८।४९) 
जाग्रत्स्वप्रसुणुघारूय॑ हवित्वा स्थानन्नय यदा । (६।१२८।४९) 
विशेत्तरीयमानन्द तदा जीवो.. विम्॒च्यते ॥ (है।१२८।९०) 
यदि से परित्यज्य तिष्ठस्युत्कान्तवासनः । 
अमुनेव निमेषेण तन्‍्मुक्तोडसि न संशयः ॥ (३॥६६।१९) 
यन्नाभिलाषस्तन्न्न संत्यज्य स्थीयते यदि। 
प्राप्त एवाड़ तन्मोक्ष: किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ (३।६६।२१) 


जब सब इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं और जीव मन के गुणों का 
त्याग करके त्रह्म के गुणों को ग्रहण कर लेता है, तब वह विश्ल॒ुत्व का 
अनुभव करता है। जब जीव इस प्रकार का ध्यान करता है कि वह 
सब इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे भी जो परे है उससे भी परे रहनेवाला 
तत्त्व है, तब मुक्त दो जाता है। जब जीव सब प्राणियों में आत्मा को 
ओर आत्मा में सब प्राणियों को देखता है और किसी प्रकार का भेद 
नहीं समझता, तब वह मुक्त होता है। कठत्व और भोक्तत्व से मुक्त, 
सब उपाधियों से छूटा हुआ, सुख दुःख के अनुभव से बरी होने पर 
जीव भुक्त होता है। जब जीव जाग्रतू, स्वप्त और सुषुप्ति--तीनों 
अवस्थाओं से ऊपर उठ कर चोथी अवस्था के आनन्द का अनुभव 
करने लगता है, तब बह मुक्त होता है। यदि सब विषयों का मनसे 


( रे८ई ) $ 


त्याग करके, वासनाओं से ऊँचे उठ जाए तो जीव उसी ज्ण मुक्त हो 
जाता है--इसमें ज़रा भी संशय नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना क्या 
मुश्किल है ? जिस-जिस विषय की इच्छा हो उस उसका त्याग करता 
रहे तो मोज्ञ ही है । 


(५ ) मोक्ष दो अ्रकार का है !-- 
द्विविधा झुक्तता लोके संभवत्यनघाकते । 
सरेहेका विदेद्दान्या विभागोअ्य तथो श्रुणु ॥ (९।४२॥१ १) 
मोक्ष दो श्रकार का होता है--एक सदेह और दूसरा विदेह। 
उनका भेद सुनो । 


( अ ) सदेह मोक्ष :--- 
असंसक्तमतेयसूय त्यागादानेषु कमंणाम्‌ । 
नेषणा तत्स्थिति विद्धि त्व॑ जीवन्मुक्ततामिह ॥ (९।४२।१२) 
जिस जीते हुए पुरुष के लेने और देने के कामों में किसी प्रकार की 
वासना नहीं रहती ( केवल कम करता है ) उसे जीवन्मुक्त ( जीते हुए 
अर्थात्‌ शरीर के रहते हुए ही मुक्त ) कहते हैं । 


( आ ) पिदेह मोक्ष :-- 
सेव देहक्षये राम. पुनर्जननवरजिता । 
विदेहसुक्तता प्रोक्ता तत्स्था नायान्ति दृश्यताम्‌ ॥ (९।४२।१३) 
_शरौर के नष्ट हो जाने पर जब फिर जन्म होने की सम्भावना न 
हो उस प्रकार की मुक्ति को विदेह-सुक्ति कहते हैं । 


(६ ) सदेह ओर विदेह ब्क्ति में विशेष मेद नहीं हैः-- 
.._न॒भनागपि भेदोडस्ति सदेहादेइमुक्तयो: । 
सस्पन्दो5प्यथवाज्स्पन्दो वायुरेव यथानिल्लः ॥ (२।४।९) . 
जैसे चलती हुई और स्थिर वायु में ज़रा भी भेद नहीं है ठीक 
वैसे हो सदेह और विदेह मुक्ति में कोई विशेष भेंद नहीं है। 


( ७ ) प्रक्ति ओर जड़स्थिति का भेद ;--- 
चिच्छक्तिवासनेबीजरूपिणी. स्वापधर्मिणी है 
स्थिता रसतया नित्य स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (१।१०२३) , 


( शे८ऊ ) 


यथा बीजेजु पृष्पादि झदों राशों घटो यथा। 
तथा5च्तः संस्थिता साथो स्थावरेशु स्ववासना ॥ (६ै।१ ०१९) 
यत्रास्ति वासनाबीज तत्सुषुप्त न सिद्धये । 
निर्बीजा वासना यतन्न तत्तुय सिद्धिद सख्त ॥ (६।१ ०२०) 
अतः सुधा स्थिता मन्दा यत्न बीज इवाछुरः । 
वासना तत्सुषुप्त्व॑ विद्धि जन्मप्रदं पुन: ॥ (३।१ ०१६) 
स्थावरादय एते हि. समस्ता जडघधमिणः। 
सुघुप्पदमारूडा जन्ययोग्या: पुनः पुनः ॥ (६११०१८) 
वासनायास्तथा. वह ऋणव्याधिद्विषामपि । 
स्मेहवेरतविषाणां यः शेष: स्वल्पोषपि बाधते ॥ (६ै।१०२१) 
अन्त: संछीनमनन परितः सुप्रवासनम्‌ । 
सुषुप्त जब्घर्मापि जन्मदुःखशतप्रदस्‌ ॥ ($।१०१७) 
तत्र दुरस्थिता मुक्तिमन्ये बेदविदां वर । 
सुप्पुर्यंश्का यत्र चित्स्िथिता दुःखदायिनी ॥ (हैं।१०।११) 
निर्दग्यवासनाबीजसत्तासामान्यरूपवान्‌ू.__। 
सदेहो वा विदेहो वा न भूयों हुःखभाग्मदेत ॥ (६।१०२३२) 
बुद्धिपूव. विचायेंद._ यथावस्त्ववलोकनात्‌ । 
 सत्तासामान्यबोधी यः स मोक्षश्रेदनन्‍्तकः ॥ (६।१०१३) 
परिज्ञाय परित्यागों वासनानों य उत्तमः | 
सत्तासामान्यरुपत्व॑ तत्कैचल्यपद॑ विदुः ॥ (६।१०।१४) 
विचार्याय: सहालोक्व शाखाण्यध्यात्ममावनात्‌ । 
सत्तासामान्यनिष्ठत्व॑ यत्तदबह्म पर विदुः ॥ (३।१०११) 
जड़ वस्तुओं के भीतर भी वासना के बीज के रूप में सोई हुई 
चिंतू-शक्ति उनके रस ( विशेष तत्त्व ) के आकार में वत्तमान रहती 
है। जैसे बीज में फूल आदि, ओर मिट्टी में घड़ा रहता दे, वेसे ही जड़ 
वस्तुओं के भीतंर उनकी वासना रहती है। वह सुषुप्ति ( जड़वत्‌ 
स्थिति ) जिसमें वासमा का बीज शेष रहता! है, सिद्धि देनेवाली नहीं 
है (अर्थात्‌ इस प्रकार की स्थिति का नाम मोक्ष नहीं है )। सिद्धि 
देनेवाली वह तुर्या स्थिति है जिसमें वासना निर्बीज हो जाती है। 
वह अवस्था जिसमें मन्द रूप से वासना सोई रहती दै जैसे कि बीज 
के भीतर अंकुर रहता है, दूसरे जन्मों के देनेवाली है। स्थावर आदि 
जितमी “ऐसी जड़ स्थितियाँ हैं. जिनमें वासना सुप्त अवस्था में रहती 


का 


( रे८ण ) 


है, अवश्य ही दूसरे जन्मों को उत्पन्न करानेवाली हैं। आग, ऋण, 
व्याधि, बैरी, प्रेम, बेर और विष का जैसे ज़रा सा भी अंश शेष रह 
जाने पर दुःख देता है वैसे ही वासना का लेशमात्र भी दुःख देनेवाल्ा 
होता है। जड़ अवस्था की सुधुप्ति की स्थिति जिसमें कि सन का भभी 
उदय नहीं हुआ है ओर जिसमें सोई हुई वासनाएं मौजूद हैं अनेक 
जन्मों के दुःखों के देनेवाली है। उस हालत से मुक्ति बहुत दूर है 
जिसमें चित्त के भीवर दुःख देनेवाली सोईं हुईं वासना मोजूद है। 
इसके विपरीत वह सत्ता सामान्य रूपवाली स्थिति है जिसमें वासनारूपी 
बीज दग्ध हो गया है। ऐसी स्थिति, चाहे सदेह हो अथवा बिदेह हो, 
दुःख देनेवाली नहीं है। बुद्धिपूषंक विचार करके और वस्तुओं का 
यथार्थ रूप जानकर सत्ता सामान्य स्थिति का जो अनुभव होता है उसे 
मोक्ष कहते हैं। जानकर वासनाओं का त्याग करना और तब सत्ता- 
सामान्य रूप में स्थित होनां केवल्यपद (मोक्ष) कहलाता है । सज्जनों के 
साथ विचार करके, शास्त्रों का अध्ययन करके ओर आध्यात्मिक भावना 
द्वारा जो सत्ता सामान्य रूप में स्थिति प्राप्त होती है वही ब्रह्म का 
अनुभव है | 
(८) बन्धन ओर मोक्ष दोनों ही वास्तव में मिथ्या हैं !-- 

म्रिथ्याकाल्पनिकीबेय सूर्खाणां बन्धकल्पना | 

मिथ्येवभ्युद्ठिति तेषामितरा. मोक्षकल्पना ॥ (३॥१००।३९) 

एवमल्लानकारेव बन्धमोक्षच्शो<स्छते: । , 

वस्तुतस्तु न बनन्‍्धो5स्ति न सोक्षो$स्ति महामते ॥ (३।१००॥४०) 

बन्धमोक्षादिसंसोहों न प्राज्षस्यास्ति कश्नन । 

संमोहबन्धमो क्षादि ह्ाशस्येवास्ति राघव ॥ (१३।१००।४२) 

नित्यासंभवबन्धस्य बद्ोउस्मीति कुकल्पना । 

यस्य; काल्‍्पनिकस्तस्य सोक्षों मिथ्यान तत्त्वतः ॥ (३॥१००। है 

बन्धन और मोक्ष दोनों ही अज्ञानियों की मिथ्या कल्पनायें है। 

बन्धन और मोक्ष दोनों अज्ञान और भूल के कारण से हैं। वस्तुतः न 
बेन्धन है और न मोक्ष । बन्धन और मोक्ष का मोह अज्ञानियों के लिये 
ही है, ज्ञानियों के लिये नहीं। जो कभी बन्धन में नहीं पड़नेवाला है 
वह भंला कैसे बद्ध हो सकता है ! जो कल्पना द्वारा बद्ध हो जाता है 
उसी के लियें मुक्ति भी है। वास्तव में न बन्धन है ओर न मुक्ति | 
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२३--मोज्ष प्राप्ति का उपाय॑ 


यद्यपि बन्धन काल्पनिक ही है तथापि अज्ञानियों के लिये वह 
इतना ही सत्य प्रतीत होता है जितना कि उनका अहंभाव और दृश्य 
जगत्‌। इसलिये मोक्षप्राप्ति का प्रयन्न करना पड़ता है। मोक्ष- 
प्राप्ति का सच्चा साधन कया है इस विषय में लोगों में बहुत मतभेद है । 
योगवासिष्ठ का स्पष्ट सिद्धान्त यह है कि ज्ञान के सिवाय मोक्षप्राप्ति का 
कोई उपाय नहीं हे। ज्ञान द्वारा ही मोक्ष का अनुभव सिद्ध होता 
है। इस सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन यहाँ पर किया जाता है। 


( १ ) ज्ञान के सिवाय मोक्षप्राप्ति का दूसरा और 

कोई उपाय नहीं है $-- 
संसारोत्तणे.. तत्र न हेतुबनवासिता । 
नापि स्वदेशावासित्व॑ न च कध्तपःक्रिया: ॥ (१।१९९।३०) 
ने क्रियायाः परित्यागों न क्रियायाः संमाश्रयः | 
नाचारेपु समारंभविचित्रफलपालय: ॥ ($।१९९।३१) 
न तीर्थेन न दानेन न स्मानेन न विद्या । 
न ध्यानेन न योगेन न तपोभिनचाघ्वरे: ॥ (१।१७४।२४) 
नदेव॑ नव कर्माणि ने धनानि न बान्चवाः । (५१३।८) 
किश्विन्नोपकरोत्यत्र तपोदानवत्तादिकस्‌ ॥ (३।६।४) 
न शास्प्रान्न गुरोर्वाक्यान्न दानान्नेखराचनात्‌। ($।१९७।१८) 
तपस्तीर्थादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु म्क्तता ॥ ($।१७४।२६) 
ततो वच्िपः महाबाद्दों यथा ज्ञानेतरा गतिः । | 
नास्ति संसारतरणे पाशबन्धस्य चेतसः ॥ (५।६७।२) 


संसार-समुद्र से पार होने का उपाय न वन में वास करना है, न 
किसी च्रिशेष देश में वास करना, न शरीर को कष्ट देने वाले तप ओर 
क्रियायें, न्न॒ क्रियाओं का त्याग करना, न किन्हीं क्रियाओं का अनुष्तात्र 
करना, न किसी विशेष ओर विचित्र प्रकार के आचार व्यवहार; न 
तीर्थोटन, न दान, न कोई विशेष प्रकार की विद्या, न कोई विशेष 
ध्यान, तर योग, न तप, न यज्ञ, न देव ( तक़दीर ), न विशेष प्रकार के 


( १६० ) 


कर्म, न धन, न बन्धुजन, न ब्रत आदि, न शाझ््र/ स गुरु का वाक्य, 
न ईश्वर की पूजा । तप और तीर्थ आदि से स्व की प्राप्ति होती है, 
मोक्ष की नहीं। इसलिए में कहता हूँ कि बन्धन में पड़े हुए मन के 
लिये संसार से पार होने का ज्ञान से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। 


( २) ज्ञान ही मोक्ष-प्राप्ति का एक साधन है ;-- 
ज्ञानयुक्तिप्लबेनेव संसाराब्धि. सुदुस्तरम्‌ । 
महाधियः समुत्तीर्ण निमेषेण रघूइुद ॥ (२।११।३६) 
अन्न - श्ञानमनुष्ठान_ न त्वन्यदुपयुज्यते । (३॥६॥२) 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनं त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ (३॥६।१) 
बहुकालमियं रूढा. मिथ्याज्ञानविधूचिका । 
जगन्नाम्न्यविचाराख्या विना ज्ञार्न न शाम्यति ॥ (३।८।२) 
अरये॑| स॒ देव इत्येव संपरिज्ञानमात्रतः । 
जन्तोने जायते हु:खे जीवन्मुक्तत्वमेति च॥ (३॥६।६) 
ज्ञानेने. स्वदुःखानां विनाश उपजायते । (५९३॥१८) 
ज्ञानवानुदितानन्दी न क्वचित्परिमजति ॥ (९१९३।२४) 
ज्ञानवानेव.. सुखवान्ज्ञानवानेब._ जीवति । 
ज्ञानवानेव. बलवांस्तस्माज्जञ्ञानसयो... भव ॥ (९।९२।४९) 
ज्ञानान्निद:खतामेति. ज्ञानादक्षानसंक्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनन्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ (५८८१२) 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखसु्य संतत्तिः । 
क्षयमेति विषाषेशशान्ताविव विषूचिका ॥ (३।७।१७) 
दुरुतरा या विपदो दुश्खकल्खोरूसंकुक्ता: । 
तीयते प्रज्षया वाभ्यों नानाअ्पन्नयों मदामते ॥ (५।११।२०) 
करना सवजन्तूर्नां विज्ञानेन शमेन च । 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अमतीतरथा. जगत ॥ (९१३॥९९ ) 


बुद्धिमान्‌ लोग दुस्तर संसार-समुद्र से ज्ञानयुक्ति-रूपी नौका द्वारा 
ज़रासी देर में पार हो जाते हैं। मोज्षप्राप्ति के लिये ज्ञान ही एक 
अनुष्ठान है; दूसरा कोई नहीं है। ज्ञान से ही परम सिद्धि प्राप्त होती 
है ओर किसी अनुष्ठान के कष्ट से नहीं | मिथ्या ज्ञानरुपी विषुत्चिका 
बहुत पुराना रोग है; इसी का नाम जगत्‌ और अबिचार है। यह 
बिना ज्ञान के शान्त नहीं होता। आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से प्राणी के दुःख 


( शै६१ ) 


शान्त हो जाते हैं और उसे जीवन्मुक्तता का अनुभव होता है। ज्ञान से 
सब दुःखों का नाश हो जाता है। ज्ञानवान्‌ को ही परम आनन्द प्राप्त 
होता है ओर वह संसार में नहीं डूबता । ज्ञानी ही सुखी, ज्ञानी ही 
बलवान होता है, ज्ञानी ही जीता है। इसलिये ज्ञानी बनो । ज्ञान से 
सब दुःखों की शान्ति हो जाती है; ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है। 
ज्ञानसे ही परम सिद्धि प्राप्त होती है; दूसरे किसी उपाय से नहीं। 
जेसे विष का असर चले जाने पर विषृचिका रोग शान्त हो जाता 
है उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान प्राप्त होने पर सब दुःख शान्‍्त हो जाते 
हैं। नाना प्रकार की आपत्तियों और कठिन से कठिन दुःखदाई 
विपत्तियों के समुद्र को ज्ञान द्वारा पार किया जा सकता है । ज्ञान और 
शम ( मन को शान्त करने ) से ही सब प्राणियों का जीव बद्यरूप हो 
जाता है। अन्यथा वह जगतू्‌ में मूमण करता रहता है। 


( ३ ) मोक्ष-प्राप्ति के लिये किसी देवता को आराधना 


करने की जरूरत नहीं है । 
(अ ) आत्मा के सिवाय किसी देवता की आराधना 

नहीं करनी चाहिये १-- 
आत्मेव झ्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्मात्मना न चेत्रन्नातस्तदुपायो5स्ति नेतरः ॥ ($।१६२।१८) 
अभ्यासवैराग्ययुलादाक्रान्तेन्द्रियपन्नगात्‌ू..। 
नात्मनः प्राप्यते यक्तत्प्राप्यते न जगत्वयात्‌ ॥| (९।४३।१४८) 
आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानम्चप्रेतू. ॥ 
आत्मनात्मानमाछोक्य संतिष्ठस्वात्मनात्मनि ॥ (९।४३।१९) 
सर्वेषासुत्तमस्थानां. सर्वासाँ चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो भूमि्भूमिः सस्यश्रियामिव ॥ (९४३।३९५) 
शासख्यलविचारेम्यो . मूर्खाणा प्रपलायिनाम्‌ । 
कल्पिता वैष्णवी भक्तिः प्रवृत्यर्थ शुभस्थितों॥ (९।४७३॥२०) 
क्रियते माधवादीनांप्रणयप्रा्थना 'स्वयम्‌। 
तथैव क्रियते कस्मान्न स्वकस्येव चेतंसः ॥ (९४३।२१) 
स्वस्येव जनस्यास्य विष्णुरम्यन्तरे स्थित: । 
त॑ परित्यज्य ये यान्ति बहिविष्णु नराधमा: ॥ (१४३२६) 


( शर श्र ) 


वरमाप्तोति यो वापि विष्णोरमिततेजसः । 
तेन स्वस्थेव तत्प्रापं फछम्रभ्यासशाखिन: ॥ (९४३।३४) 
भात्मा ही अपना बन्धु, आत्मा ही अपना शत्रु है। आत्मा 

द्वारा यदि हमारा त्राण नहीं होता तो दूसरा ओर कोई उपाय ही 
नहीं है। जो गति अभ्यास, वेराग्य ओर इन्द्रिह-निम्नह द्वारा आत्मा 
से प्राप्त होती है वह तीनों लोकों में ओर किसी से भी नहीं मिलती । 
इसलिये आत्मा की ही पूजा करो, आत्मा की ही आराधना करो, आत्मा 
का ही दशन करके आत्मा में स्थित रहो। जेसे भूमि से सब अन्न 
उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अपने सन के निम्नह करने से ही सब उत्तम 
स्थानों ओर सब चिरस्थायी सम्पत्तियों की प्राप्ति होती है। विष्णु 
आदि देवताओं की भक्ति तो उन लोगों को शुभ मांग पर लाने के लिये 
बनाई गई है जो मूख आध्यात्म-शासत्र, यत्न और विचार से दूर भागते 
हैं। यदि बिष्णु आदि देवताओं को प्रसन्न करने का यत्न कर सकते 
हो तो अपने मन ही को शुद्ध करने का यत्न क्यों नहीं करते ? सब 
प्राणियों के हृदय में विष्णु ( आत्मा ) निवास करते हैं। अपने 
भीतर रहने वाल्ते बिष्णु को छोड़कर विष्णु का तलाश जो लोग 
बाहर करते हैं वे अधम हैं। अमित तेजवाले बिष्णु से जो वर प्राप्त 
होता दिखाई पड़ता है वह भी वास्तव में अपने ही अभ्यास रूपी वृत्त 
का फल है । 


( आ ) कोई देवता भी विचाररहित पुरुष को आत्ज्ञान 
नहीं दे सकता (--- 
रामापयवसानेय माया. संखतिनामिका । 
आत्मचित्तजप्रेनेव. क्षयमायाति नान्यथा ॥ (५॥४४।१) 
चिरमाराधितो प्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञार्न दातु' शक्नोति साधवः ॥ (५।४३।१०) 
यद्दासायते. किश्वित्केनवित्क्वचिदेव  द्वि। 
स्वशक्तिसं प्रवृत्या चलछम्यते नानन्‍यतः क्वचित्‌ ॥ (१।४३।१३) 
न॒ हरेन गुरोनार्थात्किश्चिदासायते मद्दत्‌। 
आक्रान्तमनस:. स्वस्मायदासादितमात्मनः ॥ (९५।४३।१४) 
गुरुश्नेदुद् रत्यज्ञमात्मीयात्पोरु पाते । 
“उद्टर दान्त बछीवरद तत्कस्मान्नोद्धरत्यलों ॥ (९४३१६) 


( इैध्३ ) 


हे राम ! यह संसार-नामवाली अनन्त माया अपने आत्मा को 
जीत लेने पर ही शान्त होती है, दूसरे किसी उपाय से महीं। बहुत 
समय तक आराधना करने से बहुत प्रसन्न होने पर भी विष्णु आदि 
देवता विचार न करने वाले पुरुष को ज्ञान नहीं दे सकते। जो पुरुष कुछ 
भी कहीं ओर कभी प्राप्त करता है वह सब अपने ही शक्ति के प्रयोग से 
प्राप्त करता है, ओर किसी के द्वारा नहीं । जो अपने मन को वश सें 
करने से ओर आत्मा को जानने से सिद्धि होती है वह न धन से, न 
गुरु से और न हरि से मिल्ष सकती है । यदि गुरु आदि किसी व्यक्ति 
का उसके अपने पुरुषाथ के बिना ही उद्धार कर सकते हैं तो वे ऊँट, 
हाथी और बेल का उद्धार क्‍यों नहीं कर देते ? 
(३ ) ईश्वर सब के भीतर रहता है |-- 
ये एप देवः कथितों नेष दूरेडवतिष्ठते । 
शरीरे संस्थितों नित्य चिन्म्रा्नमिति विश्वुतः ॥ (३७२) 
विन्मान्रमेष. शशिम्रश्चिन्मात्र गरुडेश्वरः | 
चिन्मात्रमेव. तपनश्रिन्मात्र कमछोद्धव: ॥ (३॥७।४) 
नहोष दूरे नाभ्याओे नालभ्यों विषमे न च। 
स्वानन्दाभासरूपोन्‍सो स्वदेहादेश._ लम्यते ॥ (३।६।३) 
संत्यज्य हंदूगुहेशार्न देवभन्य प्रयान्ति ये। 
ते रत्नमभिवाज्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकोस्तुभा: ॥ (९।८।१४) 
वह ईश्वर कहीं दूर नहीं है। चिन्मात्र रूप से शरीर के भीतर 
ही सदा रहता है। शिव भी चिन्मात्र है, विष्णु भी चिन्सात्र है, ब्रह्मा 
भी चिन्मात्र है, सूर्य भी चिन्मात्र है। न भगवान दूर है और न 
कठिनाई से प्राप्त होने वाले हैं। वह तो अपने ही भीतर से ही निजा- 
ननन्‍्द के रूप में प्रकट होते हैं। निज हृदय की गुफा में वास करने वाले 
ईश्वर को छोड़कर जो व्यक्ति दूसरे ईश्वर की तलाश करता है वह अपने 
हाथ में आई हुई कोस्तुम मणि को छोड़कर मामूली रत्न की तलाश 
करता है। ह 
(ई ) ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है :-- 
अस्य  देवाधिदेवल्थ परर्य परमात्मन: । 
ज्ानादेव. परा. सिद्धिनेत्वनुष्ठानहुःखतः ॥ (३।६।१) 
विना तेनेतरेणायमात्मा लम््यत एवं नो। ($३८॥३०) 
अन्र ज्ञानमनुष्ठानं. न त्वन्यदुपयुज्यते ॥ (३।६।२) 


( शे&४ ) 


इस देवों के देव परम परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान द्वारा ही होती 
है ओर किसी प्रकार के अनुष्ठान के दुःख से नहीं । बिना ज्ञान के और 
किसी साधन से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा के प्राप्त करने 
में ज्ञान ही एक अनुष्ठान है, ओर दूसरा कोई नहीं है । 


(3 ) आत्मदेव की पूजा करने की विधि (-- 

अव्युत्पन्नधियों ये हि. बालपेलवचेतसः । 

कृत्रिसार्चामय तेषां. देवाचनऊुदाह्म॒तम्‌ ॥ (१३ ०।९, 
संबेदनात्मकतया गतया. सर्वगोचरम्‌ । 

ने तस्याह्वानमंत्रादि. किश्विदेवोपयुज्यते ॥ ($।३९२४) 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवापणे: । 
नान्नदानादिदानेन न चन्दनविलेपने: ॥ ($३८।२३) 
न च कुं कुमकपू रभोगेश्रिन्रे न चेतर: । 
नित्यमक्लेशलस्येन. शीतलेना$विनाशिना ॥ ($३८।२४) 
एकेनेवाउम्रतेनेष बोधेन स्वेन पूज्यते । 

एतरेव पर ध्यान पूजेषेव परा स्छता ॥ (६।३८।२५) 
नित्यमेव शरीरस्थमिमं ध्यायेत्पर शिवम्‌ । ($३ ९३) 
एषोध्सों परमो योग एपा सा परमा क्रिया ॥ ($॥३८३६) 
इामब्रोधादिसि: पुष्पैदंव आत्मा यदच्यंते ! 

ततु देवाचन विद्धि नाकाराचनमचनस्‌ ॥ ($।२९।१२८) 
पूजन ध्यानमेवान्तर्नान्‍्यद्स्त्यस्थ पूजनम्‌ । (३१।३८॥६) 
स्वसंविद्यत्मा देवो&र्य॑ नोपहारेण पूज्यते ॥ ($३८।२२) 
पश्यम्श्ण्वन्स्थ्शल्लिश्नन्नश्नन्गछउन्स्वपन्धसन्‌ । ($।३८।२६) 
प्रकपन्विसजन्शहन्शुद्धसं विन्‍्मयो भवेत्‌ ॥ (६ै॥३८।२७) 
ध्यानारृतेन सम्पूज्य स्वयमात्मानमीधरस्‌ । ($३८।२७) 
ध्यानोपहार एवात्मा ध्यार्न हास्य समीहितस्‌ ॥ ($३८।२८) 
ध्यानमध्ये च पाद्य च शुद्धसंचेदनात्मकम्‌ । 

ध्यानसंवेदर्न पुष्प॑ स्व ध्यानपर॑ विहुः ॥ ($।३८।२९) 
विना तेनेतरेणायमात्मा रूमभ्यत एवं नो। 
ध्यानात्प्रसादमायान्ति. सवंभोगसुखश्रियः ॥ ($३ ८३०) 


जिनकी बुद्धि चेतन नहीं हुई और जिनका चित्त चश्नल है, 
केवल उन्हीं लोगों के लिये बाहरी और बनाबटी देव-पूजा की विधि 


( रे६४ ) 

है। जो देव सब जगह मोजूद है और ज्ञान रूप से सब प्राणियों 
के भीतर है, उसके लिये आह्वान और मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं 
है। आत्मदेव की पूजा में न दीपक की, न धूप की, न फूलों की, न 
अन्न की, न दान की, न चन्दन लगाने की, न केसर, कपूर ओर भोग 
की आवश्यकता है। उसकी पूजा केवत्न एक ही विधि से होती है । 
वह है उसका ध्यान जिसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है और जो 
शीतलता देने वाला अम्रत है। यही बड़ा भारी ध्यान है ओर यही बढ़ी 
भारी पूजा है कि शरीर में स्थित परम शिव आत्मा का ध्यान किया 
जाए। यही परम योग है और यही बड़ी भारी क्रिया है। शम और 
बोध आदि फूलों द्वारा आत्मा की पूजा करना ही असली पूजा है; 
किसी आकार की पूजा करना वास्तविक पूजा नहीं है | अपने भीतर 
आत्मा का ध्यान करने के सिवाय ओर कोई आत्मा की पूजा हीं नहीं 
है। संवित्‌ (ज्ञान) रूप आत्म देव किसी उपहार से प्रसन्न नहीं होता। 
देखते हुए, सुनते हुए, छूते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, जाते हुए, 
सोते हुए, साँस लेते हुए, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, 
अर्थात्‌ सब ही कामों को करते हुए, संवितूमय बनना चाहिये। 
अपने आत्मा रूपी ईश्वर को ध्यान रूपी अमृत से पूजो। आत्म देव के 
लिये ध्यान ही सर्वोत्तम उपहार है। ध्यान ही इसको प्रसन्न करने की 
विधि है । शुद्ध संवेद्नात्मक ध्यान ही इसके लिये श्रध्य और पाद्य है; 
वही इसके लिये फल हैं। ध्यान का आश्रय लो, बिना ध्यान के 
ओर किसी विधि से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्म-ध्यान से 
ही सब भोग सुख ओर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 


( > ) ज्ञानी लोगों की देवपूजा /-- 
यथाप्रापेन सर्वेगभ.._ तमचयति वस्तुना । 
समया सर्वया बुद्ध्या चिन्मात्र' देवचित्परम्‌ ॥ (ह।३९।३०) 
यथाप्रापक्रमोत्येन.. सर्वाधेन.. समचयेत्‌ । 

' मनागपि न कतव्यो यत्रोउत्रापवंवस्तुनि ॥ ($।३९,३१) 
प्रापदेहतया. नित्य यथाथक्रिययाउनया । 
कामसंसेवनेनाथ.. पूजग्रेछछोमन॑ विभ्ुम्र्‌ ॥ (६।३९।३२) 
भक्ष्यमोज्यान्ञपानेन... नानाविभवशालिना । 

. शयनासनयानेन यथासतेनाच्रेच्छिवस्‌ ॥ (३॥३९।३३) , 


( ३६६ ) 


कान्तान्नपानसं भो गसंभारादिविलासिना ! 
सुखेन सवरूपेण सम्बुदूध्याउधत्मानमर्चयेत्‌ ॥ ($।३९।३४) 
आधिव्याधिप्रीतेन मोहल॑रम्मशालिना । 
स्वोपद्रवढु:खेन वयदाप्मानमनेत ॥ ($॥३ ९३ ९) 
दारिद्रयेणाथ. राज्येन.. प्रवाहपतितात्मना । क्‍ 
विचित्रचेधधापुष्पेण. झुद्धात्मा्ई समर्चग्रेत ॥ (६३९३७) 
रागठे पविल्ासेन झुद्धात्मान॑ समर्चयेत्‌ । (१३९३८) 
मेत्या माधुयंधर्सिण्या ह्स्थमात्मानम्थयत्‌ 8 (5॥३ ९३ ९) 
उपेक्षया करुणया सदा इदितिया छदि । 
शुद्धया शक्तिछत्या . बोधेनात्मानमचयेत्‌ ॥ ($३९।४ ०) 
आकस्मिकोंपयातेन स्थितेनादियतेन च। 
भोगाभोगैक्ोगेन प्राप्तनात्मानमचयेत्‌ ॥ ($३९४१) 
ग्रोगानामनिषिद्धानां निषिद्धानां व सवदा। 
त्यागेन वीतरागेण स्वात्मान झुद्धमचयेत्‌ ॥ (१।३९४२) 
ईहितानीहितो देन थुक्तायुक्तमयात्मना । (१।३९॥४३) 
निविकारतयेतद्धि परसाचनमात्मन: ॥ (६।३९॥४४) 
सबदेव. समग्रापु चेष्टानिधासु इृष्टिवु । 
परम॑ साम्यमाधाय चित्यात्मा्चाबर्त चरेत्‌ ॥ ($३९।४ ९) 
त्यक्तनातेन. चार्थन... डर्थानामीशमचगेत्‌ । (३॥३९॥४३ 
नष्ट नश्झपेक्षेत्र प्राप्त प्राप्तमपाहरेत्‌ ॥ ($।३९४४) 
आपातरमणी व्यज्यापातमुदःसहम्‌ । 
तत्सव॑ सुसम॑ बुद्वा नित्यात्सा्चाव्नर्त चरेत्‌ ॥ ($३ ९४७) 
क्षय सो5हमयं नाई विभागमिति सन्त्यजेत्‌ । 
से ब्रह्मेत्रि निश्चित्य शुद्धात्मान समचयेत्‌ ॥ ($॥३९४८) 
सर्वेदा स्वस्येण.. सर्वाकारविकारिणा । 
से. सर्वप्रकारेण.. प्राप्तेनात्मानमचयेत्‌ ॥ ($॥३९४९) 
अनीहित॑ परित्यज्य. परित्यज्य तथहितम्‌ । 
उभयाश्रयणेनापि नित्यमात्मानमचयेत्‌ ॥ (१।३९।९०) 
दशकाछक्रियायोगाधदुपेति शुभाशुभस्‌ । 
अबिकारं॑ गृह्दीतीन. तेनेवात्मानमचयेत्‌ ॥ ($।३९।९३) 
चिन्मात्र आत्मदेव की पूजा सम बुद्धि से सभी यथा प्राप्त 
वस्तुओं द्वास होती है। उसकी पूजा के लिये किसी अप्राप्रओर अपूब 


( ऐं&७ ) 


वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी 
पूजा सब ही यथाग्राप्त वस्तुओं से करनी चाहिये। देह द्वारा की जाने 
वाली सब क्रियाओं से आत्मा की पूजा होती है। काम के भोग से, 
भक्य भोजन के खाने से, नाना भ्रकार के विभव की प्राप्ति से, यथाग्राप्त 
सवारी पर चढ़ने से और बिस्तर पर सोने से, श्ली, और अन्नपान 
आदि के उपभोग से, सब प्रकार के सुखोंके भोग से, आधि और 
व्याधि के सहन से, मोह में डालने वाली श्रीति के अनुभव से, यथाप्राप्त 
सब मुसीबतों के दुःख बर्दाश्त करने से, यथागप्राप्त द्रिद्रता या राज को 
भोगने से, नाना प्रकार की चेष्टाओं से, राग ह्वेष से, मधुर मित्रता से, 
करुणा उपेतज्ञा अथवा प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, अकस्मात 
प्राप्त, अनियत अथबा स्थिर भोगों के उपभोग से, वीतराग होकर निषिद्ध 
अथवा अनिषिद्धभोगों के त्यांग से, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित अथवा 
अनिच्छित भोगों को निर्विक्रार रहकर भोगने से, सब प्रकार की दृष्टियों 
में, चेष्टाओं में सदा ही संमभाव रखने से, धन को प्राप्त करने अथवा 
उसका त्याग करने से, जो गया उसकी उपेक्षा ओर जो आता है उसकी 
प्राप्ति करने से, जो दूर से सुखदाई अथवा दुखदाई दिखाई पढ़ते हैं 
उन सब दृश्यों में सम बुद्धि होकर विचरण करने से, में यह हूँ यह नहीं 
हैँ इस विचार को त्याग कर सब कुछ ब्रह्म है यह भाव निश्चित करनेसे, 
सब रूप से, सब आकारों से, सब प्रकार से, इच्छित और अनिच्छित 
दोनों प्रकार के पदार्थों के त्याग वा ग्रहण से, देश, काल ओर क्रिया 
द्वारा जो कुछ शुभ अथवा अशुभ फल प्राप्त हों उनको बिना किसी 
मानसिक विकार के झहण करने से ( अथोत्‌ सब प्रकार की क्रियाओं 
को करते हुए और सब भोगों को भोगते हुए ), प्राणी आत्म देव की 
पूजा कर सकता है | ( तात्पय यह है कि आत्मा की पूजा के लिये न 
किसी विशेष क्रिया के करने की आवश्यकता है और न त्यागने की | 
अ्रावश्यकता है केवल आत्मभाव में स्थित रह कर जीवन बिताने की 
ओर आत्म देव के निरन्तर ध्यान करने की ) । 
ने 


( ए ) बाहरी देवता की पूजा मुख्य नहीं गोण है /-- 


हृद्गुद्दावासिचित्तत्त्व मुख्य सानातने वषु: । 
शह्ुचक्रादाहस्तो गोण आकार आत्मनः ॥ (९।४३२७; 


( शेध्ण ) 


थो हि मुख्य परित्यज्य गो समजुधावति। 
त्यक्तवा रसायन सिद्ध! साध्यं संसाधयत्यसों ॥ (९४३२८) 
सुख्यः पुरुषयत्नोत्थोी विचारः स्वात्मदशने । 
गोणो वरादिको हेतुम्रुख्यहेतुषरो.. भव ॥ (९।४३।११) 


अभ्यासयत्नी प्रथम॑ मुख्यो विधिरुदाहतः । 
तदभावे तु गौणः स्वात्यूज्यपूजासयक्रमः ॥ (९५।४३।२१) 


अप्राप्तात्मविषेको<न्तरज्ञवित्तवशी कृत: । 
इहंखचक्रगढापाणिमचंयेत्परमेश् रख्‌ ॥ (९५।४३।३०) 


तत्पूजनेन. कष्टन तपसा तस्य राधघव । 
काले निम॒ल्तामेति चित्त चेराग्यकारिणा ॥ (९॥४३।३१) 


नित्याभ्यासविषेकाभ्या चित्तमाशु प्रसीदति । 
आम्र एवं दुशामेति साहकारों शने: शनेः ॥ (५।४३॥३२) 


एतदप्यात्मनेवात्मा फलमाप्तोति भाषितम्‌ । 
हरिपूजाक्रमाल्येन निमित्तेनारिसृदून ॥ (९४३॥३३) 


आत्मा का मुख्य आकार वह नित्य चित्‌ तत्त्व है जो हृदय की 
गुफा में वास करता है। हाथ में शंख, चक्र, गदा आदि को धारण 
करने वाला बिष्णु आदि रूप गौण है । जो मुख्य आकार को छोड़कर 
भगवान्‌ के गोण आकार के पीछे दौड़ता है वह सिद्ध रसायन को फेंक 
कर दूसरी को सिद्ध करने का प्रयास करता है। आत्मा के दशन 
करने में मुख्य यत्न पुरुष का स्वयं किया हुआ आत्म विचार है। वर 
आदि गौण साधन हैं। गौण को छोड़कर मुख्य का आश्रय लेना 
चाहिये। जो आदमी अपने चित्तको बस में न कर सकता हो और 
जिसके अन्दर आत्मा और अनात्मा का विवेक उत्पन्न न हुआ हो 
उसी को चाहिये कि शंख, चक्र, गदा आदि को हाथ में लिये हुए 
साकार ईश्वर की पूजा करे। संसार से वेराग्य उत्पन्न करने वाल्ली उस 
भगवान्‌ की पूजा करने के कष्ट ओर तप से समय पाकर उसका मन 
शुद्ध हो जायेगा। जेसे कच्चा आम धीरे-धीरे पक जाता है ऐसे ही 
उसका मन नित्य के अभ्यास और विवेक से कुछ काल में शुद्ध हो 
जाता है | इस प्रक्रिया में भी वास्तव में आत्मा ही फल देता है। हरि- 
पूजा आदि साधन तो निमित्त मात्र हैं । 


( र६६ ) 


(५ ४ ) जन्म भर कर्मी का त्याग नहीं हो सकता, इसलिये 
मोक्षग्राप्ति के लिये कमत्याग की आवश्यकता नहीं हे !-- 


कमव पुरुषों राम पुरुषस्येव कमता। 
एते हाभिन्ने विद्धि त्व॑ यथा तुहिनशीतते ॥ (६।२८।८) 
मनागपि ने भेदो5स्ति संवित्स्पन्दमयौत्मनो: । 
कल्पनशाइते राम खष्ठो पुरुषकर्मणो: ॥ (६२८६) 
अरूय राघव सूध््मस्थ कमणो बेदनात्मनः । 
कस्त्याग: किमनुष्ठान॑ यावदेहमिति स्थितम्‌ ॥ (&।२।३१) 
एतचेतनमेवान्तविकसत्युक्धवश्न्से । 
वासनेच्छामन:कमसक्ूल्पाद्रम्रिचात्मभिः_ ॥ (80२।३४) 
प्रडुद्धस्याप्रबुदस्थ देहिनो.. देहगेहके । 
आदेहं विद्यते चिर्त त्यागस्तस्य न विद्यते ॥ (१।२।३५) 
जीवता तस्य संत्यागः कथ॑ नामोपपद्यते ।. ($।२।३६) 
त्यागो हि कमा तस्मादादेई नोपपच्चते ॥ (१।२।४२) 
मल स्वकमंण: संविन्मनसों वासनात्मन:। ($।२।४३) 
सा जादेह समुच्छेचमते बोधान्न शकयते ॥ (६$।२।४४) 
कुवंतो5कुवंतो वापि स्वगेंडपि नरकेडपि वा। 
याह्ग्वासनमेंतत्स्यान्मनस्तदनुभूयते ॥ (४।३८।४) 
तस्मादज्ञाततत्त्वानों पुंसाँ कुदतामकुत्र्ता च। 
कतृता न तु ज्ञाततत््वानामवासनत्वात्‌ ॥ (8।३८।९) 
राजन्यावद्य॑ .. देहस्तावन्मुक्तथियामपि । 
यथाप्राप्तक्रियात्यांगो रोचते न स्वभावतः ॥ (९५।६।१६) 
यावदायुरिद राम निश्चित स्पन्दते तनुः । 
तथथा प्रांप्मव्यग्र स्पन्दतामपरेण. किस ॥ (६।१९९।९) 


कम पुरुष है ओर पुरुष कम है। जेसे बरफ़ और शीतलता 
अभिन्न हैं वैसे ही पुरुष और कम अभिन्न हैं। पुरुष और कम में 
संवित्‌ ओर स्पन्दमय आत्मा में, कल्पना के अतिरिक्त ज़रा भी भेद 
नहीं है। अतएव वेदनात्मक सूक्ष्म कम का, जब तक शरीर है तब 
तक त्याग और ग्रहण निरथेक है ( अथोत जब तक शरीर है कम 
करना ही है )। जब तक आत्मा में चेत्य की ओर भ्रवृत्ति है तब 


£ ४०० ) 


तक तो वह वासना, इच्छा, मन, कम, सद्ुल्प आदि रूपों में प्रकट 
होती ही रहती है। चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीर में 
चित्त है तब तक कम का त्याग नामुमक्रिन है। शरीर जब तक रहता 
है तब तककमे का त्याग नहीं हो सकता। कम की जड़ वासना- 
त्मक मन की संवित्‌ है; वह बिना ज्ञान प्राप्त किये नष्ट नहीं की जा 
सकती । नरक में हो अथवा स्वग में, कम करते हुए अथवा न करते 
हुए, जैसी जिसकी वासना होती है बेसा ही उसका मन अनुभव करता 
है। इसलिये जिसने तत्त्व को नहीं जाना वह तो, कम करे या न करे, 
कम का कर्ता है ही। ज्ञानी कर्म करने और न करने दोनों पर ही 
श्रकर्ता है क्योंकि उसमें वासना नहीं है। जब तक शरीर है तब तक 
मुक्त पुरुषों को भी स्वाभाविक कम का त्याग करना उचित नहीं है। 
जब तक आयु है तब तक शरीर तो अवश्य ही क्रिया करता ही रहेगा। 
इसलिए यथा प्राप्त अवसर के अनुसार बिना उ्यग्न हुए काम करना 
चाहिए । ( अतएव कमत्याग की मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं हे )। 

यह ऊपर बतलाया जा चुका हें कि मोज्ञ प्राप्ति के लिए किसी 
देवता विशेष की भक्ति ओर पूजा करने की आवश्यकता नहीं; और न 
कमत्याग करने की, ओर न किसी अन्य साधन की । केवल आत्मज्ञान 
ही एक पर्याप्त साधन हे। अब यह देखना द कि सोक्षदायक ज्ञान 
का क्‍या स्वरूप है । 


(५ ) सम्यकू छान का स्वरूप :-- 
अनाचन्तावभोसात्मा. परमात्मेह विद्यते । 
इत्वेको निश्चयः सुफार; सम्बस्ज्ञान बिदुशुंधा: ॥ (१७९२) 
इसमा. घटपटाकारा;।.. पदाथशतपंक्तयः । 
आत्मेव नान्‍्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ॥ (५७९३) 
ज्ञानस्य कष यता नास्ति केवल ज्ञानमच्ययम्‌ । 
अवाच्यमितिबोधोअ्न्तः सम्यरज्ञानमिति सुखत7 ॥ ($१९०।५) 
यहाँ पर अनादि ओर अनन्त प्रकाश बाला परमात्मा ही है इस 
प्रकार का शक्धारहित निश्चय सम्यक्‌ ज्ञान कहलाता है । घट-पट के 
आकार वाल्ले जितने संसार के पदार्थ हैं बे सब आत्मा ही हैं, आत्मा के 
अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कोई तत्त्व नहीं है--इस प्रकार का सिश्वय 
सम्यक्‌ ज्ञान है। ज्ञान कभी ज्ञेय नहीं हो सकता,।यहाँ पर केवल 
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श्रत्य ज्ञान ही है ओर वह वर्णन नहीं किया जा सकता इस प्रकार 
का बोध सम्यक ज्ञान है । 
(६ ) आत्मज्ञान की उत्पत्ति अपने ही यत्न और 
विचार से होती है /-- 
स्वपोरुषप्रयत्नेन. विबेकेन. विकासिना । 
स्‌ देवों ज्ञायते राम न तपल्‍नानक्तभि: ॥ (३६९) 
इृश्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया सख्वस्थया धिया। ($:११४८।४) 
सवदा सवथा स्व स प्रत्यक्षोब्चुभूतित: ॥| ( ९।७३।१५ ) 
सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्येव वयस्यया | 
पदमासाथते राम न नाम क्रिययान्यम्रा ॥ (९।१२।१८) 
स्वयमेव विचारेण विवार्यात्मानमात्मना । 
यावन्नाधिंगर्त ज्ञर्य न तावदुधिगस्पते ॥ (९॥९।६) 
स्वयमाज्नोकय. प्राज्ञ संसारारम्भहृष्टिषु । 
कि सत्य किमसत्यं वा भव सत्यपरोयण: ॥ (९९८) 
विचारेणावदातेन पश्यत्यात्मानमात्मना । 
संसारमनन॑ चित्र विचारेण विलीयते ॥ (५।१३।१३) 
आत्मदेव का ज्ञान अपने ही पुरुषाथ ओर विवेक से होता है; 
तप, स्नान आदि किसी अनुष्ठान से नहीं होता। आत्मा अपने आप 
ही अपनी सात्त्विक बुद्धि द्वारा जाना जाता है। वह सब जगह और 
हमेशा अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता है। अपनी प्रज्ञामयी 
हितकारिणी बुद्धि द्वारा ही वह पद प्राप्त होता है, अन्य किसी क्रिया से 
नहों। जब तक कि अपने आप ही अपने विचार द्वारा आत्माका 
दर्शन नहीं किया जाता तब तक उसका ज्ञान नहीं होता। बुद्धिमान 
आदमी को चाहिये कि संसार की सभी वस्तुओं के ऊपर इस दृष्टि से 
विचार करे कि इनमें से कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य। 
निश्चय हो जाने पर असत्य का त्याग करे ओर सत्य का ग्रहण । शुद्ध 
विचार से ही आत्मा आत्मा को जानता है। संसार की भावना विचार 


ही से लीन होती है । 
(७) विचार के लिये चित्त को शुद्ध करना चाहिये :-- 
पूर्व, राघव शास्त्रण वेराग्येण परेण च। 
तथा £ सज्जनसंगेन नीयतां पुण्यतां मन; ॥ (९॥९।१४) 
£ 


( ४०२ ) 


वेराग्येणाथ... शाख्रेण. महत्त्वादिगुणेरपि । 
यत्नेनापद्विघातारथ स्वयमेवो न्नयेन्मनः ॥ (५२१११) 
शाखसजनसत्कायसद्रेनोपहतेनसास्‌ । 
सारावछोकिनी. बुद्धिर्जायते. दीपकोपसा ॥ (५॥९।९) 


हे राम ! शास््र के अध्ययन से, गहरे बेराग्य से और सज्जनों के 
सद्भ से मन को पवित्र करना चाहिये। आपत्तियों के नाश करने के 
लिये वराग्य, शास्र ओर उत्तम गुणों द्वारा यत्नपूवक मन को रूँचे 
उठाना चाहिये | शास्त्र के अध्ययन, सज्जनों की संगत ओर शुभ कर्मों 
के करने से पाप क्षीण होकर सार को समझाने वाली दीपक के समान 
प्रकाश वाली बुद्धि का उदय हो जाता है । 


(८ ) विचार के कुछ विषय ४-- 
को5ह॑ कथमिदं किवा कथ्थ मरणजन्मनी । 
विचारयान्तरेव॑ त्व॑ मद्दत्तामलमेष्यसि ॥ (९९८३२) 
येघचु येघु पदाथवु एति बध्नाति सानवः । 
तेषु तेष्चेव तस्यायें दृष्टो नाशोदयों ऋशम्‌ ॥ (९९३४) 
आगमापायि विरस॑ दरशावैषम्यदूषितस्‌ । 
असारसारं संसार कि तत्पश्यति दुर्मतिः॥ (९५९३७) 
सुखदुःखानुभावित्वमात्मनी त्यवबुध्यते । 
असत्यमेव गगने बिन्दुताम्लानते यथा ॥ (९५॥९।३३) 
सुखदु:खेन देहस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते ह्ाज्ञानकस्येव तस्स्रिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥ (१९३४) 
मिश्रीभूतमिवानेन देहेनोपहतात्मना । 
व्यक्तीक्ृत्य स्वमात्मान स्वस्थो भवत मा चिरस्‌ ॥ (९९२४) 


में कोन हूँ ? यह संसार क्‍यों है, क्या है और कैपे है ? जन्म 
ओर मरण क्‍यों होते है. ! इन सब बातों पर विचार करने से मम शुद्ध 
और महान होता है । जिस-जिस पद़ाथ का मनुष्य आश्रय लेता है 
वही नाशवान्‌ द्ै-यह देखने में आता है। संसार असार है, उत्पन्न 
ओर नाश होने वाला है, दुःखदाई अवस्थाओं से परिपर्ण है--क्या यह 
नीच बुद्धिवाले को मालूम है? आत्मा में सुख और दुःख का अनुभव होना 
इतना असत्य है जितना कि आकाश में गोलाई ओर नीलेपन का होना | 
दुःख और सुख न देह को होते हैं, न आत्मा को द्वोते हैं :। श्रज्ञान से दी 


( ७४०४३ ) 


इसका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी 
को नहीं होता | आत्मा ओर शरीर एक दूसरे से मिले हुए स्थित हैं । 
देह से आत्मा को अलग करके सुखी हो । 


(९ ) अविया से ही अविद्या का नाश होता है ३-- 
यो सुम॒क्षोरवि्याशः केवज्नो नाम सात्त्विकः । 
सात्त्विकेरेव सो5विद्याभागेः शाखादिनाममिः ॥ (१।४१॥५) 
अवियां श्रष्ठयाउश्रेष्ठा. क्षालयन्निह तिष्ठति । 


मल मलेनापहरन्युक्तिज्ञों रजको यथा ॥ ($॥४१॥६) 
काकतालीयवत्पश्चाद्विद्याक्षय आगते | 


प्रपश्यात्यात्मनेवात्मा स्वभावस्येष निश्चयः ॥ ($॥४१।७) 
पश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चात्मना । 
.. आत्मेबेह्ञास्ति नाविद्या इत्यविद्याक्षय॑ विदुः ॥ ($।8११०) 
मोत्न चाहने वाले अधिकारी की साक्तिविक अविद्ा शात्र आदि 

साक्त्वि अविद्या द्वारा नष्ट हो जाती है। जैसे बुद्धिमान्‌ धोबी मेज्ञ को 
मैल से ही साफ़ करता है. वेसे ही मुमुछु अशभ्रेष्ठ अविद्या को श्रेष्ठ 
अविद्या से दूर कर देता है। जब अविद्या क्षीण हो जाती है तो काक- 
तालीय योग से ( अकस्मात्‌ ही ) आत्मा में आत्मा का विचार डद्य 
हो जाता है, और अपने स्वरूप का निश्चय हो जाता है। अविद्या के 
क्तीण होने का यह अथ है कि आत्मा आत्मा का विचार करता है और 
आत्मा आत्मा को जानता है; और यह अनुभव होता है कि आत्मा ही 
है अविद्या नहीं है । 


( 9० ) ज्ञानप्राप्ति में शास्त्र का उपयोग ८ 
वर्गन्नयोपरेशों हि. शाख्रादिष्वस्ति राघव। 
ब्रह्मप्रापिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि ॥ ($१९७।१५) 
केवलं 'स्वेवाक्याथध्वस्यमानावगम्यते । 
काछश्री: प्रसबेनेवः स्वयं स्वानुभबैन सा ॥ ($।१९७।१६) 
सर्वार्थातिगर्त॑ शा विद्यते ब्रह्मपदनम । 
सर्वगातिग्त ह्वच्छे ल्लावण्यमिव योषिति ॥ (६।१९७।१७) 
न शाखा्न गुरोवाक्यान्न दानान्नेखवराचनात्‌। क्‍ 
एप सर्वपदातीतों बोधः सम्प्राप्यते परः ॥ (ई॥१९७॥१८) 
एतान्यक्रणान्येव. कारणत्व॑ गतान्यक्षम्‌ । 

_ परमात्मै कविश्रान्तो, , यथा राघव तच्छूण ॥ ($॥९०६९).. 


( ४०४ ) 


शाखादभ्यासयोगेन चित्त यातें विशुद्धताम्‌ । 

अनिच्छदेवमेवाश प॑ पश्यति पावनम््‌ ॥ (१।१९७।२०) 

एतच्छाखादविद्यायाः सात्विको भाग उच्थते । 

तामसः सात्विकेनास्या भागेनायाति संक्षयम्‌ ॥ ($१९७२ १) 

नून॑ मल प्रधानेन क्षाल्यच्छाझरूपिणा। 

पुरुष: शुद्धतामेति परमा वस्तुशक्तितः ॥ ($।१९७।२२) 

मुम॒क्षशाहयो रेवे मिथ: सम्बन्धमान्नतः । 

सर्वे संवित्पदातीतमात्मज्ञान प्रवतते ॥ (६।१९७२५) 

लोप्टेन छोष्ट सलिले क्षालयन्बाठऊको यथा। 

क्षतेण लोश्योइस्तमैमल्य.. छभमते. परमस्‌ ॥ (8॥१९७।२७) 

तथा... शाख्रविकल्पोधे विंकल्पांश्रेतनादूबुघः । 

क्षालयन्स्वविचारेण परमाँ याति झुद्धताम ॥ ($॥१९७।२८) 

महावाक्याथनिष्पन्द॑ स्वात्मज्ञानमवाप्पते । 

शाख्रारेरिक्षससतः . स्वाहिव स्वाजुभूतितः ॥ $॥१९७२९) 

हि शास्राभबुध्यते नात्मा गुरोबंचनतो न च। 

बुध्यते. स्वयमेवेष स्वग्रोषवशतस्ततः ॥ (१४११५) 

गुरूपेशशास्राथ विना. चात्म न बुध्यते । 

एतत्स॑योगसतेव स्वात्मज्ञानप्रकाशिनी ॥ (१।४१।१६) 

शासत्र मैं ( धमं, अथ और काम इन ) तीन वर्गों का ही उपदेश है। 
ब्रह्म प्राप्ति का विषय तो अवाच्य होने के कारण शास्त्र में नहीं मिलता | 
शासत्र के सब वाक्यों के अर्थोपर विचार करने से समय पाकर ब्रह्म प्राप्ति 
का अनुभव होता है । त्रह्मज्ञान शास्त्र के सब अर्थों से परे का विषय है, 
जैसे श्री का सौन्द्य उसके शरीर के सब अंगों से परे की बसल्तु है 
_( अर्थात्‌ जेसे श्ली का सोन्द्य किसी एक या सब अब्ों में नहीं है बक्लि 
सब अड्लों से ऊपर है वेसे ही त्रह्मज्ञान भी शास्त्र के सब वाक्यों से परे 
ओर ऊपर का विषय है )। सब शब्दों से अतीत ब्रह्मज्ञान न शास्त्र से 
प्राप्त होता है, न गुरु के वाक्‍्यों से ओर न दान और ईश्वरपूजा आदि 
से | ये सब परमात्मा में विश्राम प्राप्ति के कारण न होते हुए भी जिस 
कारण होते हैं, हे राम, वह सुनो। शास्त्र के अनुसार अभ्यास और योग 
करने से चित्त शुद्धहोता है, ओर शुद्ध होने पर चित्त आप से आप ही 
परम पद्‌ का अनुभव करने लगता है। शास्त्र (भी श्रविद्या के 
श्‌ः पे + 

अन्तयत द्ोने से ) अविद्या का अंश है; किन्त है साक्तिवक अंश। 


( ४०४ ) 


सात्तविक भाग से अविद्या का तामसिक भाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। 
शास्र रूपी मेल से अविद्या रूपी मैल को धोकर पुरुष परम शुद्धि को 
प्राप्त कर लेता है । मुमुज्ञ ओर शास्त्र के मेल से सब ज्ञानों से परे का 
आत्मज्ञान उदय हो जाता है । जैसे बालक हाथों में लगी हुई मिद्टीको 
मिट्टी से धोकर साफ कर लेता है, वेसे ही शाख्रगत कल्पनाओं के द्वारा 
अपने मन की सांसारिक कल्पनाओं को दूर करके ज्ञानी परम पविन्नता 
को प्राप्त कर लेता है। जेसे गन्ने में'मोजूद रस को चूस कर मनुष्य उसका 
स्वाद लेता है ऐसे ही शास्त्रों के महावाक्यों में जो ब्रह्मानन्द भरा हुआ 
है उसका भोग ज्ञानी अपने निज के अनुभव द्वारा ही करता है | वास्तव 
में आत्मा शासत्र द्वारा नहीं जाना जाता, न गुरु के बचन द्वारा। वह 
तो अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता है । गुरु के उपदेश और शाख्र 
के अध्ययन बिना भी आत्मज्ञान नहीं होता। अधिकारी, शास््र और 
गुरु तीनों का संयोग होने पर ही आत्मानुभव का प्रकाश होता है । 


२०--ज्ञानप्रापि के साधन । 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान 
ही मुक्ति का एक साधन दै। वह ज्ञान केवल वाचिक ज्ञान नहीं है, न 
बह तक मात्र ही है। मुक्ति का अनुभव करने वाला ज्ञान आत्मा का 
अनुभव है, ओर वह अनुभव वास्तविक होना चाहिये, केवल कथन 
मात्र नहीं । जीव को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त करके, उसमें आरूढ़ होकर उस दृष्टि 
के अनुसार व्यवहार भी करना है । यदि हमारा जीवन हमारी 
उच्चतम दृष्टि के अनुसार नहीं है. तो हमारा ज्ञान परिपक ज्ञान नहीं हे । 
क्रेवल वाद-विवाद और जीविका के लिये जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है 
वह ज्ञाम ऐसा नहीं है जो मोक्ष-पदको दिला सके | ज्ञानी वह है 
जिसका जीवन आध्यात्सिक जीवन हो । यदि जीवन को ऊंचा बनाने 
के लिये ज्ञान प्राप्त नहीं किया और केवल नाम, यश ओर जीविका 
आदि के लिये त्रह्मज्ञान प्राप्त किया है, तो ऐसे ज्ञानी को योगवासिष्ठ 
में ज्ञानी न कहकर “ज्ञानबन्धु” कहा है। “ज्ञानी” ओर “ज्ञान-बन्धु” 
का भेद योगवासिष्ट में इस प्रकार बतत्ाया है :-- 


( १ ) ज्ञानबन्धु $7 

अज्ञातार॑ चरे॑ मन्ये न पुनर्शानवन्धुताम्‌। (६।२१॥१) 
व्याचट्टे यः पठति च छासखं भोगाय शिल्पिवत्‌ ॥ (३।९ १४३) 
यतते न त्वनुष्ठाने. ज्ञानबस्छः स उच्ते। (३२१। ३) 
कर्मस्पन्देध. भो बोध: फछितो यस्य इश्यते ॥ (६।२१॥४) 
वसनाशन्मात्रेण तुशः.. शाखफल्लानि ये। 

जानन्ति ज्ञानवन्धून्स्तान्वियाच्छाखाथंशिल्पिनः ॥  (३॥२१९) 
प्रवृत्तिलक्षण धर्म वतते यः श्रूतोचिते। 
अदूर्वातज्ञानत्वाज्ञानबन्चुः.. च उचख्यते ॥ ($।२१॥६) 
आत्मज्ञान विदुर्शान ज्ञानान्यन्यानि यानितु । 

तानि.. झ्ञानावभासानि. सारस्यानवबोधनात, ॥ (३॥२१॥७) 
आत्मजश्ञानमनासाथ.. ज्ञानान्तरक्वेन ये। 

सन्‍्तुशः कश्चेह्ट॑ ते ते स्छता ज्ञानबन्धच: ॥ (३।२१।८) 


( ४०७ ) 


में ज्ञानबन्धु से अज्ञानी को ज्यादा अच्छा समभता हूं। ज्ञानबन्धु 
वह है जो शासरों का पठम और चर्चा शिल्पकार की नाई भोगों को 
प्राप्त करने के लिये करता है, उनके अनुसार चल्नने के लिये नहीं; 
जिसके ज्ञान का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं होता; जो अन्न 
ओर वश्च मात्र की प्राप्ति को शाख्र के अध्ययन का उचित फल समझता 
है जेसे कि शिल्प-शास्त्र का जानने वाला; और जो श्रुति में कहे हुए 
प्रवृत्ति माग पर चलना ही अपना धर्म समभता है और ज्ञान से दूर 
रहता है । आत्मा का ज्ञात दी वास्तव सें ज्ञान है और वस्तुओं के ज्ञान 
तो ज्ञानाभास हैं क्‍योंकि उनके द्वारा सार वस्तु का ज्ञाम नहीं होता। 
जो लोग आत्मज्ञान को न पाकर ओरे भ्रकार के ज्ञानों से सन्तुष्ट हो 
जाते हैं वे ज्ञानबन्धु कहलाते हैं । 


( २ ) ज्ञानी $-- 
ज्ञानेन जे यनिष्ठत्वाद्योडचित्त चित्तमेव च । 
न बुष्यते कमफल से ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ($।२२१) 
जात्वा सम्यगजुज्ञानं दृश्यते येन फममसु । क्‍ 
निर्वासनात्मझ॑ झस्य स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (१२२२) 
अन्तःशीतल्तेह्यामु प्राशे यस्यावलोक्यते । 
अक्त्रिमेकशान्तस्यथ. स॒. ज्ञानीत्यमिधीयते ॥ ($।२२।३) 
अपुनजन्मने यः स्याहोधः स ज्ञानशब्दभाक | 
वसनाद्ानदाशेषा व्यवस्था. शिल्पजीविका ॥ ($।२२।४) 
प्रवादइपतिते... कार्य... कामसंकल्पवर्जितः । 
तिष्ठत्याकाशहृद्यों यः से पण्डित उच्यते॥ (5।२२॥५) 


जो पुरुष ज्ञान से जाने हुए ज्ञेय पदाथ के ध्यान में इतना लग जाए 
कि उसको अपने मन का भी ध्यान न रहे--जिसका चित्त अचित्त हो 
जावे--और कर्मफल की भी चिन्ता मन रहे, वह ज्ञानी है। जो जानने 
योग्य वस्तु को जान कर कम करने में वासनारहित हो जाता है, बही 
ज्ञानी है। जिसके मन की इच्छाएँ शान्त हो गई हैं और जिसकी 
शीतलता बनावटी नहीं, वास्तविक है, उसे ज्ञानी कहते हैं। जिसका 
ज्ञान ऐसा है जिससे पुनजन्म होने की सम्भावना नहीं है, वही ज्ञानी 
है। खाना पहनना ओर देना आदि क्रियाएँ तो शिल्पी की जीविका 
मात्र हैं। जैसा अवसर आ पड़े उसके अनुसार कामना ओर 


(४०८ 


संकल्प के बिन शान्त ह्वद्य होकर जो कास करता रहता है वही 
ज्ञानी है| 


(३ ) बिना अभ्यास के ज्ञान सिद्ध नहीं होता $-- 
- जन्मान्तरशताम्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ ( ९९२॥२३) 

पोनःएुन्थेन करणमभ्याल इति. कथ्यते ।($॥६७४३) 

अभ्यासेन बिना साथो नास्युदेत्यात्ममावना ॥ ($१ ११) 

तच्िन्तन॑ तत्कथनमस्योन्‍य तत्प्रबोधनम्‌ । 

एतदेकपरत्व॑ च॑. तदभ्यासस बिहुबंधाः ॥ (३३२२।२४) 

उद्ितोदायसोन्दर्यवे राग्यरसरझिता..। 

आनन्दस्यन्दिनी येषां मतिस्तेडभ्यासिनः परे ॥ :३॥२२२६) 

क्षत्यन्तामावसम्पत्ती... ज्ञातृज्ञ यस्य चस्तुनः । 

युक्त्या शा्यतन्ते थे ते ब्रह्माभ्यासिन: स्थिताः ॥ (३३२१७) 

नाभ्यासेन विना छ्वाने शित्रे विश्रान्तिवानसि । 

अभ्यासेन तु कालेन अर्श विश्रान्तिमेष्यसि ॥ ($१९९१३) 

सेकड़ों जन्मों में अनुभूत होने के कारण बहुत दृढ़ हुई संसार- 

भावना का क्षय बिना बहुत समय तक ( ज्ञान का ) अभ्यास और योग 
किये नहीं होता | किसी काम को पुनः-पुनः करने का नाम अभ्यास है। 
बिना अभ्यास के आत्म-सावना का उदय नहीं होता । उसी का चिन्तन 
करना, उसी का वन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, 
उसी एक के विचार में तत्पर रहना, ( ब्रह्मज्ञान का ) अभ्यास कहलाता 
है। जिनके भीतर वैराग्य-रस से रख्लित, उदारता और सोन्दय से 
परिपूर्ण आनन्द का प्रसार करने वाली बुद्धि का उदय हो गया है, वे 
शआत्मज्ञान के अभ्यासी हैं। जो युक्ति ओर शाख्र की सहायता से ज्ञाता 
ओर ज्ञेय दोनों के अभाव का अनुभव करने का यत्न करते रहते हैं वे 
अभ्यासी कहलाते हैं। बिना अभ्यास कल्याणकारी ज्ञान में विश्राम 
नहीं प्राप्त होता | अभ्यास करते रहने से समय पाकर अवश्य शान्ति 
का अनुभव होगा । 


(४) संसार से पार उतरने के मार्ग का नाम योग है- 
संसारोत्तरणे युक्तियांगशब्देन.. कथ्यते । 
'तां बिद्धि द्विप्रकारं त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌ ॥ /$१३॥३) 


( ४०६ ) 


आत्मज्ञार्न प्रकारोबस्या एकः प्रकटितों भुवि। द 

द्वितीय: प्राणसंरोधः शणु योअ्य॑ मयोच्यते ॥ ( ११३४ ) 

प्रकारो द्वावपि प्रोक्नो योगशब्देन यद्यपि। 

तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ रूशम््‌ ॥ ( $।१३।६ ) 

अखाध्यः कल्यविद्योग: कस्यचिज्जञ्ञाननिश्र यः | 

प्म त्वभिम्नतः साथो सुसाध्यो ज्ञाननिश्चयः ॥ ( १॥१३॥८ ) 

हो क्रमो चित्तनाशस्य योगों ज्ञान च राघव । 

योगस्तवबृत्तिरोशे हि ज्ञार्न सम्यगवेक्षणम्‌ ॥ (९७८॥८ ) 

चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयों रेकसं क्षये । 

स्वर्य गुणो गुणी स्थित्वा नश्यतों ्वो न संशयः (९७८७) 

संसार से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। वह चित्त को 

शान्त करने वालो युक्ति दो प्रकार की है। इसका एक प्रकार है 
आत्मज्ञान ओर दूसरा है प्राण-निरोध । यद्यपि दोनों मार्गों का नाम 
योग है, तथापि “प्राण -निरोध”के लिये ही “योग” शब्द अधिक गप्रच- 
लित है | किसी के लिये योग-मार्गे कठिन है, किसी के लिये ज्ञान-मार्ग 
कठिन है। भेरी राद में तो ज्ञान-निम्वय का अभ्यास ज्यादा सुगम है। 
चित्त को शान्त करने के दो उपाय हैं - एक योग ओर दूसरा ज्ञान । 
योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और ज्ञान का अथे 
है यथावस्थित वस्तु को जानना । चित्त और चित्त की वृत्ति (स्पन्द्न) 
दोनों में से किसी एक का क्षय होने से दूसरे का भी क्षय हो जाता है । 
एक गुणी है, दूसरा उसका गुण है; एक के नष्ट होने पर दोनों ही नष्ट 
हो जाते हैं; इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


( ५) योग की निष्ठा ( प्राप्प अवस्था ) ३-7 
जीवरुघष च तुरीयाख्या स्थितिर्या परमात्मनि | 
अवस्थाबीजनिद्रादिनिम क्ता. चित्सुखात्मिका ($।१२८॥९१) 
योगस्य सेय वा निष्ठा सुर्ख संबेदर्न महत्‌॥ ($॥१२८।९१) 
मनस्यल्तंगते.. पुंसों तदन्यन्नोपलम्यते । 
प्राशान्तारृतकछोंे.. केवलाझतवारिधों ॥ ($।१२८।९२) 
जीव की परमात्मा में उस प्रकार की स्थिति जिसका नाम तुया है, 
जो जाग्रत , स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के बीज से रहित है, 
जो आनन्द और चितिका अनुभव है, ओर परम ज्ञान ओर आनन्द 


( ४७४१० ) 


है, वही योग का प्राप्य अनुभव है | उस स्थिति का अनुभव बिसा उस 
अमृत के समुद्र में, जिसमें की सब लहरें शान्त हो गई हैं, मन के अत्त 
हुए, असम्भव है । 


( ६ ) तीन प्रकार का योगाभ्यास १-- 
एकतत्त्वधनाम्यास३ प्राणानों विल्यस्तथा | 
मनो विनिग्रहश्रेति योगशब्दाथसंग्रहः ॥ ($।६९॥२७) 
एकार्थाम्यसनप्राणरो धचेत्तःपरिक्षया: । 
एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिध्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ($६ ९४०) 
तिष्येतेषु प्रयोगेपु. मनःप्रशामर्न परम । 
साध्यं विद्धि ततेवाज् यथा भवति तब्छिवस्‌ ॥ (१॥६९॥२९ ) 


योग ( संसार से पार उतरने की युक्ति ) शब्द के तीन अथ हैं :-- 
(१) तत्त्व का गहरा अभ्यास, (२) प्राणों का निरोध और (३, मन का 
निग्रह । इन तीनॉं--एक तत्त्व का अभ्यास, प्राण निरोध और चित्त- 
नाश--में से किसी एक का अभ्यास हो जाने पर तीनों ही सिद्ध हो 
जाते हैं। इन तीमों प्रयोगों में से मन को शान्त करना सबसे उत्तम है। 
इसके सिद्ध हो जाने पर शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। 


१--एक तत्त का गहरा अभ्यास ५+- 
एकतत्त्वघनाभ्यासाच्छान्त शाम्यत्यलं मनः । 
तछीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोअपि शाम्यति ॥ (१।६९।४८) 


एक तत्त्व के गहरे अभ्यास से मन सहज में शान्त हो जाता है। 
मन के स्वभाव में लीन हो जाने पर प्राण भी शान्त हो जाता है। 

एक तत्त्व के गहरे अभ्यास करने की भी योगवासिष्ठ में तीन 
रीतियाँ व्शंन की गई हैं :--ब्रह्म-भावमा, पदार्थों के अभाव की भावना 
ओर केवलभावना | उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 


( अ ) ब्रह्म-भावना --- 
विचाय॑ यदनन्तात्मतत््व॑ तनन्‍्मयतां नय | 
मनल्ततस्तछयेन तदेव भवति स्थिरख्‌ ॥ (१६९४९) . 
प्रत्याहारवर्तां चेतः स्वर्थ भोग्यक्षयादिव । 
विज्ञीयते सह प्राणेः परमेवावशिष्यते ॥ (१॥६९॥९२) 


( ४११ ) 


यथेव भावयत्यात्मा सतर्त भ्विष्यति स्वयम्‌ । 

तथेवाएूयते. शकक्‍त्या  शीघ्रमेब महानपि ॥ (४॥१ १९९) 

भाविता शक्तिरात्मानमात्मर्ता नयति क्षणात्त। 

अनन्तमखिलं प्रावृंड्‌ मिहिका महती यथा ॥ (8।११।६०) 

अनन्त आत्मतर्व का विचार करके मन को तन्मय बनाने का 

यत्न करमा चाहिये। मन के तल्लीन होने पर वह स्थिर हो जाता है। 
आत्मतरव ( ब्रह्म ) में मन को स्थिर करने से प्राणों सहित मन ऐसे 
'लीन हो जाता है जैसे कि वह भोग्य पदार्थों का क्षीण होने पर हो 
जाता है। आत्मा जैसी-जैेसी भावना करता है वह शीघ्र ही बैसा ही 
हो जाता है ओर वेसी ही शक्ति से पूण हो जाता है। जैसे बरसाती 
नाले बारिश होने से बड़ी-बड़ी नदियाँ बन जाते हैं वैसे ही भावना 
द्वारा मन आत्मा होकर अनन्त ओर सब कुछ हो जाता है ( अर्थात 
अपने आप को ब्रह्म समभते-समभते बह एक दिन ब्रह्म ही बन जाता है )। 


( आ ) पदार्थो' के अभाव की भावना ।-- 
सत्यदष्टी..प्रपन्नायामसत्ये क्षयमागते । 
निरविकल्पचिदष्छात्मा स आत्मा सम्वाप्यते ॥ (8।२१।४३) 
अमस्य जागतस्यास्य जातस्याकाशवणवत्‌ । 
अत्यन्ताभावसम्बोधे यदि रूदिरल भवेत्‌ ॥ (३७२७) 
तज्ज्ञातं ब्रह्मणा रूप॑ भवेन्नान्येन कमंणा । 
दृश्यात्यन्ताभावतस्तु ऋते नान्‍या छुभा गति: ॥ (३।७।२८) 
जगननाम्नो>ल्‍य दृश्यस्थ ख्वसत्तासम्भवं बिना । 
बुध्यते परम तत्व॑ न कदाचन केनचित्‌ ॥ (३।७।३०) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो. द्ृष्ट्रदश्यद्शां मनः। 
एकध्याने परे छझढ़े निरविकल्पसमाधिनि ॥ (३२१७६) 
वासनाक्षयबीजे5स्मिन्किश्विदछुरिते. छंदि । 
क्रमान्नोद्यमेष्यन्ति... रागद्वेषादिका दृशाः ॥ (३३२१।७७ ) 


संसारसम्भवश्चाय्य निमूलत्वमुपेष्यति । 
निविकल्पसमाधान प्रतिष्ठामलमेष्यति ॥ (३।२१।७८) 


अत्यन्ताभावसम्पत्ति.. विनाइन्ताजगत्स्थिते: । 

अनुत्पादमयी होषा नोदेत्येव विम्ुक्तता ॥ (३२११२) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तोी.. ज्ञातृश्ेयस्थ. वस्तुन: । 

यक्त्या शास्त्र थंतन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिन: स्थिता: ॥ (३२२२७) 


( ४१२ ) 


स्गादाबेव नोत्पन्न॑ दृर्श नास्त्येव तत्सदा। 
इदं जगदह॑ चेति वोधास्यास उदाहतः ॥ (३२२२ ८) 
दृश्यासम्भवबोधों हि ज्ञान ज्ञेयं चर कथ्यते । 
तदभ्यासेन. निर्वाणमित्यस्थासो.. मद्दोदयः (३॥२२।३१ ) 


असत्य दृष्टि के क्षीण हो जाने पर और सत्य दृष्टि के दृढ़ हो जाने 
पर आत्मा निविकल्प ओर शुद्ध चितिका आकार धारण कर लेता 
है, जगत्‌ रूपी भ्रम के, जो कि आकाश के रह्ढ की नाई देखने मात्र को 
है वास्तविक नहीं है, अत्यन्त अभाव के ज्ञान के हृढ़ हो जाने पर ब्रह्म के 
रूप का ज्ञान होता है; अन्य प्रकार से नहीं | दृश्य जगत्‌ के अत्यन्त 
अभाव को भावना के बिना दूसरी और कोई शुभ गति नहीं है। इस 
जगत्‌ नाम वाले दृश्य की सत्ता को असम्भव समझे बिना कभी भी 
कोई परम तत्त्व को नहीं जान सकता। द्र॒ष्टा, दर्शन और दृश्य सब को 
अत्यन्त असत्‌ समककर निर्विकल्प समाधि में एकतर्त्व के ध्यान में 
निम्न होने पर, हृदय में वासना के क्षय के अंकुर का बीज आरोपित 
होने पर, क्रम से राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होती, संसार की 
भावना निमूल हो जाती है. और निर्विकल्प समाधि भी दृढ़ होने लगती 
है। अहंभाव और जगत्‌ के अत्यन्त असत्‌ होने का अभ्यास किये 
बिना नित्यरूप मुक्ति का अनुभव उदय ही नहीं होता । जो लोग युक्ति 
ओर शाख््र के अध्ययन द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय दोनों को अत्यन्त असत्‌ 
समभने का प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्माभ्यासी कहलाते हैं। यह्‌ जगत्‌ , मैं और 
सब दृश्य वस्तु कभी न उत्पन्न हुई हैं, और न हैं--इस प्रकार का 
निश्चित ज्ञान ओर ज्ञान का वास्तविक अभ्यास है। दृश्य के असम्भव 
होने के ज्ञान का ही नाम ज्ञान है। यही जानने योग्य मी है। इसके अभ्यास 
से दी निर्वाण की प्राप्ति होती है।इसलिये अभ्यास बड़ी चीज़ है । 


( ३ ) केवलीभाव १-- 
यदद्रष्टुरस्याद्रष्ट्वत्व॑ दृश्याभायें.. भवेहलात्‌ । 
तद्िद्धि केवछीभाव॑ तत एवालतः सतः (३४५३) 
तत्तामुपगते भावे._ रागहे षादिवासना: । 
शास्यन्त्य€्पत्दिते बाते स्पन्दनक्षुब्यचा. यथा ॥ (३॥४।९४) 
त्रिजगत्वमह चेति इश्येब्सत्ताम्पागते । 
वष्दु: स्थात्केवल्लीभावस्ताहइशो विमलात्मन: ॥ (३॥४।९६) 


( ४१३ ) 


अहं॑ त्व॑ जगदित्यादी.प्रशास्ते  दृश्यसंञ्रमे । 
स्थात्तातशी. केवछता  स्थिते  दृष््यवीक्षण ॥ (३।४।९८) 
दृश्य के अत्यन्त अभाष होने पर जब द्रष्टा का द्रष्ट्र्व॒( द्रष्टापन ) 
आप ही लय हो जाता है तब जो सत्ता शेष रहती है उसे केवलीभाव 
कहते हैं । जैसे हवा के रुक जाने पर उसकी क्रियायें शान्त हो जाती 
हैं वेसे ही उस भाव ( केवलीभाव ) के प्राप्त हो जाने पर राग हष 
आदि की सभी वासनायें शान्त हो जाती हैं। तीनों जगत्‌, तुम, में 
झोर सब दृश्य शान्त हो जाने पर द्रष्टा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप 
होने का केवलीभाव अनुभव में आने लगता है । में, तुम, और जगत 
आदि दृश्य के भ्रम के शान्त हो जाने पर ओर द्र॒ष्टा के अनुभव में न 
आने पर केवलता का अनुभव उदय होता है । 


२७-प्राणों की गति का निरोध ३-- 
तालवृन्तस्प संस्पन्दे शानन्‍्ते शान्तो यथानिल्ः । 
प्राणानिश्लपरिस्पन्दे शान्ते शान्त तथा मनः ॥ ($॥६९॥४ १) 
तस्मिन्सरोधिते.. नूनमुपन्षान्त॑ भवेन्मनः । (९।७८१५) 
मनःस्पन्दोपश्ञान्त्यायं संसार; प्रविक्यीयते ॥ (५।७८॥१६) 
प्राणशक्तो निरुद्वायां मनो राम विलीयते। 
द्रव्यच्छायानु तद्द्॒व्यं प्राणरूप हि मानसम्‌ ॥ (५।१३॥८३) 
जैसे पंखे की गति रुक जाने पर हवा की गति रुक जाती है वेसे 
ही प्राणों की गति के रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है । प्राण के 
निरोध करने से अवश्य ही मन शान्त हो जाता है। मन के शान्त 
होने पर अवश्य ही यह संसार विलीन हो जाता है| प्राण की शक्ति के 
निरुद्ध हो जाने पर अवश्य ही हे. राम ! मन विल्लीन द्वो जाता है। 
जैसे द्रव्य की छाया की गति द्रव्य की गति के समान होती है बेसे 
प्राण का रूप भी मानसिक है । 
(अ)प्राण ओर मन का सम्बन्ध चित्त का ही 


प्रनाया हुआ है :-- 
तेन सद्छल्पितः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि। 
न भवामि विनानेनः. तेन तत्तत्परायणम्र्‌ ॥ (६।१३९।९) 
पर्व. यन्‍्मनसाम्यस्तशुपलब्ध॑ तथेच तत्‌ । 
तेन मे जीवित प्राणा इति प्राणे मनः स्थितम्‌ ॥ ($।१३९।१ ०) 


( ४१४ ) 


मनने ही प्राणों की केल्पना की है और इस बात की भी कल्पना 
की है कि प्राण उसकी गति है और प्राण के बिना उसकी स्थिति नहीं 
है। इस कारण से ही वह प्राण के ऊपर निर्भर रहता है । मन जिसका 
अभ्यास कर लेता है उसी का अनुभव करता है। मन समभता है कि 
प्राण उसका जीवन है, इसलिये ही प्राण में मन की स्थिति है। 
( आ ) आणविदा +--- 
सवदुःखक्षयकरी सर्वलोभाग्यवर्धिनी । ($२४।८) 
कारण जीवितस्येह प्राणचिल्ता समाश्रिता ॥ ($।२४।६ ) 
इडा च पिड़लका चास्य देहस्य मुनिभायक । 
सुख्यिति कोमछे मध्ये पाश्चको्ठे निमीलिते ॥ ($।२४।३०) 
पद्मयुसभत्र्य यन्त्रमस्थिमांसमय.. मद । 
ऊर्वांधोनालमन्योन्यमिलत्कोमलसइलम्‌._॥ ($।२४।२१) 
सेकेन विकसत्पन्न सकछाकाशचारिणा । 
चल्लन्ति तस्य पतन्नाणि सदु व्याप्तानि बायुना ॥ ($।२४।२२) 
चलत्पु तेघु पतन्रेष स॒ मरुत्परिवर्घते । 
वाताहते. ल्ञतापत्रजाले. बहिरिवामितः ॥ ( 5।२9।२३) 
वृद्धि नीत: स नाडीषु छूत्वा स्थानमनेकधा । 
ऊर्ध्वाधोवर्तमानासु देहे$स्मिन्प्रसरत्यथ ॥ ($२४।२४) 
प्राणापानसमानाये सतत: स॒ हृदयानिल; । 
संकेतेः प्रोच्यते तज्जेविचिल्राकासचेष्टिते: ॥ ($२४।२५) 
हंत्पद्मयन्त्रत्रितमे.. समस्ता: प्राणशक्तय: । 
ऊर्ध्वाध: प्रस्ता देहे चन्द्रबिम्बादिवांशवः ॥ ($२४।२६) 
थान्त्यायान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति व । 
उत्पतन्ति पतन्त्याञ्ु ता एता: प्राणशक्तय: ॥ ह।२४।२७) 
स एप हृत्पदूमगतः प्राण इत्युच्यते बुचेः । 
अस्य काचिन्सुने शक्ति: प्रस्पन्दयति ल्लोचने ॥ ($॥२४।२८) 
काचित्स्पदामुपादते.. काचिदृहति नासया। 
काचिदन्न॑ जरयति काचिद्कक्ति व्चांसि च॥ (+।२४।२९) 
बहुनात् किमक्तेन स्वभेव शशीरके । 
करोति भगवान्वायुयन्त्रेदामिव यान्त्रिक: ॥ ($।२४।३०) 
तत्रोध्वांधो ब्विसंकेतो प्रसतावनिकों मुने । 
प्राणापानावरिति ख्यातों प्रकणों द्वौ वरानिलौ ॥ ($।२४।३१) 


( छ४१० ) 


सहखविनिकृत्ताड़ाहिसतन्तुलवादपि 

दुलक्ष्यां विद्यमानापि गति; सूक्ष्मतराउ्नयोः ॥ (३॥२०।३७) 
प्राणोअयमनिश ब्रह्मन्स्पन्द्शक्ति: सदागति: । 

सबाह्याभ्यन्तरे देंहे प्राणोइयम्ुपरि स्थित: ॥ (१।२५।३) 
अपानो5प्यनिश ब्रह्मन्स्पन्द्शक्ति; सदागतिः। 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे त्वपानोअ्यमवाक्स्थितः ॥ (+।२५।४) 
प्राणापानगति प्राप्य सुस्वस्थः सुखमेघते । 

प्राणस्याभ्युदयों बह्यन्पगमपत्रादृर्शद स्थितात ॥ ($।२५२९) 
द्वादशाडुलपर्यन्ते प्राणो$ल्ते यात्यय॑ बहिः । 

अपानस्योदयो. बाह्माद्द्वादशान्तान्महासुने ॥ (२९।३०) 
अस्तड़तिरथाम्भोजमध्ये हृदयसंस्थिते । 

प्राणो यन्न सम्रायाति द्वादशान्ते नमग्पपे ॥ (२५९३१) 
पदात्तस्मादपानो5र्थ खादेति. समनन्‍तरम । 
बाद्याक्राशोन्मुखो प्राणो वहत्यग्नशिखा यथा ॥ ($।२९।३२) 
हृदाकाशोन्मुखो5पानो. निम्ने वहति वारिवत्‌॥ ($।२७॥३३) 
अपानशशिनो5न्तस्था कछा प्राणविवस्वता ॥ ($।२५९।३६) 
यत्र ग्रस्ता तदासाद्य पद भूयों न शोच्यते। 

प्राणाकस्तथ॒ तथाउन्‍्तस्था यत्रापानसितांशुना ॥ ($२५।३७) 
ग्रस्ता तत्पदमासाथ ने भूयों जन्मभाडनरः । 

प्राण एवाकतां याति खबाह्याभ्यन्तरे3म्बरे ॥ (१।२९।३८) 
आप्यायनकरीं. पश्चाच्छक्तितामधितिष्टति । 

प्राण एवेन्दु्तां त्यक्त्वा शरीराप्यायकारणीस्‌ ॥ ($।२९।३९) 
क्षणादायाति सूर्त्व॑ संशोषणकर॑ पदम्‌ । 

भर्कतां सम्परित्यज्य न यावच्चन्द्रतां गतः ॥ ($।२५।४०) 
प्राणस्तावद्विचार्यान्तेददेशकाले न शोच्यते । 

हदि.. चन्द्रा््योज्ञात्वा नित्यमस्तमयोदयम्र्‌ ॥ (१।२५।४१) 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मनः । 

सोदयास्तमय सेन्दुं सरश्मि सगमागमम्र्‌ ॥ (६२९।४२) 
अपानेःस्तड़ते. प्राण: समुदेति हंदम्बुजात्‌ ॥ (६।२९।४७) 
प्राणे त्वस्तड़्ते बाह्मयादपानः प्रोदितः क्षणात्‌ ॥ (4ै।२९॥४८) 


प्राणविद्या से जीवके सब दुःखोंका नाश होता है और सब 
प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि होती है। शरीर के मेरुदरड ( पाश्वकोष्ठ ) 


( ४१६ ) 


के मध्य में दो मिली हुई कोमल इडा ओर पिद्डला नामक नाड़ियाँ स्थित 
हैं। अस्थि ओर मांस से बने हुए, ऊपर और नीचे को जाने वाली 
नालियों समेत, कोमल पंखड़ियों बाले कमल के फूल के जोड़ों के समान, 
तीन यन्त्र ( शरीर के ऊपरी भाग में ) स्थित हैं। इन यन्त्रों के पत्र वाय के 
प्रवेश से विकसित होते है । वायु से व्याप्त होने पर उनके पत्र धीरे-धीरे 
हिलते हैं । उन पत्तों के हिलने से बायु की वृद्धि होती है, जैसे वायु 
द्वारा लवा और पत्रों के स्पन्द्त होने पर बाहर चारों ओर हवा फैज्ती 
है। भीतर जब वायु का आकार बढ़ता है तो वह वायु ऊपर नीचे चारों 
ओर शरीर में नाड़ियों द्वारा फैलती है । हृदय में प्रविष्ट बायु शरीर में 
फैज् कर नाना प्रकार की चेष्टायं करती हुई और बिशेप स्थानों 
में रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामों से 
प्रसिद्ध हीती है। शरीर के भीतर हृदय में स्थित तीनों यन्त्रों में 
फैलती हैं जैसे चन्द्रमा से किरणें फैलती हैं । वे प्राणशक्तियाँ जाती 
हैं, आती हैं, आकषंण करती हैं, हरण करती हैं, विहार करती हैं, 
ऊपर चढ़ती हैं, नोचे गिरती हैं । द्ृद्यकमल में रहने वाली वायु प्राण 
कहलाती है; इसको एक शक्ति तो आँखों में जाकर उनका सच्नालन 
करती है; एक त्वचा में जाती है; एक नाक में; एक भोजन को पचाती 
है, एक जिह्ा में जाकर वाणी का सम्जालन करती है। बहुत कहने से 
क्या, सारे शरीर को भगवान प्राण इस प्रकार चल्नाता है जैसे कि 
कोई यांत्रिक (इद्जीनियर | किसी यन्त्र को चल्नाता हो। शरीर के भोतर 
रहने बाली वायु के दो विशेष भाग हैं, एक ऊपर की ओर जाता है और 
दूसरा नीचे की ओर--उनके नाम हैं प्राण ओर अपान। कमल की 
नाल एक तन्‍्तु के हज़ारवें हिस्से से भी सूक्ष्म ओर दुल्लक्ष्य गति प्राण 
ओर अपान की है। देह के बाहर ओर भीतर ऊपरी भाग में सदा- 
गति ओर स्पन्द्शक्ति वाला प्राण सदा रहता है। देह के बाहर और 
भीतर नीचे के भाग में सदागति और स्पन्द्शक्ति वाला अपान सदा 
रहता है। प्राण और अपान की गति को जान कर और वश में 
करके योगी स्वस्थ रहकर सुख भोगता है। हृदय में स्थित कमत्पत्र 
से प्राण का उदय होता है ओर द्वादश ( १२) अज्ञल तक बाहर आकर 
वह अस्त हो जाता है। अपान का १२ अह्लल्त दूरी पर उदय होकर 
भीतर हृदय में स्थित कमल के मध्य में अस्त होता है। जहाँ बारह 


( ४१७ ) 


अंगुलपर बाहर प्राणका अस्त होता है. वहींसे प्राशके अस्तके पीछे 
अपानका उदय होता है। प्राणकी गति अभिशिखाकी नांई हृदयसे 
ऊपरकी ओर बाहरको है, ओर अपानकी गति जलकी नांई हृदय 
आकाशकी ओर बाहर से भीतरको नीचेकी ओर है। अपान रूपी चन्द्र- 
माकी कला जब ओर जहाँ प्राण रूपी सूर्य द्वारा ग्रस्त हो जाती है 
( अर्थात्‌ जब और जहाँ अपान ओर प्राण एक होते हैं ) उस स्थान- 
को प्राप्त करके फिर शोक नहीं होता ( अर्थात्‌ उस समयही निरपनन्‍्द्‌ 
अवस्थाका अनुभव होता है जो कि आत्माकी अवस्था है )। इसी 
प्रकार जब प्राणशकी कल्नाको अपान ग्रस्‍्त कर लेता है ( अर्थात्‌ जहाँ 
और जब प्राण और अपान एक हो जाते हैं और स्पन्दन नहीं होता ) 
उस स्थानको प्राप्त करके फिर जन्म नहीं होता। भीतर और बाहर 
रहनेवाली वायु ही प्राण और अपान का, जो कि शरीर को पुष्ट करते 
हैं, रूप धारण करती है | जब बाहर ( १२ अंगुल पर ) प्राण तो शान्त 
हो जाए और अपान का उदय न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नहीं 
होता । इसी प्रकार हृदयके भीतर ज़ब अपान शान्त हो जाए और 
प्राशका उदय अभी न हुआ हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनजन्म 
नहीं होता, क्योंकि वही आत्मा का आधार है । वह ऐसा स्थान है जिसमें 
प्राण और अपान, उदय ओर अस्त, सूय और चन्द्रमा, दोनों का समा- 
गम होता है | हृदय में अप।न के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है 
ओर बाहर प्राण का अस्त होने पर अपान का उदय होता है। इन 
दोनों उदय और अस्त के बीच की अवस्था, जिसमें प्राण ओर अपान 
दोनों ही की गति का अनुभव नहीं होता, आत्मा की निजी अवस्था हे। 
उसमें स्थित होना ही योगी का ध्येय है | उसमें तब नित्य स्थिति होती 
है जब कि प्राण की गति का बिलकुल निरोध हो जाए। 


. (६) स्वाभाविक प्राणायाम।- 
जादात:स्वपतश्रेव प्राणायामो<यमुत्तमः । 
प्रवरतते यतस्तज्ज॒ वत्तावछ्ेयसे.. श्ूणु ॥ (१।२९।॥९) 
बाह्योस्मुखत्व॑ प्राणानां यद्'द्म्बुजकोटरात्‌ । 
स्वरसेनास्तयत्नानों ते धीरा. रेचक विुः ॥ (६$॥२९।६) 
द्वादशाडुलषयन्तं वाह्ममाक्रमतामधः । 
प्राणानामड्संस्पर्शों यः स्र पूरक डच्यते ॥ ($।२५।७) 


( ४ेशण ) 


बाह्मात्परापतत्यन्तरपाने यत्नवर्जितः | 

योध्य प्रपूरण: स्पा विदुस्तमपि पूरकम््‌ ॥ ($॥२९॥ ०) 
अपाने5स्तड़ते. प्राणो यावन्नाभ्युदतोी हृढ़ि। 

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिन्निर्यानुभूयते ॥ (१२९९) 
रेचक: कुम्भकश्नेव पुरकश्च त्रिया प्थितः 
अपानस्योद्यस्थाने द्वादशान्तादधो बहिः॥ (8।२९१०) 
स्वभावा: सवकालस्था। सम्यग्यत्न॑विचर्जिता: | 

ये प्रोक्ताः रुफारमतिमिस्ताज्छणु त्वं मद्दामते ॥ (१२९११ ) 
द्वादशाडलपयन्ताह्ाद॥यादस्युदित प्रभो । 

यो वातस्तस्थ तत्व स्वभावात्पूरकादयः ॥ ($।२९।१२) 
सदन्तरस्था. निष्पन्नचटवद्या.. स्थितिबहिः । 
द्वादशाडुलूपयन्ते नासाग्रसमसंसुखे ॥ ($।२५।१३) 
व्योम्नि नित्यमपानस्य ते विदुः कुम्भक बुधाः । 
बाह्मोन्मुखस्य॒वायोर्या नासिकाञावधिगति: ॥ (5२९१४) 
ते बाह्मपूरक॑त्वायं विदुर्योगविदों जनाः । 
नासाग्रादपि निर्गत्य ह्वादशास्तावधिगतिः ॥ ($।२९१९) 
या वायोस्त॑ विदुर्धीय. अपर बाह्मपूरकम्‌ । 
बहिरिस्तड़ते प्राणे यावन्नापान उद्गत: ॥ ($२९।१६) 
तॉवत्पूण. समावस्थ वहिष्ठ। कुम्भक विहुः । 
यत्तदुन्‍्तसुखत्व॑ स्यादषानस्थोदर्य बिना ॥ (१|२५॥१७) 
त॑ बाह्यरेचक॑ विद्याबिन्त्यमानं विमुक्तिदम्‌ । 
द्रादशान्ताद्दुत्थाय. रुपपीवरता. परा ॥ ($।२९।१८५) 
अपानस्य बहिष्ठ तमषर॑ पूरक॑ विदु; । 
बाह्मानान्तरा श्रे तान्कुम्भकादीननारतम्‌ ॥ ($।२९॥१९) 
प्राणापानस्वभावांस्तान्बुध्वा भूयो न जायते. ($।२९॥२०) 
गच्छतस्तिष्ठती वापि जाग्रत: स्वपतो5पि वा ॥ ($२५९।२१) 
एते निरोधमायान्ति प्रक्ृत्याअतिचलानिलाः । 

यत्करोति यदृश्नाति बुढ़थेवाल्मनुस्मरन्‌ ॥ ($।२१॥२२) 
_कुम्भकादीत्नरः स्वान्तस्तन्न कर्ता न किल्लन। 
अव्यग्मस्मिन्व्यापारे बाह्य परिजदन्मनः ॥ (१।२९।२३) 
दिनेः कतिपयेरेव. पदमाप्नोति केवछस्‌ । 
एतदन्यसतः पुंसो बाझों विषयवृत्तिषु ॥ ($२९२४) 


( ४१९ ) 


बध्नाति रति चेतः श्वदतो ब्राह्मणो थथां। ($२५॥२१) 
भस्तड्रतवति प्राणे त्वपानेः्म्युदयोन्मुखे ॥ ($।२९॥५९०) 

बहिः कुम्भकमालस्ब्य चिर॑ भूयो न शोच्यते । 
अपानेअ्स्तड़्ते.. प्राण. किश्विदम्युदयोन्मुखे ॥ ($।२९॥९१) 

अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिर॑ भूयो न शोच्यते। 
प्राणरेचकमारूम्न्य. अपानाइदूरकोटिगसू ॥ ($।२५९॥९२) 

स्वच्छ॑ कुम्भकमस्यस्य न भूथः परितप्यते । 
अपाने. रेचकाधारं प्राणप्रान्तरस्थितम्‌ ॥ ($२९॥९३) 

स्वसंस्थं पूरक दृष्टवा न भूयो जायते नरः। 
प्राणापानावुभावस्सयंत्रेतो.. विछेये_ गतो ॥ (३॥२९।९४) 

तदालम्ब्य पद॑ चान्तमात्मान नानुतप्यते । 
प्राणभक्षोन्सुखेड्पाने दे्श काल च निष्कछम्‌ ॥ (३६।॥२५॥९९) 

विचाय. बहिरन्तरवा न भूयः परिशोच्यते । 
अपानभक्षणपरे प्राणे हृढि तथा बह्ठिः॥ (१२९९६) 

देश काल च सम्प्रेद्य न भूयों जायते मनः। 
यत्र प्राणो छापानेन प्राणेनापान एवं च॥ (१२९९७) 

निगीणों बहिरन्तश्र देशकालो च॑ पश्यतों । 
क्षणमस्त गतप्राणमपानोदयवर्जितम्‌ ॥ ($२५॥९८) 

अयत्नसिद्धबाह्मस्थ॑ कुम्भक॑ तत्पद॑ विहुः । 
अयत्नसिड्ो हान्तस्थकुम्भक: परम पदस्‌ ॥ (ह॥२९॥९९) 

एतत्तदात्मनो रूप॑ शुरू षा परमेव चित्‌ । 
एतत्तत्तत्सदाभासमेतत्प्राप्प. न शोच्यते ॥ (१॥२९।६०) 
जो सबसे उत्तम प्राणायाम है और जिसको ज्ञानी लोग सोते 
जागते करते रहते हैं उसको अपने कल्याण के लिए सुनो। हृदय 
कमल के कोश से ( फेफड़ों से ) प्राण के बाहर निकलने का नाम रेचक 
है। बाहर वारह अंगुल से प्राणों के भीतर के अब्डजों में लाने का माम 
पूरक है। बाहर से अपान के अन्दर आजाने पर उसके द्वारा भीतर के 
अज्ञों को यटन से भरने का नाम भी पूरक है। हृदय में आकर जब 
अपान अस्त हो जाए ओर वहाँ से प्राशका उदय न हो, तो वह अवस्था 
कुम्भक कहलाती है। योगी ज्ञोगों को उसका अनुभव ४४ है । रेचक 
कुम्मक और पूरक भी तीन प्रकार के हैं। वे स्वाभाविक हैं और सदा 
होते रहते हैं; उनको करने के लिये विशेष यत्नम की आवश्यकता नहीं 


( ४२० ) 


है । बुद्धिमानों ने जिस प्रकार उनका वर्णन किया है वह सुनो । जो वायु 
बारह अंगुल बाहर से उदय होती है उसके वहीं पर ( बाह्य ) पूरक 
आदि प्राणायाम होते है । नाक से बाहर बारह अंगुलकी दूरी पर, मिद्ठी 
में अप्रकटित घड़े की नाई, जब वायु आकाश में स्थित रहती है तो उसे 
बाह्य कुमंक कहते हैं । बाहर की ओर जानेबाली वायु के नाककी फुड्टल 
तक जानेको योग जागनेवाले लोग प्रथम बाह्य पूरक कहते हैं;और नाक 
की फुज्नल से बाहर बारह अंगुल तक प्राण के जाने को धोर लोग दूसरा 
बाह्य पूरक कहते हैं। प्राण के बाहर जाकर अस्घ हो जाने पर जब तक 
कि वहाँ से अपान का उदय नहीं होता उस पूण और सम अवस्था को 
बाह्य कुंभक कहते हैं। अपान के उदय होने से पूर्व जो उसकी अन्द्रकी 
ओर जाने की प्रवृत्ति होने क्गती है उस मुक्तिदायक प्राणायाम को 
बाह्य रेचक कहते हैं। बारह अह्ुःल बाहर से उठकर अपान का आकार- 
मय होना दूसरा पूरक कहलाता दे | इन बाहरी ओर भीतरी प्राणों के 
स्वभावों, कुंभक आदि को जानकर योगी दूसरा जन्‍म नहीं त्ेता। 
चलते, ठहरते, सोते, जागते, इन प्राणायामों को करते रहने से स्वाभाविक 
चद् वृत्तिवाले प्राण भी वश में आ जाते हैं। इन प्राणायामों को 
करता रहता हुआ पुरुष बुद्धिको इनमें लगाकर जो चाहे करे ओर 
खाये पिये, उसको कतत्वका स्पर्श नहीं होता | इस अभ्यास में खूब क्ञग 
कर, बाहर से मनको रोक कर, कुछ दिस में मनुष्य केवल पदको प्राप्त 
कर लेता है। इनका अभ्यास करने पर मनको बाहर के विषयों में 
आनन्द नहीं आता, जैसे ब्राह्मण को कुत्त के मांस में ( खाल में ) मज़ा 
नहीं आता । जब प्राण बाहर आकर अस्त हो जाए ओर अपानका उद्य 
होने को हो ( हुआ न हो ), उस बाद्य कुंभकका अवलम्बन करके योगी 
शोक से रहित हो जाता है । जब हृदय में अपान का अस्त हो जाए 
ओर प्राण का उदय न हुआ हो, उस भीतरी कुंभक का अवलंबन करके 
भी थोगी शोक से पार हो जाता है । प्राण को निकाल कर अपान को 
ग्रहण न करके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्मक होता है. उसका अभ्यास 
करके योगी को परिताप नहीं होता | अपान को भीतर ल्लेकर प्राण को 
बाहर न निकाल कर जो भीतरी कुंभक होता है उसका अभ्यास 
करने से मनुष्य का पुनजन्म नहीं होता। प्राण और अपान दोनों ही 
जब भीतर लीन हो जाएं, उस अवस्था का अभ्यास करके आत्मा के 
(शान्त्र हो जाने पर शोक नहीं द्वोता। प्राण को भक्षण करने को जब 


( ४२१ ) 


अपान उद्यत होता है उस कल्पना रहित काल्न का ध्यान करने से फिर 
शोक नहीं होता। इसी प्रकार अप्रान को भक्षण करने को जब प्राण 
उद्यत होता है उस देश ओर काल का ध्यान करके शोक नहीं होता । 
जब ओर जहाँ बाहर ओर भीतर प्राण और अपान एक दूसरे को 
निगल जाते हैं और क्षण भर के लिये प्राण वायु की गति रुक जाती 
है, प्राण ओर अपान दोनों का अभाव हो जाता है, उस बिना किसी 
यत्न किये सिद्ध अवस्था को बाहर और भीतर का कुम्भक कहते हैं; 
उस अवस्था में ही आत्मा के शुद्ध रूप का भान होता है। उसमें स्थिर 
होकर शोक नहीं होता । ह 


( ई ) ग्राणों की गति को रोकने की युक्तियाँ 


वैराग्यात्कारणाभ्यासाध्‌ क्ितो.. ज्यसनक्षयात्त्‌ । 
परमार्थाववोधाध्य रोध्यन्ते. प्राणवायवः ॥ (९१३८५) 
शाखसज्नसंपक वैराग्याभ्यासयोगतः । 
अनास्थायां.. छतास्थायां. पूवसंसारद्ृत्तिधु ॥ (९।७८।१८) 
यथाभिवाज्छितध्यानाचिरमेकतयीदितात्‌ | 
एकतत्वघनास्यासात्प्राणस्पन्दी... निरुदयते ॥ (५॥७८।१९) 
पूरकादिनिज्ञायामाद्इढाभ्यासादखेदजात्‌ । 
एकान्तध्यानसंयोगात्प्राणस्पन्दी. निरुदृध्येते ॥ (१।४८॥२०) 
ओह्कारोचारणप्रान्तशब्द्तत्वानुभावनात्‌ | 
सुषुप्ते संबिदों जाते प्राणस्पन्दो निरुद्ृध्यते ॥ (९०८।२१) 
रेचके नूनमम्यस्ते प्राणे स्फारे खमागते। ह 
न स्एशत्यड्ररंधराणि प्राणस्पन्दों निरुदृध्यते ॥ (९॥७८।२२) 
प्रके नूनमभ्यस्ते. प्रादूगिरिघनस्थिते । 
प्राणे प्रशान्तसब्वारे प्राणस्पन्दो निरुदृध्यते ॥ (९४८॥२३) 
कुम्मके.. कुम्भवत्कालमनन्त.. परितिष्ठति । 
अम्यासात्स्तंभिते प्राणे प्राणस्पन्दों निरुद्ध्यते ॥ (९७८२४) 
तालुमुलगर्तां यत्बाजिहयाक्रम्य घंटिकास्‌ । 
ऊध्वरन्थरगते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुदध्यते ॥ (९॥७८।२५) 
समस्तकलनोन्सुक्ते न किद्चिन्नाम सूक्ष्मखे । 
ध्यानात्संविदि छीनायाँ प्राणस्पन्दों निरुद्यते ॥ (९।४८॥३६) 
द्वादशाइलपर्यन्ते. नासाग्रे विमछाम्बरे । 


शक 


( ४२२ ) 


संविदूदशि प्रशाम्य्त्याँ प्राणस्पन्दो निरुदयते ॥ (९७८२७) 
अमध्ये तारकाछोकशान्तावन्तसुपागते । 
चेतने केतने छुद्े प्राणस्पन्दो निरुदयते ॥ (९७८२९) 
अभ्यासादूध्वरन्धेण.._ तालूध्व॑. द्वादशान्तगे । 
प्राण गलितसंदृत्ते आणस्पन्दों निरुदयते ॥ (९७८२८) 
झटित्येवे॑ यहुद्भुत॑ क्वान॑ तस्समिन्द्धढा श्रिते । 
असंशिष्टविकल्पांशे . प्राणस्पन्दी. निरुदयते ॥ (१॥७८॥३१) 
तस्मात्संविनन्‍्मये श॒ुद्धे. हृदये. हतवासने । 
बलान्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दों निरुद्यते ॥ (९७८३८) 
एसमिः क्रमेस्तथान्येश्र नानासझ्डल्पकल्पितेः । 
नानादेशिकवक्रस्थे: . प्राणस्पन्दी निरुद्ध्यते ॥ (९॥७८।३९) 
अभ्यासेन परिस्पन्दे. प्राणानां. क्षयमागते । 
मनः.. प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥ (९॥७८।४६) 
वेराग्य, कारणका अभ्यास, व्यसनक्षय, परमाथकका ज्ञान; 
शास्त्र ओर सल्लनोंका संपक; अभ्यास, संसार की वस्तुओं में आस्था 
का त्याग, ध्यान द्वारा प्राप्त एकता का अनुभव; एक तत्त्वका गूृढ़ अभ्यास; 
पूरक आदि प्राणायामों का अभ्यास, एकान्त में बेठकर ध्यान लगाना; 
ओंकार के उच्चारण द्वारा शब्द तत्त्व की भावना, सुधुप्त अवस्था में संवित्‌ 
कोले जाना, रेचक का अभ्यास, प्राण को शान्त करने का अभ्यास, पूरक 
के अभ्यास द्वारा प्राण को शान्त करने का अभ्यास, तालू के मूल में 
स्थित घंटी को जिह्ना से दबाकर प्राण को ऊध्वरन्ध में लेजाना, सब 
कल्पनाओं को शून्याकार आत्मा में लीन करके ध्यान लगाना, नाक की 
फुज्ञल से बारह अड्भुल् बाहर ध्यान लगाकर संवित्‌ को लीन करना, 
अ्रुओं के मध्य में स्थित तारे का ध्यान लगाकर चेतन आत्मा में स्थिति 
प्रापकरना, अभ्यास द्वारा प्राण को ऊध्वरन्ध द्वारा तालू से बारह अकुल 
पर लेजाकर शान्त करना; अकस्मात्‌ द्वी जो आत्मज्ञान उदय हो जाए 
उसमें दृढ़ता से स्थित होकर कल्पनाओं को लीन करना; चित्तको 
बलपृवक शुद्ध वासना रहित संवित्‌-मय आत्मा में लगाना आदिं अनेक 
विधिओं द्वारा, जिनका अनेक गुरुओं ने उपदेश दिया है, प्राण की 
गति का निरोध हो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राणों की गति के 
रुक हभ पर समन शान्त हो जाता है ओर निर्वाण ही शेष रह 
जाता है | 


९६ ०६४७६ / 


३--“मनका ले ५०- 


( अ) मन संसार-चक्रकी नाभि हे /-- 
वित्त नासिः किलास्येह मायाचक्रस्प स्वत: 
स्थीयते चेत्तदाक्रम्यतन्न किद्धित्प्रबाधते ॥ (९॥४९।४०) 
तस्मिन्द्ुतमवष्ठव्धे. घिया पुरुषयत्नतः 
ग्ह्दीतनासिवहनान्मायाचक्र निरुदयये ॥ . (९।९०।७) 
इदं संसारचक्र हि. नाभो सहूल्पसात्रके ।  ($।२९।९) 
संरोधितायां.. वहनाद्घुनन्दन॒. रुद्धयते॥ ($।२ ९६) 
पर॑ पोरुषमास्थाय बल प्रज्ञां च युक्तित:। ($/%९७) 
भाभि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ ($॥२९।८) 
मनोनिष्ठया. विश्वमिदं परिणति गतस्तू। (९२४१४) 
तस्मिज्जिते जिते सर्व॑ स्मासादित भक्‍ेत्‌ ॥ (९२४।१५९) 
चित्सत्तेव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चित्तकम्‌ । 
एकाभावादह॒योर्नदश: सच सत्यविचारणात्‌ ॥ (४।१७१९) 
चित्तान्तरेव संसार; कुम्भान्तः कुम्भ यथा । 
चित्तनाशे न संसारः कुम्मनाशे न कुम्भखस्‌ ॥ (९।९०१४) 
शान्‍्ते वातपरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति । 
तथा शान्‍्ते मनःरुपन्दे शांम्यन्ति प्राणवायवः ॥ ($।६९।॥४४) 
वित्त त्यक्त छर्थ याति इ्व तमेक्य च सवंतः । 
शिष्यते. परम शान्तमच्छमेकमनामयम्‌ ॥ (६।९३॥४४) 
अस्याश्रित्त विहु: क्षेत्र संसते: सस्यसन्‍्ततेः । 
क्षेत्रे त्वक्षेत्रतां याते शाले: क इव सम्भव: ॥ (६।९२।४९) 
चित्तमेव... विचित्रेह._ भावाभावविछासिना । 
विवर्ततेडर्थभावेन.... जल्मूमितवा था ॥ (३।९३।४६) 


चित्तोत्सादनरूपेण. स्वेत्यागेन भू पते । 
सर्वमासाथते.. सम्यक्साम्राज्येनेव.. सवेंदा ॥ (ह।९३।४७) 
संसारस्थास्यथ दुःखस्थ स्वोपद्रवदायिनः । 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥  (४।३५९।२) 


मनोविलयमात्रेण दुःखशान्तिरवाप्यते । (३।११९।९) 

संत्र सर्वगत शान्त ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ (३।१११॥१९) 
किक | बहाव. । 

स्वपोरुषेकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 


मनःप्रशममात्रेण विना नास्ति छुमा गति; ॥ (३॥११११२) 


( एरछ ) 


इस मायाचक्रकी नामि सन है। यदि इसको जोर से पकड़ कर 
स्थिर कर दिया जाये तो फिर संसार दुःख नहीं देता । मनको बुद्धि 
ओर पुरुषाथ द्वारा बस में कर लेने पर यह माया-चक्र संसार ऐसे 
बस में आजाता है जेसे कि नाभि के पकड़ने से पहिया | संकल्प 
नामक मनको रोकने से संसार की गति ऐसे रुक ज्ञाती है जैसे कि 
नाभि के रोक लेने पर पहिये की गति। परम पुरुषाथ का आश्रय ले 
कर वल, प्रज्ञा और युक्ति द्वारा संसार-चक्र की नाभि, मनको रोकना 
चाहिये। यह संसार मन के सहारे पर ही चल रहा है, मन्न के जीत 
लेने पर सब कुछ जीता जाता है। चित्त की सत्ता से जगत्‌ की सत्ता 
है, जगत्‌ की सत्ता चित्त की खत्ता है; एक के अभाव होने पर दोनों ही 
का अभाव हो जाता है; और वह होता है सत्य के विचार से । चित्त 
के भीतर संसार इस प्रकार है जैसे कि घड़े के भीतर घटाकाश ; चित्त 
के नाश होने पर संसार इस प्रकार नहीं रहता जैसे कि घड़े के नाश 
होने पर घटाकाश नहीं रहता। वायु का चलना बन्द हो जाने पर 
गन्ध का आना बन्द हो जाता है बेसे ही मन के स्पन्‍्द्न ( गति ) 
के शान्त हो जाने पर श्राणों की गति भी रुक जाती है। चित्त के 
त्यागे जाने ओर लीन होने पर, ढ्रेत और ऐक्य सब प्रकार से त्लीन हो 
जाते हैं; केवल एक शान्त और अविकार परम तत्त्व ही शेष रहता है । 
इस संसार रूपी खेती के खेत को चित्त कहते हैं । जब खेत हीन 
रहेगा तो खेती के पैदा होने की सम्भावना कहाँ है ? जेसे जल ही 
तरज्ञ के रूप में प्रकट द्वोता है बेसे द्वी चित्त भाव और अभाव वाली 
वस्तुओं के रूपमें परिणत होता है। जैसे साम्राज्य के प्राप्त होने पर 
सब सम्पत्तियों की प्राप्ति हो जाती है वैसे ही चित्त नाश रूपी सर्वत्याग 
से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इम सब उपद्रवों के पेदा करनेवाले 
संसाररूपी दुःखसे छूटने का एक ही उपाय है। वह है अपने मन का 
निश्रह | मन के विल्लीन होने मात्र से दुःखों की शान्ति हो जाती है 
र सवंगत, शान्त ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। अपने ही पुरु 
षाथ से सिद्ध होनेवाले, इच्छित वस्तुश्रों के त्याग स्वरूप मनके प्रशम 
बिना शुभ गति की प्राप्ति नहीं होती | 
(आ) मन कैसे स्थूल होता है :-- 
अन्यात्मन्यात्मभावेन देहमात्रास्थयानया । 
पृत्रदारकुटुम्बश्च॒ चेतों.. गन्छति पीनताम्र्‌ ॥ (९।९०॥९७) 


( ४९४ ) 


अदद्भारविकारेण ममतामलहेलया । 
इ्द ममेति भोवेन चेतो गछछति पोनताम्‌ ॥ (५॥९०॥९८) 
जरामरणदु:खेन व्यथमुन्नतिमीयुषा । 


दोषाश।विषकोशेन चेतो गउछति पीनताम्‌ ॥ (५॥९०॥९९) 
आधिव्याधिविकासेन समाश्वासेन  संखतेः । 
हैयादेयप्रयल्तेन. चेतोी. गउ्छति पीनतासू ॥ (५॥५०॥६०) 
स्‍्नेहेन धनल्लोभेव लछामेन मणिप्रोषिताम्‌ | 
भाषातरमणीयेन चेतो गउछति पीनताम ॥ (९९०६१) 


दुराशाक्षीरपानेन भोगानिलबलेन च। 
आस्थादानेन चारेण चिक्ताहियाति पीनताम्‌ ॥ (५९०६२) 
आगमापायवपुषा विषवैषम्यशंस्नि । 


भोगामोगेन भीमेन चेतो गउछति पीनतास्‌ ॥ (५॥९०।६३) 
अनात्म में आत्मभाव से, देह में विश्वास से, स्त्री, पुत्र और 
कुटम्ब से, अदद्भार के विकार से, ममता के मलसे, “यह मेरा है” इस 
भाव से, व्यथ वृद्धिको प्राप्त होने वाले दोषों के कोश, जरा और मरण 
आदि देने वाले दुःखों से, उपादेय (प्राप्त करने योग्य) और हेय 
( त्यागने योग्य ) को प्राप्त करने और त्यागने में प्रयत्न करने से, आधि 
ओर व्याधियों को प्राप्त कराने वाली संसार की आशाओं से, स्नेह से, 
धन के लोभ से, दूर से सुन्दर दिखाई देनेवाली मणि ओर स्त्रियों की 
प्राप्ति से चित्त स्थूल होता है । दुराशा रूपी दूध के पीने से, भोग रूपी 
वायु के बल से, आस्था रूपी चारे से चिक्त रूपी सप॑ मोटा होता है। 
उत्पत्ति और नाश वाले शरीर से विष के समान दुःखदायी भोगों के 
अधिक भोगने से चित्त स्थूल होता है । 

( इ ) मन किस भ्रकार ब्रह्म हो जाता है +-: 

संयोजित परे चित्त शुद्ध निर्वास्न भवेत्‌ । 
ततस्तु कल्पनाशून्पमात्मता याति राधघव॥ (३॥९८) 

मन एवं विचारेग सन्‍्ये विज्ञपमेष्यति । 
मनोविज्ञयमात्रेंग. ततः श्रेयो भविष्यति ॥ (३॥९७।१ ०) 

मनोनाम्तनि परिक्षीणे. कमण्याद्वितसंभ्रमे । 
मुक्त इत्युच्यते जन्तुः पुननम न जायते॥ (३॥९७११) 

प्रबुद्धानां | मनो राम बह्येवेह दि नेतरत। 
ज़लसामान्यबुद्धीनामब्घेर्नान्‍्यस्तरड्रकः ॥ (३॥१००२) 


( ४२६ ) 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्येन्तभावनात्‌ । 
चित्सामान्यस्वरूपस्थ सत्तासासमान्यता तदा ॥ (९१९२) 


परम ब्रह्म में चित्त को लगाने से चित्त वासनारहित और शुद्ध 
हो जाता है । शुद्ध और वासनारहित होने पर वह कल्पनाशुन्य 
होकर आत्मभाव को प्राप्त कर लेता है । विचार द्वारा मन बिलीन हो 
जाता है; और मन के लय हो जाने पर ही कल्याण होता है । मन नाम 
वाले उस कम के ज्षीण होने पर जिसने कि इस भ्रम को रच रक्खा है, 
प्राणी जीवन्मुक्त हो जाता हे; फिर उसका दूसरा जन्म नहीं होता। 
ज्ञानियों का सन ब्रह्म ही है, ओर कुछ नहीं; जैसे जल्लमात्र पर दृष्टि 
रखने वालों के लिये समुद्र दी समुद्र है, वरज्ग कोई वस्तु नहीं है । 
अभाव की अत्यन्त भावना द्वारा जब चित्त क्षीण हो जाता है तो 
सामान्य रूप वाज्ञी चितिका जो कि सत्ता सामान्य है, अनुभव 
होता है । 


( ई ) मनके निरोध करने की युक्तियां :-- 
भकुशेन विना मत्त यथा दुुर्ट मतझजम्‌। (१॥९१।३९) 
न शक्यते मनो जेतुं बिना युक्तिमनिन्‍्दताम्‌ ।। (१॥९२।३४) 
साधयन्ति समुत्सज्य युक्ति ये तानद्वगन्विदु: । 
भयाद्धयम्ुपायान्ति क्लेशात्कलेशं घजन्ति ते ॥ (५॥९२॥४०) 
विमूढा; कतुझुच््‌ क्ता ये हठाच्रेततों जयम्‌। (९॥९२।३८) 
ते निब्रष्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त बिसतन्तुलिः | (५॥९२।३९) 
अध्यात्मविद्याधिगम: साधुसड़्म एवं .च। 
वासनासम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरो धनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टा: सन्ति चित्तजप्रे करिल ॥ (५९२३५) 
स्व्रसंविद्यसंरोधाद्याा.. चेतः प्रशाम्यति । 
न तथाह़. तपस्तीथविद्यायज्षक्रियगणे; ॥ ($१६३॥८) 


स्वेनेन.. पोरुषेणाशु स्वसंचेदनरूपिणा । 
यत्नेन चित्तवेतालस्त्यक्त्वे्ट वस्तु जायते ॥ (३॥१११॥२) 
विवेकेकानुसं घानाचिदंशा त्मतयाँ मनः । 
चिदेकतामुपायाति दृढाभ्यासवशादिद्द।। (१।११२।१९) 


त्यजन्नभिमत॑ वस्तु यव्तिष्टति निरामयः | 
जितमेव मनस्तेन छुदन्त इंच दन्तिना ॥ (३॥१११॥३) 


( ४२७ ) 


तस्य चद्बछता येषा त्वविद्या राम सोच्यते। 
वासनापदनाज्नी ता विचारेण विनाशय ॥ (३॥११२।११) 
था योदेति मनोनान्नी वासना वासितास्तरा। 
तां ता परिदरेत्प्राज्स्ततोअविद्याक्षयों भवेत्‌ ॥ (३११२॥२२) 
विषयान्प्रति भोः पुत्र स्वानेव हि सवंधा | 
अनास्था परमा होषा सा युक्तिमनसों जये ॥ (५।२४।१७) 
ज्ञानादवासनीभाव॑ स्वनाश  प्राप्नुयान्मनः । 
प्राणस्पन्दं च नादत्त ततः शान्तिहिं शिष्यते ॥ ($।६९३९) 
शानात्सवपदार्थानामसत्वंसमुद्त्यलम्‌ । 
ततो&छ वासनानाशाहियोगः . प्राणचेतसो: ॥ (१६ ९।३६) 
राजन्स्वात्मविचारो&य को<हं स्थामिति रूपशक_। 
वित्तदुद मबीजल्य दहने. दहनः. स्छतः ॥  ($4९४।२९) 
यस्य मोख्य क्षय यात॑ सर्वे बरह्मति भावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य प्राज्षस्थेवाम्डधिमरी ॥  ($4८७।२५) 
जैसे मतवाला दुष्ट हाथी बिना अंकुश के नहीं जीता जा सकता 
वेसे ही मन भी बिना ठीक युक्ति के नहीं जीता जा सकता। जो 
उचित युक्ति को छोड़ कर मन को जीतने का उपाय करते हैं वे हटी हैं; 
उनको एक भयके पीछे दूसरा भय ओर एक दुःख के बाद दूसरा दुःख 
होता रहता है। जो ( बिना थुक्ति के ) बल्पृषक चित्तको जीतने का 
प्रयत्न करते हैं वे मूख उस व्यक्ति के समान हैं जो कि उन्मत्त हाथी को 
कमल के तन्तुओं से बाँधना चाहता है। चित्त के ऊपर विजय प्राप्त 
करने की निश्चित युक्तियाँ हैं--अध्यात्म अ्न्थों का अध्ययन, साधुओं का 
सत्सक्ु॒, वासनाओं का त्याग और प्राणों का निरोध। अपने ही ज्ञान 
ओर पुरुषाथ द्वारा चित्त जितनी अच्छी.तरह शान्त हो जाता है वैसा 
न तप से, न तीथ से, न विद्या से, न यज्ञ से, ओर न किसी विशेष 
अनुष्ठान से हो सकता है। अपने ही ज्ञानरूपी पुरुषार्थ से इच्छित 
वस्तुओं के त्याग से चित्तरूपी वेतालपर विजय प्राप्त होती है। विवेक 
द्वारा इस बात का निश्चय कर लेने पर कि मन आत्मा ( चिति ) का ही 
अंश है ओर दृढ़ अभ्यास के द्वारा मन आत्मा ( चिति ) के साथ एकता 
का अनुभव करता है। इच्छित वस्तु का त्याग कर के जो विकार रहित 
स्थित हो जाता है वह मनको इस प्रकार जीत ल्लेता है जैसे हाथी को 
अंकुश । मनकी वासना नामवाली चश्नलता जो अविद्या है उसको 


( धरप ) 


विचार द्वारा नष्ट कर देना चाहिये।' जो जो दूसरी वस्तुओं के प्रति 
वासना मनमें उठे, उस उसको त्यागने से अविद्या क्षीण हो जाती है। 
मन के जीतने की एक युक्ति यह है कि सब विषयों के प्रति अनास्या 
उत्पन्न की जाए। ज्ञान द्वारा वासना रहित हो जाने पर मन का नाश 
हो जाता है ओर ग्राणों का स्पन्द्न भी रुक जाता है; केवत्न शान्ति ही 
शेष रहती है। ज्ञानसे सब पदार्थों की असत्यता का निश्चय हो जाता 
है; उससे वासनाओं का क्षय होता है ओर प्राण और मनका वियोग 
हो जाता है। “में कौन हूँ और कया हो सकता हूँ” इस प्रकार का 
अत्मविचार वह आग है जिससे चित्तरूपी बुरे वृक्त का बीज जलाया 
जासकता है। “सब कुछ ब्रह्म हो है” इस प्रकार की भावनासे 
जिसका अज्ञान क्षीण हो गया है उस ज्ञानी के सन में वासना का इस 
प्रकार उदय नहीं होता जेसे कि मरुस्थज्ञ में बादल नहीं उठता | 


यहाँ पर योगवासिष्ठ में जहाँ तहाँ वर्णन की हुई मन के निरोध 
करने की अनेक युक्तियों का संग्रह ओर विस्तार के साथ वर्णन किया 
जाता है :-- 


१--ज्ञानयुक्ति +- 

अपि पृष्पावदलनाद॒पि... छोचनमीलनात्‌ । 
सुकरो5हं कृतेस्त्यागोी. नः क्लेशोउन्र मनागपि ॥ (१११३१) 

यथेतदेव तनय तथा. अऋणु वदामि ते। 
अज्ञानमात्रसंसिद्ध वस्तु झ्ानेन नश्यति ॥ (११११॥३९) 

यथा. रज्ज्वां भुजड़त्वं मरावम्बुमतियंधा । 
मिथ्यावभासः स्फुरति तथा मिथ्याप्यहंक्रृति: ॥ (३$१११॥३४) 

मनन कृत्रिम रूप ममेतन्न यतोथ्स्म्यहम्‌ । 
इति तत्त्यागतः शान्‍न्तं चेतो ब्रह्म सनातनम्‌ ॥. (४।११२७) 
अहंकार ( मन ) का त्याग करने में ज़रा भी कृश नहीं होता; 
वह तो फूल को कुचज्न देने ओर आँखों के मीचने से भी सहल है । 
यह केसे होता है? सुनो में बताता हूँ-जो वस्तु अज्ञान के कारण 
'सत्य प्रतीत होती हो वह अवश्य ही ज्ञान से नष्ट हो जाती है। श्रहंकार 
वेसे ही सिथ्या है जैसे और मिथ्या ज्ञान। मन मेरा असली स्वरूप 
नहीं है; बनावटी ( मूंठा ) रूप है। इसलिये में मन नहीं हूँ--इस 
: प्रकार मनको त्याग देने पर मन शान्त्र और सनातन ब्रह्म हो जाता है। 


( ४१६ ) 


२--संकल्पोंका उच्छेदन ३-- 
स्कल्पनं मनोबन्धस्तदभावों विमुक्तता। . (३$॥१॥२७) 
अचित्तत्वमसद्भल्पान्मोक्षस्तेनामिजायते 0. (९॥१३॥८०) 
सद्चछल्पमात्रमेषेद.._ जागन्मिध्यात्वमुत्यितम्‌ । 
असंकल्पनमात्रेण. ब्रह्मनक्यापि बिलीयते ॥  ($॥३३॥४२) 
उपशान्ते द्वि सट्ढल्पे डपशान्तमिदं भषेत्‌ । 
संसारदुःखमखिलं... मुछादपि महामते ॥  (४।९४।१९) 
संकल्पेनेव संकल्पं - मनसा स्वमनों सुने । 
छित्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्व॑ किमेतावति दुष्करम्‌ ॥ . (४९४।१८) 
भावनाभावमात्रेण संकल्प: क्षीयते स्वयम्‌। 
संकल्पनाशयत्रेन. न भयान्यनुगछ्छति ॥  (४॥९४।१३) 


संकल्पो येन इस्तव्यस्तेन भावविपययात्‌ । 
अप्यर्थनं निमेषेण छीछयेव निहन्यते ॥ . (४।९४।१६) 


अहंभावनमेयाहुः कलपने दाल्पनाविदः । 
नभोडर्थभावनं तस्प संकल्पत्याग उच्पते ॥ . ( $।१३ ) 
संकल्प ही मनका बन्धम है, उसका अभाव ही मुक्तता है । 
संकल्प रहित होने से मनुष्य चित्त रहित हो जाता है, ओर चित्त रहित 
होने से मोक्ष का अनुभव होने लगता है। संकल्प द्वारा ही जगत्‌का 
मिथ्या अनुभव उत्पन्न हुआ है ओर संकल्प के क्षीण होने पर यह कहीं 
लीन हो जाता है । संकल्प के शान्त हो जाने पर संसार का सारा 
दुःख जड़ से नष्ट हो जाता दै। संकल्प को निमूल करना कठिन नहीं 
है; अपने संकल्प द्वारा संकल्प को, अपने मन द्वारा मन को काट कर 
आत्मा में स्थित हो जाओ । भावना के अभाव मात्र से संकल्प अपने 
आप ही क्षीण हो जाता दै। संकल्प-नाश के यत्न से मनुष्य किसी 
प्रकार के भय को प्राप्त नहीं होता। भावविपयय ( भाव अभाव सम- 
भने ) से आधे निमेषमें ही लीला मात्र से संकल्प को नष्ट करने की 
इच्छा करने वाला संकल्प का नाश कर सकता है। अपने अहंभावका 
आरोपण करना ही संकल्प है और अहंभाव को शून्य करनेका यत्न 
द्वी संकल्प -त्याग कहलाता है | 
३--भोगों से विरक्ति :-८ 
भोगेच्डामात्रकों बन्धस्तत््यागो मोक्ष उच्पते । (४।३९।३) 
थतो यतो विरज्यते ततस्ततो विम्ुच्पते ॥ . (३।६१।३९) 


( ४३9 ) 


* कोर 
किमन्ये: शाखसन्दर्भ: क्रियतामिदमेव तु।: 


यदधत्स्वाद्िह तत्सवें इृश्यता विषयहिवत्‌ ॥ . (8॥३५४) 
जाता चेदरतिजन्तोः भोगान्प्रति मनागपि। 

तदसो तावतैबोचेः पढ़ प्राप्त इति श्रुविः॥. (३॥६१॥३४) 
न भोगेष्वरतियावज्जायते भवनाशनी ।  (९।१४।३७) 
न॒परा निब तिस्‍्तावस्प्राप्पते जमदायिनी ॥  (९॥२४।३८) 
तावदूअमन्ति. दुःखेवु. लंसारावटवासिनः । 

विरति विषयेष्बेत्ते धावज्ञायान्ति देहिन:॥ (९२४२२) 
आत्मावलोकनेनेषा विषयारतिरुत्तमा । 

हृदमे. स्थितिमायाति श्रीरिवाम्भोजकोग्रे ॥ . (९२४।४३) 
परदष्टोी वितृष्णत्व॑ तृष्णाभावे च हक्‍परा । 

एसे मिथः स्थिते दृष्टी वेज्जोदीपदशे यथा ॥ . (९॥२४।९३) 
विचारों भोगगर्हातो विचाराज्ञोगगद्णम्‌ । (९२४६२) 
पर. पोरुषमाश्रित्य भोगेष्वरतिमाहरेतू ॥ (५॥२४।३७) 
क्रमादभ्यस्यमानैषा विषयारतिरात्मज । | 
स्वेतः स्फुटतामेति सेकसिक्ता लता यथा॥ (५२४।२०) 
पुरुषार्थादते पुत्र नेह सम्प्राप्यते छुभस्‌ । (५।२४।२९) 
नासायते ह्यनभ्यस्ता काडक्षतापि शात्मना ॥ (९।२४।३११) 


भोगों की इच्छा होता ही बन्धन है, और उसका त्याग ही मोक्ष 
कहलाता है । जिस जिस वस्तु से विरक्ति हो जाती है उसी उसी 
वस्तु से मुक्ति मिल जाती है। ओर शाब्रोक्त साधनों से क्या प्रयोजन 
है, केवल इतना करना ही काफ़ी है कि जो जो वस्तुएँ स्वाद देने बाली 
हैं उन सबको विष और अग्नि के समान भयंकर समझो। यदि प्राणी 
को हृदय में भोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न जाए तो तुरन्त ही उच्च पद की 
प्राप्ति हो जाती है-ऐसा श्रति कहती है। जब तक संसार को नाश 
करने वाली भोगों के प्रति बिरक्ति मनमें उदय नहीं होती तब तक 
विजय प्राप्त कराने वाली परम निवृत्ति की प्राप्ति नहीं होती । संसार 
रूपी गड्डू में पड़े हुये प्राणी तभी तक अमते रहते हैं जब तक कि 
विषयों के प्रति विरक्ति नहीं उत्पन्न होती । विषयों से बविरक्ति 
की उत्पत्ति आत्म-चिन्तन से हृदय में उत्पन्न हो कर कमत्न के 
फूल की शोभा की नाई' प्रकाश पाती हैं । जैसे दीपक और 
उसका प्रकाश एक दुसरे से सम्बद्ध है वेसे ही परा दृष्टि 


( ४३१ ) 


प्राप्त हो जाने पर तृष्णा का क्षय होता हे और तृष्णा के ज्ञय हो जाने 
पर परा दृष्टि को भ्राप्ति होती है। भोगों की घृणा से बिचार उत्पन्न होता 
है ओर विचार से भोगों के श्रति घृणा होती है। परम पुरुषार्थ का 
आश्रय लेकर भोगों के प्रति विरक्ति को उत्पन्न करो । जैसे पानी से 
सींचने से शनेः शने: लता की वृद्धि होती है वैसे ही विषयों की बिरक्ति 
धीरे-धीरे अभ्यास करने से सिद्ध होती है । हे पुत्र ! बिना पुरुषार्थ के 
यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बिना अभ्यास किये मूख किसी 
“० भी प्राप्त नद्दीं कर सकता, चाहे वह उसे कितना ही क्‍यों 
न चाहे । 


४--इन्द्रियों का निग्रह /-- 


विवेकवानुदारात्मा विजितेन्किय. उच्यते । 
वासनावीचिवेगेन भवाब्धो न स सुह्यते ॥ ($।॥१६३।१९) 
मनो. यदनुसंघत्ते. तत्सवेंन्द्रियवृत्तय: । 
क्षणात्संपादयन्त्येता राजाज्ञामिव मन्त्रिण: ॥ (३।११४।४७) 
'तस्मान्मनोनुरुघाने भाषेबु न करोति यः। 
अन्तश्रेतनयत्नेने. से शान्तिमधिगछछति ॥ (३।११४।४८) 
पर॑ पोरुषसाश्रित्य यत्नात्परमया धिया। 
सोगाशाभावनां चित्तात्समूछामछमुछझरेत्‌ ॥ (३।११४।॥९१) 
चित्तमिन्द्रियसेनाया नायक॑ तजयाजय:ः । 
उपानद्ुढपादस्थ. नल. चर्मावृतैव भु:॥ ($/१६३॥६ ) 


जो विवेकबाला और उदार-आत्मा है उसे जितेन्द्रिय कहते 
हैं--वह संसार समुद्र में वासना रूपी लहरों के बीच में पड़कर नहीं 
घबराता । जेसे राजा की आज्ञा का मंत्री लोग पालन करते हें वैसे ही 
जो मन का निश्चय होता है उसीको इन्द्रियों की वृत्तियाँ सम्पादन करती 
हैं। इसलिये जो संसार के विषयों में मन को नहीं लगाते और अपने 
भीतर विवेक प्राप्ति का यत्न करते रहते हैं वे शान्ति का अनुभ करते 
हैं। परम पुरुषा्थे का आश्रय लेकर बुद्धिपृवषंक यत्न करके भोगों की 
आशा को चित्त से समूल नष्ट कर देना चाहिये। चित्त इन्द्रियों को 
सेना का मायक है | उसके जीतने से सब ओर जीव होती है, जसे कि 
जूता पहनने वाले के लिये सारी प्रथ्वी चमड़े से ढक जाती है। . 


( ४३१२ ) 
७५०--वासनाओं का त्याग (-- 


वासनेव महाराज ख्बरूप। चिद्धि चेतसः | 


चित्तशब्दस्तु॒ पर्यायों बाखनाया डदाह्तः॥ (१९४४) 
यथा स्वप्नपरिज्ञानात्स्वप्रदेदी न वास्तवः | 
अनुभूयोप्यर्थ तह॒द्ठासनातानवादसत्‌ ॥  (३॥३२॥१) 


प्रक्षणवासना येद्द जीवर्ता जीवनस्थिति; | 
अमुक्तेरपरिशञाता सा जीवन्मुक्ततोच्यते ॥ (३॥२२८) 
सर्वेषणानां संशान्तों शुद्धचित्तस्य या स्थिति: । 
तत्सत्यझुचयते सेषा विमछा चिद॒दाहता ॥ (४।१७३) 
इृदमस्तु मसमेत्यन्तयंषा राघव भावना | 
तां तृष्णा शद्ड॒र्लां विद्धि कहानां च मद्ामते ॥ (५१७७) 
तामेतां. सवभावेबु सत्स्वसत्सु च सबदा। 
संत्यज्य परमोदारः परमेति महामनाः ॥ (५१७०) 
बन्याशामथ सोक्षार्शा सुखदुःखदशामपि । 
त्यक्षवा सदसदाशां च तिष्ठाक्कुब्धमद्दाव्यिवत्‌ ॥ (५१५१) 


मद्दाराज ! वासना को ही चित्त का स्वरूप जानो । बासना भौर 
' चित्त दोनों पर्योयवाची शब्द हैं। जेसे “यह स्वप्न” हे इस प्रकार का 
ज्ञान हो जाने पर स्वप्न का शरीर असत्य सालूम पड़ने लगता है वैसे 
ही बासनाओं के क्षीण हो जाने पर अनुभव में आने वाला संसार भी 
असत्‌ ही दिखाई पड़ने लगता है। वासना के क्षीण हो जाने पर जो 
जीवन की स्थिति होती है उसे जीवन्मुक्ति कहते हैं; उसका ज्ञान उनको 
नहीं हो सकता जो मुक्त नहीं हैं | सब इच्छाओ को त्याग देने पर शुद्ध 
चित्त को जो स्थिति है वह मतरहित चिति है। उसोको सत्य कहते 
हैं। हे राम ! “यह वस्तु मेरी हो जाए? इस प्रकार की अपने भीतर की 
भावना को तृष्णा कहते हैं यही सबसे बड़ी जंजीर है। सब सत्‌ और 
ससत्‌ पदार्थों के प्रति इस प्रकार की वासना का पूर्णतया और सदा के 
लिये त्याग करके महामना ओर उदारात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त 
कर लेता है। बन्ध ओर मोक्ष, सुख और दुःख, सत्‌ ओर ससतू-- 
सब हे आशा का त्याग करके क्षोभ रहित समुद्र की नांई स्थिर हो 
ज्ाशो। द ' 


( छश्३ ) 
(अ) तृष्णा की बुराई १-- 


जरामरणदु:खानामेका रलसमुद्रिका । 
आधिव्याधिविलासाना नित्य मत्ता विज्ञासिनी ॥ (११७३९ ) 
हादान्धकारशर्वर्या तृष्णयेह.. दुरन्‍्तया । 


स्फुरन्ति. चेतनाकाशे दोषको शिकपंक्तयः: ॥ (११७१) 
दृष्टदैन्यो हृतल्वान्तो हतोज्मा थाति नीचताम। 
मुझते रोति पतति तृष्णयामिहतो जनः॥ (९॥१५९१०) 
जीयन्ते जीय॑तः केशा दन्‍्ता जीर्यन्ति जीर्यतः। 
क्षीयते जीयते सवे तृष्णेवैका न जीते ॥ (६॥९३॥७६) 


तृष्णा जरा ( बुढ़ापा ) ओर मरण के दुःखों की पिटारी है और 
आधि ( सानसिक रोग ) और व्याधि ( शारीरिक रोग ) को देने वाली 
है। अपार तृष्णा द्वारा हृदय में अज्ञान की अन्धेरी रात्रि के छा जाने 
पर ही चेतन ( आत्मा ) आकाश में दोषरूपी उल्लओं की पंक्तियाँ उड़ने 
लगती हैं | तृष्णा से मारा हुआ व्यक्ति दीन हो जाता है, अपने भीतर 
का बल खो देता है, अपना तेज खो देता है, दुर्गति को प्राप्त होता 
है, मोह में पड़ता है, चिल्लाता है और पतन को प्राप्त होता है। 
बुढ़ापा आने पर दाँत गिरने लगते हैं, बाल सुफ़ेद हो जाते हैं, 
सब कुछ जीण और कज्षीण हो जाता है; तो भी टृष्णा ज्षीण नहीं होती। 
(आ ) इस संसार में न कुछ ग्राप्त करने योग्य है 
ओर न कुछ त्यागने योग्य है | 

मनं:प्रकल्पिते,. भग्ने हृदि विस्तीणपत्तने । 
७ वृद्धि चोपगते ब्रूह्ि कि बृद्ध/ कल्य कि क्षतस्र ॥ (४।४५।३९) 

सर्वत्नासत्यभूते<स्मिन्प्रपश्नेकान्तकारिणि । 
संसारे किऊुपादेय प्राश्ो यदभिवाज्छतु ॥ (४।४९॥४२) 

सर्वत्र * सत्यभूते<ल्मिन्ज्ह्मतत्वमयेषपि. च। 
कि स्थात्रिभुवने हेये प्राज्ञाः परिहरत्तु यत्‌॥ (४।४५।॥४३) 

आायुर्वायुविधश्ताअ्रपटछील्लम्बाम्बुवद्धइरम्‌. । 

भोगा मेघवितानमध्यविल्सत्सोदापनीचश्नल्ला: ॥ 

छोला योवनल्लाछना जछरयः कायः क्षणापायवान्‌ । 
पुन्न च्रासमुपेत्य संखतिवशाज्निवाणमन्विष्यताम्‌ ॥ (६।१३६।३३) 


श्प 


( ४३४ ) 


मन द्वारा कल्पित, हृदय में बिस्तृत इस टूठे फूटे संसार नगर में 
किसी प्रकार की वृद्धि होने पर क्‍या किसका बढ़ता और क्या किसका 
घटता है ? इस सब प्रकार से मूठे ऐन्द्रजालिक संसार में ऐसीकोन 
सी प्राप्य वस्तु है जिसकी ज्ञानी आदमी इच्छा करे ? इस त्रह्मतत्वमय 
सर्वेत्र सत्यमय संसार में ऐसी कोनसी त्याज्य वस्तु दै जिसको विद्वान्‌ 
त्यागे ? आयु इतनी क्षणभक्तुर ( क्षणिक ) है जितना कि वायु द्वारा 
उड़ाकर लाया हुआ शरत्‌ ऋतु का बादल का टुकड़ा, भोग ऐसे 
चश्वल हैं जैसी कि मेघों में चमकती हुई बिजली । यौवन ओर सौन्द्य 
जल के बहाव की नांई तेज़ी से जाने वाले हैं; शरीर क्षण में नष्ट होनेवात्ा 
है; इसलिये हे पुत्र इन सबसे विरक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करो | 
(३) वासना त्याग के दो प्रकार :- 
सवत्र वासनात्यागो राम राजीवल्लोचन । 
: द्विविध: कथ्यते तज्जेशंयो ध्येयक्ष मानद॥ (५॥१६।६) 
द्वावेव राघव त्यागौ समो मुक्तपदे स्थितों । 
द्रबितो ब्रह्मतां यातो द्वावेव विगतज्वरो ॥ (५१६१५) 
हे सबको मान देने वाले राम, ज्ञानियों ने वासनान्‍्त्याग दो प्रकार 
का धतलाया है-- एक ध्येय और दुसरा ज्ञेय। दोनों प्रकार के त्याग 
स्रमान हैं और मुक्ति अवस्था में स्थिति रखने वाले, ब्रह्म रूप को प्राप्त 
ओर क्लेशों से बरी ( मुक्त ) हैं । 


( ! ) ध्येय त्याग का स्वरूप /-- 
अद्दमेषां पदार्थानामेते च मम  जीवितम्‌। 
नाइमेमिविना कश्निन्न मयते विना किछ॑॥ (५।१६।०) 
इत्यन्तनिश्चर्य फूृत्वा. विचाय मनसा सद्द । 
नाहं पदाथस्य न में पदार्थ इति भाविते ॥ (५९।१६।८) 
भन्‍्तःशीतलया बुद्ध्या कुवत्या ल्लीछया क्रियास््‌ । 
यो नून॑ वासनात्यागों ध्येयो राम स कीतित:॥ (९१६।९) 
अद्दंकारमयी त्यक्त्वा वासनां छ्ीलयेव य:। 
तिष्ठति ध्येयसंत्यागी जीवन्मुक्तः स डच्यते ॥ (९१६११) 
में इन सब वस्तुओं का और ये सब मेरा जीवन हैं--में इनके विना 
ओर ये स्रेरे बिता नहीं रह सकते--इस निश्चय को अपने भीतर दृढ़ 


६ 


( ४३४ ) 


करके और मनसे अच्छी तरह विचार कर और यह धारणा करके 
कि न ये बस्तुएँ मेरी हैं और न मैं इनका, शान्त बुद्धिसे जो वासना का 
त्याग किया जाता है उसे वासना का ध्येय त्याग कहते हैं। ज्ञो लीला 
से अपनी अहँकारमयी वासना का त्याग करके जीता है वह जीव- 
न्मुक्त कहलाता है | 


(२) ज्ञेय त्याग १-- 
सत्र समतया बुद्ध्वा ये कृत्वा वासनक्षयम्र । 
जद्दाति निमंमो देह ज्ञेयोड्सो वासनाक्षयः॥ (५।१६।१०) 
निमुलकलनां त्यक्त्वा वासनाँ यः सम॑ गतः । 
ज्ेयत्यागम्य विद्धि मुक्त त॑ रघुनन्दन ॥ (५११६।१२) 
सम बुद्धिसे जो सब वापतनाओं का क्षय करके ओर ममता रहित 
होकर शरीर का त्याग कर देता है उसका वासना त्याग ज्ञेय त्याग 
कहलाता है। जो कल्पारहित वासना का त्याग करके शान्ति को प्राप्त 
कर चुका है उस मुक्त पुरुष के त्याग को ज्ञेय त्याग कहते हैं । 


( 5 ) वासना को त्याग करने की तरकीब ॥-- 
बड़ो हि वासनाबड्ो मोक्षः स्याद्टासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज॥ (४९७१९) 
तामसीर्वासना: पूर्व त्यक्त्वा विषयवासिता:। 
मेत्यादिभावनानाम्नी.. गृह्मणामल्वासनाम्‌ ॥ (४९७२०) 
तामप्यन्त:. परित्यज्य.. ताभिव्यवद्दरन्नपि । 
अन्तःशान्तसमस्तेहों. भव चिन्मात्रवासनः ॥ (४।९७।२१) 
तामप्यथ. परित्यज्य. मनोबुद्धिसमन्वितास्‌ । | 
शेषे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत््यज ॥ (४।९७,२२) 
चिन्मयः कछनाकालप्रकाशतिमिरादिकम्‌ । | 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपू्वकम्‌ ॥ (४।९७२३) 
समूल्मपि संत्यक्तवा व्योमसोम्यप्रशान्तधीः । 
यर्त्व॑ भवसि सदूबुद्ध से भवानस्तु सत्कृतः ॥ (४।९७२४) 
हृदयात्संपरित्यज्य.. सबमेव. मद्दामतिः । 
यस्तिष्ठति गठव्यग्र: से सुक्तः परमेश्वर: ॥ (४९७२९) 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा-। 
हृदयेनास्तसर्वास्थो. मुक्त. एवोत्तमाशयः ॥ (३९७२६) 


( ४३६ ) 


नेष्कम्येण न तस्याथों न तस्याथों5स्ति कममि: । 
न समाधानजप्यान्याँ यस्य निर्वासर्य मनः ॥ (४९७३७) 
यस्य मोरू- क्षय यात॑ सर्व ब्रह्मेति भावनात्‌। 
नोदेति वासना तल्य प्राशस्थेवाम्डघिमरों ॥ (१८७२९) 
परमार्थावबोधेन समूर्ल राम वासना | 
दीपनेवान्धकारश्रीग छत्याछो क एति च॥ (५९७४ (२१ ) 


वासना से बँधा हुआ मनुष्य बद्ध ( बन्धन में ) है। वासना 
क्षीण होने से मोक्ष होता हे । ( सांसारिक ) वासनाओं को त्याग करके 
मोक्ष की वासना भी त्याग दो। विषयों के सम्बन्ध की तामसी वास: 
नाओं का त्याग करके मेन्नरी आदि शुभ वासनाओं को धारण करना 
चाहिये। इनके अनुसार व्यवहार करते हुए, इनको भी त्याग कर, 
अपने अन्दर सब वासनाओं से रहित होकर चिन्मात्र आत्मा की 
वासना का आश्रय लो। मन ओर बुद्धि से संयुक्त उस चिन्मात्र की 
वासना को भी त्याग करके जो कुछ शेष रहे उसमें स्थिर हो जाओ। 
जिस वाप्तना के द्वारा दूसरी वासनाओं का त्याग करो उसको त्याग 
दो । वासना को, वासना करने वाल्ले को, कलना, काक्न, तिमिर 
( अन्घेरा ) आदि ओर प्राण-स्पन्दन- इन सबको जड़ सहित उखाड़ 
कर सोम्य आकाश की नांई शान्त होकर जो रहता है वही हो जाओ। 
जो व्यक्ति अपने चित्त से सब वस्तुओं का त्याग करके व्यथा से रहित 
हो जाता है, वही मुक्त ओर परम ईश्वर है। समाधि लगाए यान 
लगाए, कर्म करे या न करे, जो अपने हृदय से सब आस्थाओं को त्याग 
देता है वही महाशय मुक्त है। जिसका मन वासना रहित हो गया है 
उसे न कम त्यागने की आवश्यकता है ओर न कम करने की, न समा- 
धिकी जरूरत है ओर न जप की। जेसे मरुभूमि से बादल नहीं उठ 
सकता वैसे ही उस पुरुष के हृदय में वासना नहीं उदय होती जिसका 
अज्ञान “सब कुछ ब्रह्म ही है? इस भावना से दूर हो गया है । परमाथ 
के भलत्ती भाँति जान लेने पर बासना इस प्रकार सम्तूल् नष्ट हो जाती हे 
जैसे कि दीपक के आने पर अंधेरा; ओर ज्ञान का प्रकाश उद्य हो जाता है। 


६“-“अहकार का त्याग :- 
अहंकाराग्बुदे  क्षोणे चिह्रयोश्चि विमले तते। 
नून॑ सम्प्रौदतामेति स्वालोको भास्करः परः॥ (५१३१०) 


(६ हब ) 


चिज्ज्योत्स्ता यावदेवान्तरहंकारंघनाव॒ता । 
विकासयति नो. तावत्परमाथकुसुदतीम्‌ ॥  (४।३३।३८) 
अहंबी जश्रित्तत्रुम: सशाखाफलपल्लव: । 


उन्मूलय. समूर्ल तमाकाशइंदयों भव ॥ (६।९४।१३) 
अदृत्वोल्लेखतः. सत्ता अमभावविकारिणी । ' 
तदभावात्स्वभावेकनिषठता शमशालिती ॥ (१।२६।२९) 
अमस्य जागतस्यास्य जातसल्याकाशवर्णवत्‌ । ह 
अहं भावो 5मिमन्तात्मा सूलमायमुदाह्ृतम्‌ ॥  -($१९२) 
इंट्शोउर्य जगदक्षो परतेःहंल्वबीजत: |... 
बीजे ज्ञानाग्निनिदेग्पे नेव किल्लच जायते॥ . ($।८२) 

अहड्वाररूपी बादल फे विज्ञीन हो जाने पर चितिरूपी आकाश के 
निमल हो जाने से आत्मज्ञानरूपी सूर्य का प्रचण्ड प्रकाश होता है 
चितिरूपी चाँदनी जब तक अहड्डाररूपी बादल में छिपी रहती है 
दब तक परमाथरूपी कुमुद नहीं खिलने पाता। चित्तरूपी शाखा, 
पत्त ओर फलवाले वृक्ष के अहंभावरूपी बीज को जड़ से उखाड़ कर 
शून्य-हृदय हो जाओ। अ्रम ओर भाव विकारोंबाली स्थिति अहंभाव 
से आरम्भ होती है। अहंभाव के अभाव से शान्तिपूर्ण स्वभाव में 
स्थिति हो जाती है। आकाश की नीलिमा के समान भ्रमात्मक संसार 
कां आदि मूल अहंभावयुक्त आत्मा है। यह जगत््‌-रूपी वृत्त अहंभाव 
रूपी बीज से उदय होता है। उप्तको ज्ञानरूपी अग्नि से भस्म कर 
देने पर फिर कुछ उत्पन्न नहीं होता । 
(अ) अहंभाव को मिठाने की विधि 
प्रक्षमाणं च ततन्नास्ति किलाह त्व॑ कदाचन । 
» एतावदेव तज्जानमनेनेव प्रदयते ॥. (८३) 
चिन्मात्रद4णाकार निमले स्वात्मनि स्थिते। 
इति भवालुसंधानाइइंकारो न जायते ॥ (४॥३३। ३) 
मिथ्येयमिन, जालश्री: कि मे स्नेहविरागयो: । 
इत्यन्तरानुसंघानादहंकारो -. न जायते ॥  (४।३३॥४४) 
अहं हि. जगदित्यन्तहँयारेयदशो: क्षये । 
समतायां प्रसन्नायां. नाइंभावः प्रव्धते ॥ (४॥३३।४६) 
अहंभाव को जब जान लिया जाता है तब वह नहीं रहता--इस 
सम्बन्ध में इतना ही जानना काफ़ी हे-इससे दुःख नहीं होता 


( एश्े८घ ) 


चिन्मात्ररूपी दपण में जब अपना श्रात्मा ही दृष्टि श्रावे और आत्म- 
भाव का ही चिन्तन हो तब अहंभाव की उत्पत्ति नहीं होती । यह सब 
इन्द्रजाल का तमाशा मिथ्या है, इसलिये मुमे इससे न स्नेह है भर 
न वेराग्य -- इस प्रकार की आन्तरिक धारणा से अहंभाव की उत्पत्ति 
नहीं होती । मैं ही सारा जगत्‌ हूँ इस विचार द्वारा जब हेय (त्यान्य) 
ओझोर उपादेय ( प्राप्य ) भाव क्षीण हो जाए ओर समता का अनुभव 
दो जाए तब अहंभाव की वृद्धि नहीं दोती । 


( आ ) ब्रद्मभाव का अभ्यास ;--- 
शान्‍्तो दान्वश्रोपरतो निषिद्धाकाम्पकमंणः । 


विषय्रेन्द्रियसं छेष धुखाच श्रद्ययान्वित: ॥  ($॥१२८।१) 
सखद्ालने समासीनो जितचित्तेन्द्रियक्रिय: । 
ओमित्युब्चारयेत्तावन्मनो यावत्प्रखीदति ॥  ($१२८२) 


प्राणायाम॑ ततः कुर्यादन्‍्त्ःकरणशझुद्धये । 
इन्द्रियाण्याहरत्पश्चाह्िषयेभ्यः शने;  शने: ॥ (६।१२८।३) 
देहेन्द्रियमनोबुद्धिक्षेत्रशानां.. व. सम्भव: | 

यस्माद्धवति तज्ज्ञात्वा तेषु पश्चाद्विकापयेतू ॥ (११२८४) 
विराजि प्रथम स्थित्वा तन्नात्मनि ततः परम । 

व्याकृते स्थितः पश्चात्स्थितः परमकारणे ॥ ($॥१२८९) 
मांसादिपाथियवं. भाग प्रथिव्यां प्रविलापयेत । 

आप्य रक्तादिक चाप्पु तैजसं तेजसि क्षिपेत ॥ ($।१२८॥३) 
वायव्य॑ च भद्दावायों नाभसं नमसि क्षिपेत्‌। 
पृथिव्यादिषु विन्यस्यथ चेन्द्रियाण्यात्मयोनिषु ॥ ह।१२८।७ 
श्रोत्रादिछक्षणोपेता कतुभोगप्रसिडये । 
दिछ्ल न्यस्यात्मनः श्रोत्र॑ त्वचं विद्य ति निशक्षिपेत्‌ ॥ (३।१२८।८) 
चक्षुरादित्यबिम्बे च जिह्रामप्सु विनिश्षिपेत्‌ । 
प्राण॑ वायौ वाचमग्नो पाणिमिन्द्रे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ($१२८।९) 
विष्णों तथाउत्मन; पादौ पायु' मिन्ने तथेव च । 

उपस्थं कश्यपे न्‍्यस्थ मनश्चन्द्रे निवेशयेत्‌ ॥ ($॥१२८।१०) 
बुद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेताः करणदेवताः। (११२८।११) 
एवं न्‍्यस्यात्मनों देहं विशाडस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ($१२८।१२) 
क्षिति चाप्सु समावेश्य सछिलं चानले क्षिपेतू । ($।९२८।१६) 


(' हुंईं£ ) 


अग्नि वायो समावेश्य वायुं च नभसि क्षिपेत्‌ । 
नभश्व महदाकाशे समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ ($।१२८।१७) 
स्थित्वा तस्मिन्क्षणं योगी लिड्डमात्रशरीरएक |. 
वासना. भूतसूक्ष्माश्चः कर्मंविद्ये तथेव च॥ ($१२८१८) 
दशेन्द्रियमनोबुद्धि रेतल्लिड़ विदुज्ञंधा: । 
ततो<घोण्डाइद्टियातस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ ($॥१२८॥१९) 
लिड्रमच्याइते सूक्ष्मे न्यस्याव्यक्ते च बुडिमान्‌ ॥ (६$।१२८।२०) 
नामरूपविनिमुक्त यस्मिन्सन्तिष्ठत जगत । 
तमाहुः प्रकृति केचिन्मायामेके परे त्वणून्‌॥ ($।१२८॥२१) 
अविद्यामपरे प्राहुस्तक विश्नान्तचेतसः | 
तन्र सर्वे ज्ञयं गत्वा तिधघन्त्यव्यक्तरूपिण: ॥ ($९२८।२२) 
निःसम्बन्धा निरास्वादाः सम्भवन्ति तत: पुनः । 
तत्स्वरूपा ह्वि तिष्टन्‍्ति यावत्सष्टिः प्रवते ॥ (६।१२८।२३) 
अतः स्थानन्नर्य त्यक्त्वा तुरीयं॑ पद्सव्ययम् । ($॥?२८।२४) 
ध्यायेत्तत्प्राधये छिड्ढँ प्रविकाप्य पर॑विशेत्‌ ॥ (६।१२८।२९) 
मनको शान्त करके, इन्द्रियों को वश में करके, उपरति युक्त 
होकर, निषिद्ध, और काम्य ( कामना युक्त ) कर्मों का त्याग करके, 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटाकर, श्रद्धावान्‌ होकर, इन्द्रियों ओर 
चित्त की वृत्तियों को वश में करके, कोमल आसन परंबेठे ओर जब तक 
मन शान्त न हो तब तक ओरशेम्‌ का उच्चारण करता रहे तब अन्तः 
करण की शुद्धि के लिये प्राणायाम करे, फिर धीरे-धीरे इन्द्रियों को 
अपने-अपने विषयों से हटावे | देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर क्षेत्रक्न 
( जीव ) का जिस-जिस तत्त्व से उदय हुआ है. उनको उस-उस तत्त्व में 
विलीन करे । पहिले विराट में स्थित हो, फिर आत्मा में, फिर अव्या- 
कृत में, फिर परम कारण में | शरीर के माँस आदि पार्थिव भाग को 
पृथ्वी में विल्लीन करे, रक्त आदि जल भाग को जल में, अभि से बने 
हुए भागों को अप्नि में, वायु से बने हुए भाग को वायु में, आकाश से 
बने हुए भाग को भाकाश में | ( अथोत्‌ जो भाग जिस तत्त्व से बना दे 
उसमें उस तत्व की दृष्टि उत्पन्न करे, उस भागकी दृष्टि न रक्खे )। इसी 
प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय में जिस तत्त्व से वह बनी दे उसके होने की भावना 
करे। आत्मा के भोग के लिये जो कमन्द्रियाँ बनी हैं उनको भी इसी 
प्रकार उनके तत्त्वों में लीन करे। कानों को दिशाओं में, त्वचाको विद्युत्‌ 


( ४४० ) 


मैं, चक्कुको सूथ के बिम्ब में, जिह्ा को जल में, प्राण को वायुमें, बाकको 
अग्नि में, हाथ को इन्द्र में, पैरों को विष्णु में, पायुको मित्र में, उपस्थको 
कश्यप में, मनको चन्द्रमा में, बुद्धिको ब्रह्मा में, विलीन करे । ( अर्थात्‌ 
जो-जो ज्ञान और कम इन्द्रिय जिस-जिस तत्त्व से बनी है उसको वह 
वह इन्द्रियन समझ कर वह वह तत्त्व समझना चाहिये--क्योंकि 
प्रत्येक कार्य में उसका उपादान कारण वतंमान रहता है, जैसे कि 
घट में मिट्टी ओर कड़े में सोना । जैसे घड़े में मिट्टी की दृष्टि और कड़े 
में सोने की दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिये वेसे ही प्रत्येक अड्ढ में उसके 
कारण तस्व की दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये )। ऊपर कहे हुए देवता 
करणदेवता हैं। इस प्रकार अपने शरीर को ब्रह्माण्ड के सर्मष्ट 
शरीर में विज्ञीन करके मैं विराद हूँ इस भावना का अभ्यास करे | 
तब प्रृथश्वी को ( उसके कारण तर्त्व ) जल में, जल को अग्नि में, 
अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को महा आकाश 
में, जो कि समस्त पदार्थों की उत्पत्ति का कारण हदै। लिड् शरीर 
धारण किये हुए योगी उस तत्त्व में कुछ देर स्थित रहे । सूच्षम भूत, 
वासना, कर्म, विद्या, दश इन्द्रियाँ ( पाँच कर्म रिद्रयाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ) 
मन ओर बुद्धि ये सब मिल्ककर सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। तब 
ब्रह्माण्ड से बाहर होकऋर यह अनुभव करे कि मे सब कुछ हूं। लिड् 
शरीर को सूक्ष्म और अव्याकृत और अव्यक्त तत्त्व में विज्ञीन करे | 
जिस तत्त्व में यह जगत्‌ नाम रूप से मुक्त होकर स्थिर रहता है उसे 
कोई भ्रकृति कहता है कोई माया, कोई प्रम्ाणु, कोई अविद्या | उस तत्व 
में लीन होकर सब पदाथ अव्यक्त रूप से स्थित रहते हैं। निःसम्बन्ध 
ओर निःस्वाद होकर सारा जगत्‌ रूष्टि उदय होने के १ वे उसमें उसके 
ही रूप में रहता है। इसलिये स्थूल, सूच्म, और कारण. इन तीनों 
अवस्थाओं से परे की चौथी अव्यक्त अवस्था का ध्यान करके, और. 
लिड्र शरीर ( और सूक्ष्म भाव ) को विज्ञीन करके, अपने आत्मा को. 
परम आत्मा में विल्ञीन करके उसका अनुभव स्थिर करे | द 
अद्वत वेदान्त के शाल्रों में इस युक्ति का नाम, जिसका ऊपर 
उल्लेख किया है, लय योग है | इसकी विधि यही है कि प्रत्येक वस्तु को 
अपने विचार द्वारा उसके कारण में लय करके मन में वस्तुभाव न 
रख कर कारणभाव रक्‍खे; व्यष्टि की दृष्टि को हटाकर समष्टि की 
दृष्टि की, ओर काय दृष्टि को हटाकर कारण दृष्टि की स्थापना करे। 


( ५४४९१. ) 


ऐपता करते करते किसी समय परम कारण और परम व्यापक सत्ता 
सामान्य शुद्ध चेतन त्रह्म की दृष्टि का अनुभव हो जायेगा। इस योगकै 
क्रम की समक तब ही आती है जब कि सृष्टि के विकास के क्रम का ज्ञान 
हो। सृष्टि का विल्षय उसके विकास के क्रम के विरुद्ध क्रम सेहोता है। 
( ३ ) अहंभाव के क्षीण हो जाने पर सब दोषों से 
निवत्ति हो जाती है 
यत्किब्चिदिद्मायाति सुखदुःखम्. भथे । 
तद॒हंकारच्क्रल्य प्रविकारों  विजम्भते ॥ (४३३३५) 
गल्िते वा गछदूपे चित्तेहंकारनामनि। ($११६।१) 
बल्लादुपि द्वि संजाता न छिम्पन्त्याशर्थ सितम्‌ ॥ (१।११६।२) 
,.. लोभमोहास्यो दोषाः परयांसीव सरोरूस्‌ । ($११६।२) 
. मुद्दितादः श्रियो वकक्‍न्न॑ न सुख्चन्ति कदाचन ॥ (8११६।३) 
बासनाग्रन्थयश्छिन्ना इव चुट्यन्त्यल॑ छने; । 
कोपस्तानवमायाति भोद्दों मान्य हि गछछति ॥ ($।११६।४) 
कामः छुम॑ गउड़ति च छोभः क्वोपि पछायते । 
ल्छसन्तीन्द्रियाण्युल्चे: खेदः स्फुति नोचकेः ॥ . ($११६॥५) 
ने दुःखान्युपत्र हन्ति न वल्गन्ति खुखानि च । 
 खबंत्र समतोरेति हृदि शत्यप्रदायिनी ॥ ($॥११६॥६) . 
संसार में जो कुछ सुख-दुःख मिलता है वह सब अहंकार का विकार 
है। अहंकार नामक मन को वृत्ति के क्षीण हो जाने पर या क्षीण होने 
लगने पर, लोभ और मोह आदि दोष शुद्ध हृदय को इस प्रकार स्पश 
नहीं करते जैसे कि पानी कमल को, ओर प्रसन्नता आदि जनित सौन्दये 
मुख पर सदा विराजमान रहता है; वासनाओं की .गांठे खुल जाती हैं 
ओर वे धीरे धीरे क्षीण हो कर गिर जाती हैं; गुस्सा बहुत कम हो 
जाता है ओर मोह मन्द पड़ जाता है; काम शान्त हो जाता है ओर 
लोभ कहीं भाग जाता है ; इन्द्रियां बससे बाहर नहीं जातीं ओर किसी 
प्रकार का खेद नहीं होता; दुःख और सुख दोनों शान्त हो जाते हैं 
ओर शीतलता देने वाली समता का चारों ओर उदय हो जाता है । 
७-० असहज्ज का अभ्यास +-: 
सम्वित्तेजन्मबीजल्य योउन्तस्थोी. वासनारसः । 
स॒करोत्यक्लुरोल्छास॑ तम्रसड्रारिनना दे ॥ ,(३॥२८।॥३३) : 


€( ४४रै ) 


अन्तःसड़वांअन्तुम भः संसारसागरे । 
अन्त/्संसक्तिमुक्तत्तु तीणं:  संसारसागरात्‌ ॥ (५६७३०) 
असक्त निमल चित्त मुक्त संसार्यपि स्फुटस । 
सकते तु॒ दीघेतपसा युक्तमप्यतिवन्धवत्त ॥ (९।६७।३३) 
संसक्तिवशतः: सर्वे वितता दुःखराशय:। (१६८१०) 
संसक्तचित्तमायान्ति. सर्वा दुः्खपरम्पराः ॥ (९।६८।४७) 
असत्प्रायो हि सम्बन्धो यथा सलिलिकाष्टयो: । 
तथेव. मिथ्यासम्बन्ध:. शरीरपरमात्मनो: ॥ (९।६७।२४) 
देहभावनयेबात्मा. देइदुःखबशे . स्थित: । 
तत्त्यागेन ततो झुक्तो भवतीति विदुंधा:॥ (९॥६४१२६ ) 
.. चिदात्मा निर्मलछो नित्य: स्वावभासो निरामयः । 
देइस्त्वनित्यो मलवांस्तेन  सम्बध्यते कथम ॥ (९७ १२४) 
केवल चिति विश्रम्य किश्विच्रेत्यावलम्बिनि । 
सत्र नीरसमिव  तिष्टत्वात्मरथ॑ मनेः ॥ ( ९॥६९८ ) 
ततन्नस्थोी विगतासड्रो जीवो<जीवत्वमागत: । 
व्यवहारमिसं सर्व भा करोतु करोतु चा॥ ( ९९९९ ) 
नाभिनन्दति नेष्कम्ये न कमंस्वनुषज्नते । 
सुसमों यः फत्नत्यागी सोअसंसक्त इति स्छृत; ॥ ( ९६८६ ) 
सवमात्मेदमखिलं कि वाज्छामि त्यज्ञामि किम्‌ । 
इत्यसड़स्थिति विद्धि जीवन्मुक्ततनुस्थितिसू ॥ ( ९॥६८।४ ) 
सवकर्मफछादीनां. मनसेव_ न कर्मणा । 
निपुर्णं यः परित्यागी सो&संसक्त इति स्छृतः ॥॥ ( ९।६८।८ ) 
भावाभसावे. पदार्थानां दर्षाभ्ब॑विकारता । 
मलिना वासना येषा सा सड़ इति कथ्यते ॥ (१।९३।८४) 
मुक्ता दृषविषादाभ्थां शुद्धा भवति वासना । (५।९३।८९) 
तामसड्रामिधां विद्धि यावद्रेहं च भाविनी ॥  (९९३।८६) 
कुवतो5कुवतश्वेव... भनसा यद्मजगस्‌ । 
झुभाझुभेषु कार्येब तदसइ्॒ विदुडडंधाः ॥ $२८।२४) 
अथवा वासनोत्साद एवासड्ः इति स्मूतः । 
यथा कयाचिद्य्‌ क्त्यान्त; सम्पादय तमेव हि ॥ | ($॥२८।२९; 
जन्मजन्मसान्तर को देने वाला बीज ; व्यष्टि ) संवित्‌ है। उसका 
भीतर का रस जो कि (संसार रूपी अंकुर को उत्पन्न करता है) वासना 


( ४४३ ) 


है। उस वासना रस को असद्भ रूपी अग्नि से जला दो। जिसके 
मन में सड़ नहीं है वह संसार-सागर से पार हो गया है। संसारी 
मन भी यदि असक्त है तो उसे मुक्त जानो ओर दीघ तप से शुद्ध किया 
हुआ मन यदि सक्त (सद्गयुक्त) है तो उसे बन्धन में समको ! समस्त 
दु:ख संसक्ति से उदय होते हैं। संसक्त चित्त में ही सारे दुःखों की 
परम्परा आती है। (शरीर से भी सक्ल होना वृथा है क्योंकि ) जैसे 
जल ओर लकड़ी का ( जो कि जल के ऊपर तैर रही हो ) सम्बन्ध 
कुछ नहीं है वैसे ही आत्मा और शरीर का भी सम्बन्ध मूठा है। 
देह-भावना ( शरीर को अपना आप सममभने ) से ही आत्मा को शरीर 
के दुःख-सुख के वश में होना पड़ता है; ज्ञानी लोग कहते हैं. कि उसके 
त्यागने से ही आत्मा मुक्त होता हैे। आत्मा नित्य, निर्मेल, निरामय 
ओर स्वयं प्रकाश चिति होता है ओर शरीर अनित्य और मत्र्युक्त है- 
भला फिर दोनों में सम्बन्ध कैसा ? मन को चाहिये कि वह संसार 
की सव वस्तुओं के प्रति नीरस होकर शआत्मां के रस में ही मग्न होकर 
चिति में विश्राम ले | वहाँ स्थित होकर ओर सब प्रकार के सह्ढ से मुक्त 
होकर जीव जब अजीब हो जाता है, तब वह संसार के किसी व्यवहार 
को करे या न करे । असंसक्त उसे कहते हैं जो इतने समान भाव में 
स्थित रहे कि न उसके लिये कम करना श्रेष्ठ हो ओर न कर्मों में लगना; 
ओर जिसने सब कर्मों के फल्न का त्याग कर दिया हो । “ यह सब कुछ 
आत्मदेव ही है, किस वस्तु की इच्छा करूँ और किस वस्तु का त्याग 
करूँ ?” इस प्रकार की असंसक्ति जीवन्युक्त पुरुष में होती है। सब 
कर्मों के फलों को मन से ही पूणतया त्यागने वाले को, न कि कम से, 
असंसक्त कहते हैं | पदार्थों के भाव और अभाव में हषे ओर शोकरूपी 
मतल्लीन वासना होने का नाम सकह्गभ है । जब हष ओर शोक से रहित 
होकर वासना शुद्ध हो जाती है तो उसे शरीर के जीवित रहने तक 
असह्ठ कहते हैं । शुभ या अशुभ कामों को करते हुए मन का उनमें 
लिप्त न होमा असद्गभ कहलाता है | वासना के दूर करने का नाम भी 
असद्गभ है । किसी न किसी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चाहिये । 


८“ सम-भसाव का अभ्यास ४-- 
मा खेद भज हेग्रेषु नोपादेयपरो भव। 
हेयोपादेयदशो त्यक्तवा शेषस्थः स्वच्छतां बज ॥ . (५११३॥२१) 


( भ्रुछछ ) 


हेयोपादेयकंलने. क्षीणेी यावज्न चेतस: । 
ने वावत्समता भाति साझ्रे व्योग्नीव चन्द्रका ॥ (९१३२३) 
अवस्त्विदर्मिद वस्तु यस्येति छुछिते मनः । 
तस्मिन्नोदेति समता शाखोद इव मझरी ॥ (५१३२४) 
युक्तायुक्तेषणा थन्र छासालामविलासिनी । 
समता स्वच्छता ततन्न कुतो चेराग्यमासिनी ॥ (५१३२९) 


हेय ( त्याज्य ) वस्तु से खेद न करो और उपादेय (ग्राप्य ) वस्तु 
से सड़् न करो। हेय”ः और “उपादेय” दोनों दृष्टियों का त्याग करके 
दोनों से रहित भाव में निमंतत रहो । जेसे जबतक बादल नहीं उड़ता 
तबतक आकाश में चान्दूनी नहीं दिखाई पड़ती, ऐसे ही जबतक 
चित्त से हेय ओर उपादेय भाव नहीं जाता तबतक समता का उदय 
नहीं होता । जिसके मन में इस प्रकार की कल्मनाओं का उदय होता 
रहता है कि “यह वस्तु (ग्राप्य ) है ओर यह वस्त ( प्राप्य ) नहीं है” 
उसके अन्दर समता का उदय ऐसे नहीं होता जैसे कि शाखोट में 
मझ्जरी का । वेराग्य का प्रद्शन करने वाली स्वच्छ समता का उदय 
उसके चित्त में केसे हो सकता है जिसके चित्त में युक्त को प्राप्त और 
अयुक्त को त्याग करने की वासना बनी रहती है ! 


( अ ) समता का आनन्द ३-- 

ने ददासाचते राज्यान्न कान्ताजनसड़मात्‌ । 

अनपायि,. सुख सार॑ समत्वाद्यदवाप्यते ॥ ($।१९८।१०) 

इन्होपशमसीमान्‍्तं संरम्भज्वरनाशनम्‌ | 

सर्वेदुःखातपाम्भोद॑ समत्व॑ विद्धि राघव ॥ ($॥१९८।॥११) 

सुखदुःखेब. भीमेषु. सनन्‍्ततेषु. महत्स्वपि । 

मनागपि न वेरणस्थ॑ प्रयान्ति समहष्टय: ॥ ($॥१९८।॥२७) 
. जो अनन्त और सार आनन्द समता से प्राप्त होता है वह 
न राज्यप्राप्ति से मि्रता है ओर न सुन्दर युवतियों के साथ रमण 
करने से । समता इन्द्र का अन्त करनेवाली ओर व्यग्रता के ज्बर का 
नाश करनेवाली है; उसे सब श्रकार के दुःखों की गर्मी को शान्त करने 
वाला बादल समझो । समदृष्टिवाले व्यक्ति महान्‌, बराबर रहनेवात्े 
ओर भयानक सुखों ओर दु:खों में भी सदा एकरस रहते हैं । 





( ४४५ ) 


( आ ) सबको अपना बन्धु समझना चाहिए ;-- 
अर्य॑ बन्धुर्य॑ नेति गणना लघु चेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु विगतावरणेव थी; ॥ (९१८६१) 
न तद॒स्ति न यत्नाह न तद॒स्ति न यन्‍्मम। 
इति निर्णीय धीराणां विगतावरणेव धीः ॥ (५१८६२) 
सर्वा एवं हि ते भृतजातयों राम बन्धवः। 
अत्यन्तासंयुता पएतास्तव राम न काश्चनन॥ (५१८६४) 
एकत्वे , विद्यमानल्य सर्वेगस्थ किलात्मन: । 
अर्य बन्घुः परश्रायमित्यसो कछना कुतः॥ (९२०४) 
यह मेरा बन्धु है ओर यह मेरा बन्धु नद्दीं है इस प्रकार का भेद्‌- 
भाव छुद्र मनवालों में होता है; उदार भाववाल्ों की बुद्धि में इस प्रकार 
भेद नहीं रहता। “ऐसा कौनसा स्थान है जहाँ में नहीं हैँ और ऐसी 
कौनसी वस्तु है जो मेरी नहीं हे” इस निश्चय को दृढ़कर लेनेपर 
बुद्धि में भेदभाव नहीं रहता। हे राम ! संसार के सभी प्राणीगण 
तेरे बन्धु हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तुझसे बिल्कुल 
सम्बन्ध न रखता हो । जब कि एक हो आत्मा सब में मोजूद है, यह 
मेरा भाई है और यह दूसरा है! इस प्रकार का विचार कैसे आया ! 
९--कतृ त्व का त्याग :-- 
क्ष्णतासंक्षत्र यद्टित्क्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । 
स्पन्दात्मक्मविगमे. तह्ठत्मक्षीयतत.. सन: ॥ (३९९२९) 
वहयौष्णयोरिव सदा. डिध्योश्चित्तकमंणो: । 
हयोरेकतराभावे ह्वयमेव विछीयते ॥ (३।९५।३७) 
आत्मज्ञानात्समुत्पन्न: सहछ्ुल्पः कमकारणमू। ($१२४॥९) 
सझ्चल्पित्व॑ द्वि बनन्‍्धस्य कारण तत्परित्यज ॥ (६।१२४।६) 
भवेदनमसंचेध' यद्वासनमासितम्‌ । 
शान्त॑ सममनुहलेख ख कमत्याग डच्यते ॥ (३॥३।२४) 
जैसे स्याही के खतम हो जानेपर कालस स्वयं दी खतम हो जाती 
है ऐसे ही स्पन्द्नरूप कर्म ( कठृत्वभाव ) के ज्षीण होनेपर मन स्वयं 
ही क्ञीण हो जाता है। चित्त और ( कठेत्व ) दोषों आग और 
गरमी की नाइ सम्बद्ध हैं; दोनों में से किसो एक का अभाव हो जाने 
पर दोनों का अभाव हो जाता है। आत्मा के अज्ञान से कम करने का 


( ४७६ ) 


संकल्प उदय होता है और संकल्प युक्त होना ही बन्धन का दारण है; 
उसको अवश्य त्यागो। कमत्याग तब होता है जब कि आत्मा में से 
वेदन और संवेद्य (ज्ञान ओर विषय) की भावना निकल जाने पर वासना 
न रहे, और कल्पना रहित शान्त भाव में उसकी स्थिति हो जाए। 


१०--सब वस्तुओं का त्याग ३-- 
यावत्सव न संत्यक्ता ताचदात्मा न लभ्यते। 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष आत्मेति कथ्यते ॥ (५॥५८।४४) 
यश्र सर्वात्मनेवात्मा छाभाय यतति स्वयम्‌। 
त्वक्तवान्यकार्थ प्राप्नोति तन्नाम नृप नेतरत्‌ ॥ (५९॥९८।४६) 
न किश्विद्येन सम्प्राप्त॑ तेनेद॑ परमाम्तम्‌ । 
सम्प्राप्यन्त: प्रपूर्णन सर्व प्राप्मखण्डितमू ॥  (९।३४।७६) 
विद्धि चिन्तामणि साधो स्वत्यागमक्त्रिमस्‌ । 
तम॒न्त सवदुःखानां त्थं साधयसि झुद्धधी:॥ (१९०५) 
स्वत्यागेन... शुद्धेनग. सर्वमासायतेज्नय । 
सर्वत्यागो द्वि साम्राज्य कि चिन्तामणितो भवेत्‌ ॥ . (१९०६) 


. सब वस्तुओं का जब तक त्याग नहीं किया जाता तब तक आत्मा- 
को प्राप्ति नहीं होती । सब अवस्थाओं का त्याग करने पर जो बाकी 
रहता है वही आत्मा है। जो ओर सब कामों को छोड़ अपनी पूरी 
ताक़त से आत्मा को प्राप्त करने का यत्न करता है वही आत्मा को 
पाता है; दूसरा कोई नहीं । जो और किसी वस्त को प्राप्त नहीं करता 
वही इस परम अमृत आत्मा को पूर्णतया प्राप्त करके सब कुछ पा लेता 
है। सच्चा सवत्याग ऐसी चिन्तामणि है जिससे सब प्रकार के दु:खों का 
ह अन्त हो जाता है ? शुद्ध बुद्धियुक्त होकर तुम उसका ही साधन करो । 
सव त्याग से ही सब कुछ प्राप्त होता है; चिन्तामणि ही नहीं, स्वेत्याग 
तो साम्राज्य है । 


(अ ) सवत्याग का खरूप :-- 
साधो न देहत्यागेन न राज्यत्यज्ञनेन च। 
न॒ चोटजादिशोषेण ख्वेत्यागो भवेन्नूप ॥ (६९३।२९) 
सवस्येव मनो बीज॑ तसरुब्रीज॑ तरोरिव ।. ($९३॥३४) 
स«स्य.बीजे संत्यक्ते से त्यक्त भवत्यकूमू.॥ ...($।९३।३५) 


( ४४७ ) 


चित्त स्वभिति प्राहुस्तत्त्यक्तवा पुत्र राजसे। 
वित्तत्याग॑ विदुः सर्वत्यागं सवंधिदों ज़ना:॥ ( $।१११।२१) 
यत्सवें सवतो . यज्च॒ तस्मिन्सवेंककारणे । ह 
सवस्मिन्संपरित्यक्ते सवत्याग: कुतो भवेत्‌ ॥ (है! ९३।३०:) 

सूद मुक्ताफलेनेव अगज्ञालं॑ त्रिकालकम्‌ । 
स्वमन्तः छू तेन येन सर्व॑ समुज्झितम ॥ (६।९३।४९) 
स्वेत्याग न शरीर के त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य आदि 
के त्यागने से; ओर न कोपड़ियों में रहकर तप करने से । वृक्ष के बीज 
की नाई सब वस्तुओं का बीज मन है । सब के बीज के त्याग देनेपर 
सब ही का त्याग हो जाता है। हे पुत्र ! चित्त को ही सब कुछ कहते 
हैं; चित्त का त्याग ही स्वत्याग है। उसको त्यागकर शोभा को भ्राप्त 
करो। जो सब कुछ है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उस सबके 
एक कारण ( परमात्मा ) में सबको त्याग (अपण ) करके सबत्याग 
होता है। जो तीनों काल में स्थित जगज्जाल को इस प्रकार अपने 
भीतर "दे है जेसे मोती तागे को, उसने ही वास्तविक सबत्याग 
किया है । ह 


( आ ) महात्यागी का स्वरूप ;-- 
धर्माध्मों सुख दुःख तथा मरणणजन्मनी । 
घिया येनेति सन्त्यवतं मद्दात्यागी स उच्चते ॥ ($११९।३३) 
सर्वेच्छा: सकछा: शट्डाः सर्वेद्दा: स्वेनिश्चया: । 
घिया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते॥ (११५३४) 
न में देहो न जन्मापि युक्तायुक्ते न कमणी। 
इति निश्चयवानन्तःद्वात्यागी स उच्यते॥ ($॥११९।३६) 
देहस्य मनसो दुःखरिन्द्रियार्णा मनःस्थितेः। 
नूर येनोज्झिता सत्ता मद्दात्यागी स उच्यते ॥ (६॥११९।३९) 
येन धर्मधर्म +च. मनोमननसमीद्ितस्‌ । 
सर्वमनन्‍्तः परित्यवत मद्दात्यागी स उच्यते ॥ ($११९।३७) 
यावती दृश्यकलना सकलेय॑ विलोक्यते। 
सा येन सुष्ठु संत्यक्ता मद्दात्यागी स उच्यते ॥ (६११५९।३८) 
जिसने मन से धर्म-अधम, सुख-दुःख, मरण-जन्म की भावनाओं 
का त्याग कर दिया है, वह महात्यागी है। जिसने अपनी बुद्धि द्वारा 


( एरछठ८प ) 


सब इच्छाओं का, सब शह्भाओं का, सव तृष्णाओं का और सब निश्चयों 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है। देह मेरी नहीं है. 
जन्म मरण मेरे नहीं हैं, युक्त और अयुक्त कर्म भी मेरे नहीं हैं-जिसके 
मन के भीतर इस प्रकार का निश्चय हो गया है वह महात्यागी है। 
जिसके मन से शरीर की, मन की और इन्द्रियों की सत्ता का विश्वास 
निकल गया है वह महात्यागी है। जिसके अन्दर धर्म और अधम की 
भावना, सन की कल्पनात्मक क्रिया ओर इच्छा नहीं रही वह महात्यागी 
कहलाता है। जो कुछ भी दृश्य जगत्‌ दिखाई पड़ता है वह सब 
जिसमें भल्ली भाँति त्याग दिया है वह महात्यागी कहलाता है। 
(६ ) त्याग का फल ;-- 
न गृहणाति ह्वि यत्विज्वित्सब तस्मे प्रदीरते ।. ($।९३॥६२) 
से त्यजति यस्तल्‍्य सब्मेवोपतिष्ठते ॥ ($।९३॥९९) 
जो कुछ भी नहीं लेता उसीको सव कुछ दिया ज्ञाता है। जो 
सब वस्तुओं का त्याग कर देता है उसी की सेवा में सब वस्तुएं उपस्थित 
हुआ करती हैं । ' 
११-समाधि $--- क्‍ 
यदि वापि समाधाने निव्रिकल्पे स्थिति बजेत्‌। 
तदक्षयसुषुघार् तम्मन्येतामर्ल पदम्‌ ॥ ( ३।१।॥३६ ) 
यदि निविकल्प समाधि में स्थिति हो जाये तो अक्षय सुषुप्ति के 
समान शुद्ध पदकी प्राप्ति हो जाती है । 
( अ ) समाधि का सच्चा स्वरूप ;-- 
बद्धपद्मासनस्यापि कृतत्रह्माअलेरपि । 
अविश्वान्तस्वभावल्य कः समाधि: क्थं च चा ॥ _( ९।६२।७ ) 
तत्वावबोधो भगवन्सरवाशातृणपावकः । 
प्रोक्त समाध्शिह्देन न तु तृप्णीमवस्थिति: ॥ (५९॥६२।८ ) 
समाहिता. नित्यतृप्ता ' यथाभूताथद्शिनी । 
साथो समाधिशब्देन परा प्रश्ोच्पते छुधे:॥ (५९६२।९ ) 
अछुब्धा निरदक्काशा. इन्हें प्वननुपातिती । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतराक्ृति: ॥  (५।६२।१०) 
निश्चिन्ताधिगताभीष्ट हेयोपादेयवर्जिता । 
प्रोक्ता समाधिशब्देन परिपूर्णा म्रनोगति;॥ (९॥६२।११) 


( ४४६ ) 


यतः प्रर्धति बोपेन युक्तमात्यन्तिक॑ मनः | 
तदारभ्य समाधानमव्युच्छिन्न महात्मनः ॥ (५॥६२।१२ ) 
पर॑ विषयवेतृप्ण्य॑ समाघानसमुदाहतम । |; $।४ ९।४६) 
ह्ढं विषयवैरस्यमेव.. ध्यानमुदाहतम्‌ ॥ (६।७६।१६) 
स्वाथशीवलत्वेन. बल्लादूध्याने यदा55गतम्‌ । 
क्ानाद्विपयवेरल्थ स॒ समाधिदि. नेतरः ॥ (१।४६।१५) 
सम्थग्हानं समुच्छून॑ सरैवोज्झितवासनम्‌ । 
ध्यान भवति निर्वाणमानन्दपदमागतम्‌ ॥ (ह।४६।१८) 


पद्म आसन लगाकर बेठ जाने और ब्रद्मको हाथ जोड़ कर बैठ 
जाने पर भी, जब तक कि मनमें शान्ति नहीं है, समाधि नहीं लगती | 
चुपचाप बेठे रहने का नाम समाधि नहीं है; सब आशा ( इच्छा ) 
रूप तिनकों को जलाने के लिये अग्निरूप तत्त्वज्ञानगको समाधि कहते 
हैं। समाधि नाम है उस परम प्रज्ञा का जो स्थिर है, नित्य तृप्त है 
ओर यथाथ तत्त्व का ज्ञान देने वाली है। सुमेर के समान उस स्थिर 
स्थिति का नाम समाधि है जिसमें चम्ब॒लता नहीं, अहंकार नहीं, और 
जिसमें दन्द्दों की भावनाएँ नहीं हैं । मनकी उस पूर्ण अवस्था का नाम 
समाधि है जिसमें कोई चिन्ता नहीं, जिसमें सब इच्छाओं की पूर्ति हो 
चुकी है, ओर जिसमें हेय ओर उपादेय की दृष्टि नहीं है। महात्माओं की 
समाधि उसी समय से आरम्भ हो जाती है जब से कि ज्ञान द्वारा मन 
पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए | विषयों में बिल्कुल भी दृष्णा न होने का 
नाम समाधि है । विषयों के प्रति दृढ़ विरक्ति होने का नाम ध्यान है । 
समाधि ओर कुछ नहीं है, केवल ज्ञानद्वाया मन में विषयों के 
प्रति विरक्ति और चारों ओर शीवल्नता का अनुभव है। ऐसा ध्यान ही 
जिसमें सत्य ज्ञान हो, शान्ति हो और वासनाओं का लेश भी न हो, 
आनन्द्पद्वात्ा निवोण होता है । 


( उ) मन के लोन होने का आनन्द ;-- 


संशान्ते चित्तदेग़ले यामाननदकर्ला तनुः। 
याति तामपि राज्येन जागतेन न गउछति ॥  (8१९।२०) 
सर्वाशाज्वरसंमोहमिद्दिकाशरदागमस्‌ | 
अचित्तत्व॑ विना नान्‍्यछछ यः पश्यामि जन्तुषु ॥ (8॥१९२४) 
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( ४४० ) 


त एवं. सुखसंभोगसीमान्त समुपागताः । 
महाधिया शान्तथियों ये याता विमनस्कतास्‌ ॥ (8।१९२५) 
चित्तताम्रे शोधिते हि।ः परमाथसुवर्णताम्‌ । 
गते5कत्रिम आनंन्‍्दः कि देद्दोपलखण्डके: ॥ (३॥९१।४९) 


चित्त रूपी वेताल के शान्त हो जाने पर जो आनन्द अनुभव में 
आता है वह सारे जगत्‌् का राज्य प्राप्त होने पर भी नहीं प्राप्त होता। 
सब आशाओं के ज्वर ओर सम्मोह रूपी बरसात को दूर करने के लिये 
शरद ऋतु के आगमन रूप चित्तमाश के सिवाय ओर कोई कल्याण- 
कारी वस्त नहीं है। वे ही महामना, शान्त बुद्धि वाले लोग सुख 
भोग की सीमा पर पहुंच जाते हैं जो मन को मार लेते हैं । चित्तरूपी 
ताम्बे को शोधकर परमाथे रूपी सोना वनाकर सच्चा आनन्द मिलता 
है | शरीर रूपी पत्थरों से नहीं । 


' २५--ज्ञान की सात भूमिकाये 


आत्मज्ञान के अभ्यास के अनेक मार्गों का योगवासिष्ठ के अनुसार 
विवरण ऊपर दियाजा चुका हैं। उसको पढ़ने से पाठक के मन में 
यह तो साफ़ जाहिर हो गया होगा कि ज्ञान को परणोतया ्राप्त करने के 
लिये अभ्यास की आवश्यकता है। केवल वाचिक ज्ञान से कुछ लाभ 
नहीं होता | ज्ञान का अभ्यास क्रमशः होता है, छोर उस क्रम का एक 
ही जीवन में आरम्भ और समाप्त होना भी साधारणतया उम्भव नहीं 
है। ज्ञान को प्राप्करने ओर उसको अभ्यास द्वारा सिद्ध करने में अनेक 
' जन्म लग जाते हैं। कितने समय और कितने जस्मों में ज्ञान को सिद्धि 
श्रौर उससे जीवन्मुक्ति की प्राप्ति होगी यह प्रत्येक व्यक्ति के अपने ही 
पुरुषार्थ पर निर्भेर है । जिनमें अधिक लगन होती है और जो अधिक 
य्न करते हैं, वे जल्द ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं; जो ढीले-ढाले 
चलने वाले होते हैं वे देर में। जब अत्यन्त तीज वैराग्य और तीत्र 
मुमुज्ञा होती है. तो क्षण भर में मोक्ष का अनुभव हो जाता है। इसलिये 
मोक्ष की बासना होने ओर सोक्ष का अनुभव होने में कितने समय का 
अन्तर दे यह नहीं बतल्ाया जा सकता। ज्ञानी ओर विद्वान लोग 
केवल इसी बात का निर्णय कर सकते हैं कि ज्ञान-मा गे का क्रम कया है, 
किन किन सीढ़ियों पर चढ़कर ज्ञान की सिद्धि का इच्छुक अपने ध्येय 
पर पहुँच जाता है। ज्ञान के मार्ग पर जो जो विशेष क्रमिक श्रवस्थाए 
आती हैं उनका नाम योगवासिष्ठ में भूमियाँ अथवा भूमिका यें हैं। 
जैनियों ने उनका नाम गुणस्थान रक्खा है, पातझ्ञल योग में उनको 
योग के अड्ग कहा है। जैनियों के मतानुसार १४ गुशस्थान हैं; बोद्धों के 
अनुसार दस भूमियाँ हैं; पतझ्जलि के अनुसार योग के आठ अरे हें । 
योगवासिष्ठकार ने ज्ञान की सात भूमिकाएँ मानी हैं। हम यहा पर 
योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञानमाग की सात भूमिकाओं का वर्णन करेंगे। 
योगवासिष्ठ में भी तीन स्थानों पर इस भूमिकाओं का कुछ कुछ भिन्न 
विवरण दिया है। पाठकों के विशेष परिचय के लिये हम तीनों स्थानों 
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पर दिये हुए विवरण को यहाँ पर संक्षेपतः रखने का यत्न करेंगे । 


( ४४५२ ) 


ज्ञान की सात भूमिकायें ;-- 


इमा सप्मर्दा. ज्ञानभूमिमाकणयानघ | 
नानया क्लातया भूयों मोहपड़ें निमजसि ॥ (३।११८॥१) 
व्दन्ति बहुमरेन वादिनों योगभूमिकाः । 
मम त्वभिम्तता नूनमेसा एवं शुभप्रदाः ॥ (३॥११८ (२) 


हे राघव ! ज्ञान की सात भूमिकाओं को अलग अलग जानकर तुम 
मोह के कीचड़ में नहीं फँंसोगे। बहुत से लोग योगभूमिकाओं को 
भिन्न भिन्न प्रकार से वणन करते है; मेरी राय में तो वे शुभ गति को 
देनेवांली इस प्रकार हैं । 


( १ ) योगभूमिकाओं का प्रथम विवरण ;-- 


अवबोध विदुज्ञा्न तदिद॑  सपृ्भूमिक्म । 
मुक्तिस्त॒ जेयमित्युक्त. भूमिकासप्तकात्परमू ॥ (३।११८॥) 
सत्याववोधो. मोक्षश्वेषेति. पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधों जीवोअ्य नेह' भूय: प्ररोहति ॥ (३॥११८४) 
जानभूसि: शुमेच्छार्या प्रथमा समुदाहता। 
विचारणा हितीया तु तृतीया तलुमानसा॥ (३॥११८॥९) 
सत्वापत्तिश्वतुर्थी.. स्यात्ततोअ्संसक्तिनामिका । 
पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुथंगा स्खता॥ (३॥९१८६) 
आसामन्ते स्थिता मुक्तिस्तस्याँ भूय्ो ने शोच्यते । 
एतासां भूमिकानां त्वमिद निवचन शऋणु ॥ (३१॥११८७) 
स्थित: कि मूढ एवास्मि प्रेक्येड्ड॑ शास्तसजने: । 
वैराग्यपू्वमिच्छेति  झुभेच्छेत्युडबते. बुध; ॥  (१॥११०४०) 
शाखसज्जनसं पक वैराग्याभ्या सपू वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिया प्रोच्चते सा विचारणा ॥ (१३॥११०४९) 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियाधेंष्वसफक्तता । 
यात्र सा तनुताभावात्पोच्यते तनुमानसा ॥ (३।११८।१०) 
भूमिकाश्ितयाभ्यासज्ित्तेव्थे. विस्तेवश्नात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थिति: शुद्धो सत्त्वापत्तिस्दाहता ॥ (१३।११०११) 
दशाचतुश्याभ्यासादसंसड्फलेन च। | 
रूटसत्वच्मत्कारात्प्रोक्तार॑सक्तिनाम्का ॥ (३॥११८१२) 


ऊ 


( ४३ ) 


भूमिकापञ्ञका भ्यासांत्ूवीत्मारामतया. हढ्म्‌ । 
आम्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥ (३॥११८।१३) 

परप्रयुक्तेतन चिएं. प्रय॒त्नेनाथभावनात्‌ । 
पदार्थाभावनानाम्नी 'षष्ठी संजाबते गतिः॥ (३।११५८॥१४) 

भूमिषट्कविराभ्यासाद्धे दस्यानुपछम्मत: । 
यत्स्वभावैकनिष्टत्व॑ सा ज्ञेया तुथंगा गतिः॥ (३॥११५१०) 

एवा द्वि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्थह विद्यते । 
विदेहसुक्तिविषयस्तुयातीतमतः परम्‌ ॥ (३।११८।१६) 
आत्मा का बोध देनेवाले ज्ञान की सात भूमिकायें हैं; मुक्ति इन 
सातों भूमिकाओं से परे है। मोक्ष ओर सत्य का ज्ञान ये पर्यावाची 
शब्द हैं। जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है वह जीव फिर जन्म नहीं 
लेता | साव भूमिकायें ये हैं :-शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सक्तवा- 
पत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावनी, त॒येंगा | इनके अन्त में मुक्ति है जिसको 
प्राप्त करके शोक नहीं रहता | अब इन भूमिकाओं का वर्णन सुनो :-- 

१- शुभेच्छा- वैराग्य उत्पन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
मैं अज्ञानी क्‍यों रहूँ, क्यों न शाख्र और सज्जनों की सहायता से सत्य 
को जानूँ शुभेच्छा कहलाती है । 

२--विचारणा--शाख््र के अध्ययन से और सज्जनों के सह् से, वैराग्य 
और अभ्यास से सदाचार की ओर प्रवृत्ति का नाम विचारणा है । 

३-- तनुमानसा--शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इन्द्रियों 
के विषयों के प्रति असक्तता होने से जो मन की स्थूलता का कम होना 
है उसे तनुमानसा कहते हैं. । 

४-सच्त्वापत्ति-पूर्वोक्त तीनों भूमिकाओं के अभ्यास से, विषयों 
की ओर विरक्ति हो जाने पर, जब शुद्ध आत्मा में चित्त की स्थिरता 
होने लगे तब सतक्त्वापत्ति कहलाती है । 

४- असंसक्ति- जब पूर्वोक्त चार अवस्थाओं का अभ्यास हो 
जाने के कारण संसार के विषयों में असंसक्ति होने पर, सत्ता के प्रकाश 
में मन स्थिर हो जाये तब उसे असंसक्ति कहते हैं । 

६-जब पूर्वोक्त पाँचो भूमिकाओं के अभ्यास से आत्मा में दृढ़ 
स्थिति हो जाने पर भीदर और बाहर के सब पदार्थों के अभाव की 
बड़े प्रयत्म से भावसा करके उनको असंत्‌ समझ लिया जाये, तब 
पदाथभावनी नामवाली भूमिका का उदय द्ोता है । 


( धश्छ ) 


७--तुयगा-पूर्वाक्त छः भूमिकाओं का अभ्यास हों जाने पर और 
भेद के न दिखाई देने पर जो आत्मभाव में अविचलितभाव से स्थिति 
हो जाती है उसे तुयंगा कहते हें । इसको ही तुर्या अवस्था कहते हैं 
ओर इसी को जीवन्मुक्ति कहते हैं। विदेह मुक्ति तो तुर्या अवस्था से 
परेका विषय है । 


(२) ज्ञान की भूमिकाओं का दूसरा विवरण $-- 
शाखसब्ववसम्पर:. प्रज्ञामादों.. विवर्धयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकैषोक्ता योगस्थेव च योगिनः॥ (११२०१) 
विचारणा ट्वितीया स्थात्ततीयाउसड्भावना । 
विलापनी चतुर्थी स्याद्यासनाविल्यात्मिका ॥ (5६।१२०२) 
शुद्संविन्मयानन्दरूपा भवति. पत्ञमी | 
अधसुप्रप्रदद्दाभो. जीवन्मुक्तोड्त्र तिष्ठति ॥ _ ($१२०॥३) 
स्वसंचेदनर्पा च पषष्ठटी भवत्ति भूमिका। 
आनन्देकधनाकारा सुधुससदशस्थिति। ॥  ($।१२०४) 
तुर्थावस्थोपशान्ताथ. सुक्तिर्वेह.._ केवलस्‌ । 
समता स्वच्छता सौम्या सप्मी भूमिका भबेत्‌॥ ($१२०५) 
तुर्यातीता तु यावरूथा परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिप्रोढा विषयः स्यान्न जीवताम्र ॥ (३॥१२०६) 
पूर्वावस्थान्न्यत्वन्न जाग्रद्ित्यवेव. संस्थितम । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वे जगत्‌ ॥. (8१२०७) 
आनन्देकधनीभावात्सुषुप्तार्या तु॒ पद्चमी । 


असंवेदनरूपाथ... षष्टी तुयपदाशिघा ॥  ($१२०।८) 
तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तप्ता । 
मनोवचोभिरग्राह्मा स्वप्रकाशपदात्मिका ॥ ($१२०।९) 


सबसे पहिले शाझ्बों का अध्ययन ओर सज्जनों की सद्भात 
करके बुद्धि को बढ़ावे-योगियों ने इसे योग की प्रथम भूमिका कहा 
है। दूसरी विचारणा हे, तीसरी असजद्भभावना है, चोथी है वित्ञापिनी 
जिसमें वासनायें लीन हो जाती हैं; पाँचवी है शुद्ध संवित्त्‌ में स्थिति 
जिसको आनन्दरूपा कहते हैं। जागता सा दिखाई देनेवाला आधा 
सोया हुआ जीबन्मुक्त इसी अवस्था में रहता है। छठी भूमिका है 
स्वसंवेदनरूपा . जिसमें आत्मा का अनुभव हो )। यह स्थिति 


( ४४४ ) 


आनन्द से भरपूर दे ओर सुषुप्ति के सदश है। यह वह शान्त तुर्या 
अवस्था है जो कि शुद्ध, सम, ओर सौम्य है, और जिसमें पहुँचने पर 
ही मुक्ति का अनुभव होता है। सातवीं भूमिका वह है जिसका अनु- 
भव जीव को नहीं होता | वह निर्वाण स्वरूप वाली तुर्यातीत परम 
अवस्था है । पहिली तीन भूमिकाओं में जाग्रत्‌ अवस्था रहती है। 
चौथी भूमिका में स्वप्न अवस्था--जैसा अनुभव होता है--इसमें 
स्थित जीव को जगत्‌ स्वप्न के समान दिखाई पड़ता है। आनन्दसात्र 
से पूण होने के कारण पाँचबीं भूमिका सुषुप्ति कहलाती है। और छठी 
असंवेदन रूप होने से ( किसी दूसरे विषय का उसमें ज्ञान न द्वोने से ) 
तुर्या कहलाती है। सप्तमी भूमिका तुर्यातीत अवस्था है- उसमें आत्मा 
अपने ही प्रक)श में स्थित रहता है| वह सन ओर वचन से परे है । 
( ३ ) ज्ञानकी सात भूमिकाओं का तीसरा वर्णन ;-- 
१--अथम भूमिका :-- द 
: अनेकजन्मनामन्ते  विषेकी जायते पुमान्‌। ($।१२६।४) , 
असारा वत  संसारव्यवस्था्ल ममेतवा ॥ ($१२६॥५) 
 कर्थ विरागवान्यूत्वा संसाराब्धि तराम्यहम्‌। 
एवं विचारणपरो यद्ा भवति सनन्‍्मतिः॥ ($।१२६।७) 
विरागसुपयात्यन्तर्मावनास्वनुवासरम्‌ | 
क्रियासूदाररूपासु क्रमते मोदतेञ्ल्चहस्‌ ॥ (१।१२६।८) 
ग्राम्यासु जडचेष्टास सतत विचिकित्सति। 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माण सेवते॥ (३।१२६।९) 
मनो<्नुई्ट गकारीणि झद॒कर्माणि सेवते। | 
पापाद्षिभिति सतत न च भोगमपेक्षते ॥ ($।९२६।१०) 
स्नेहप्रणणगगर्भाणि. पेशछान्युचितानि. च। 
देशकालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते ॥ (३॥१२६।११) 
मनसा कणा बाचा सज्जनानुपसेवते। ($१२६।१२) 
यतः. कुतश्चिदानीय ज्ञानशाखाण्यवेक्षते ॥ ($।2२६।१३) 
अनेक जन्मों के भुगत त्ेने पर मनुष्य में विवेक की उत्पत्ति होती 
है, और वह यह सोचने लगता है कि यह सब संसार असार है, मुझे 
इसकी ज़रा भी इच्छा नहीं है । इस प्रकार जब उसके ह््द्य में बैराग्य 
उत्पन्न होता है ओर यह इच्छा होती है कि वह संसार-समुद्र से पार 


( ४४५६ ) 


हो जाए तब बह उत्तम बुद्धिवाल्ा विचार में तत्पर होता है.। विचार से 
दिन पर दिन अपनी वासनाओं से उसे वेराग्य होने लगता है, और वह 
दूसरों के उपकार रूप वाज्ली, उदार क्रियायें करने लगता है, और उनके 
करने में आनन्द लेता है; ग्राम्य और कठोर चेष्टाओं से बचने का 
प्रयत्त करता है; किसी के चित्त को दुखी नहीं करता ओर शुभ कम 
करता है; जो दूसरों के मनको उद्धिग्न न करें ऐसे मदुल कम करता 
है; पापसे डरता है ओर भोगों की उपेक्षा करता है; मीठे और 
प्रेम से भरे हुए, उचित ओर चातुयपूण, देश ओर काल के अनुरूप 
वचन बोलता है, मन, वचन ओर कम से सज्जनों की सेवा करता है। 
इधर उधर से लाकर ज्ञान शास्ों का अध्ययन करता है। ( प्रथम 
विवरण में पहिली भूमिका का नाम शुभेच्छा दिया गया है। दूसरे और 
तीसरे में कोई नाम नहीं दिया गया ) । 
“दूसरी भूमिका: 

श्रुतिस्मृतिरुदाचारधारणाध्यानकमणा स्‌ । 

सुख्यया व्याख्यया ख्याताञ्श्रयते श्रेष्ठपण्डितान्‌ ॥ (१।१२६।१५) 

पदाथ प्रथिभाग कार्याकायविनिणयम्‌ । 

जानात्यधिगतश्नव्यी... गृह. गशृहपतियथा ॥ (१।१२६।१६) 

मदामिमानमात्सयमोहलोभातिशायिताम्‌ । 


बहिरिप्या श्रितामीष्यजत्यहिरिव त्वचस्‌ ॥ ($!१२६।१७) 
इत्थंभूतमति शास्त्रगुरुसुज्जनसेवनात्‌ | 
सरहस्यमशेषेण यथावद्धिगठछति ।। (१।१२६।१८) 


तब, वह ऐसे श्रेष्ठ पण्डितों की शरण में जाता है जो श्रति, स्मृति, 
सदाचार, धारणा ओर ध्यान आदि की अच्छी व्याख्या कर सकते हों। 
जैसे ग्रहस्थ अपने घर के कामों को अच्छी तरह जानता है बेसे ही वह 
भी शास्त्रों को सुतकर और पढ़कर पदार्थों का विभाग और काय और 
अ्काय का निशय जाम जाता है । जैसे साँप अपनी बाहर वाली खातको 
धारण किये हुए भी उसको धीरे-घीरे अलग करता रहता है वेधे ही 
वह भी सद, अभिमान, मात्सय, मोह, लोभ क्लौर आतिशयिता 
( ज्यादती ) को बाहर से धारण किए हुए भी धीरे-घीरे त्याग करता 
रहता है । इस प्रकार की बुद्धिवाला पुरुष शाख, गुरु और सज्जनों को 
सेवन करके सारे ज्ञान के रहस्य को प्राप्त कर क्लेता है । ( प्रथम और 
द्वितीय वणुन में दूसरी भूमिका का नाम विचारणा दिया गया हैं 


( .४४७ ) 
( ३ ) तीसरी भूमिका :-- 


यथावच्छा सत्रवाक्याथें मतिमाधात्र निश्चलम्‌ । 
तापसाश्रमविश्रामैरध्यात्मकथनक्रम: ॥ (११२६।२०) 
संसारनिन्दकैस्तहहे राग्यकरणकमे: | 
शिछाशय्यासमासीनो... जरवत्यायुराततस्‌ ॥ ($१२६॥२१) 
वनवासविद्दारेण वित्तोपशमशोसिना । 
असड्रसुखसोम्येन काल॑ नयति नीतिमान्‌ ॥ ($१२६।२२) 
द्विविधोड्यमसंसड़: सामान्य: श्रेष्ठ एवं च। (१।१२६॥२७) 


तब वह शाञ्रों के बाक्यों में अपनी बुद्धि को स्थापित करके, तप- 
स्वियों के आश्रमों पर आध्यात्मिक उपदेश सुनकर, पत्थर के आसलों 
पर बैठकर, संसार का दोष दशेन करानेवाले और वैराग्य उत्पन्न कराने 
वाले विचारों में अपनी आयु को बिताता है। वह, नीति के अनुसार, 
चलने वाला, असंसक्ति का शान्त सुख भोगता है । असन्ञ दो प्रकार 
का द्वोता है- एक सामान्य असन्न, दूसरा श्रेष्ठ असन्न । 


( अ ) सामान्य असदड्ज ।प 


प्राकृम निर्मित... सर्वमीखराधीनमेव. च॥ ($।१२६।२६) 
सुर्ख वा यदि वा दुःख कैवान्र मम कत ता। 
भोगाभोगा मद्दारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ (॥॥१२६।२७) 
वियोगायेव संयोगा आधयो व्याधयो घियः। 

: क्राछ:. कवलनोथ्‌ क्तः.. सवभावाननारतम्‌ ॥ (६१२६।२८) 
अनास्थयेति. भावानां. यदुभावनमान्तरम्‌ । 

: बाक्याथलप्षमनसः .. सामान्योअ्सावसड्रमः ॥ ($॥१२६।२९) 


मैं सुख और दुःख का कर्ता कैसे हो सकता हूं ! सुख दुःख तो 
पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ईश्वर।के आधीन हैं; सब॒ भागों के भोग 
महारोग हैं और सब सम्पत्तियाँ आपत्तियाँ है; सब संयोग वियोग लत 
ओर बुद्धि की सब व्याधियाँ मानसिक रोग हैं; सब भावों को खाने के 
लिये काल सदा ही तत्पर रहता है--इस प्रकार सोचकर जब मन में 
वस्तुओं के प्रति अनास्था का भाव उदय हो जाता है तो उसे सामान्य ' 
असड् कहते हैं । । 


( धश्८ ) 


( आ ) श्रेष्ठ असक्ष १-- 
अनेकक्रमयोगेन.. संयोगेन महात्मनाम | 
वियोगेनासतामन्तः. प्रयोगेणात्मसंविदाम्‌ ॥ ( $।१२६।३०) 
पोर्षेण.. प्रथत्नेन.. संतताभ्यासयोगत: । 
करामलकवदुस्तुन्यागते. रूफुटतां हम ॥ ($।१२६।३१) 
संसाराम्बुनिधे:ः पारे सारे. परमकारणे । 
नाह कर्तेश्व: कर्ता कर्म वा प्राकृतं मम ॥ 4१२६।३२) 
कत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दाथभावनम । 
यन्मोनमासन शझ्ान्त॑ तच्छेषासड़ उच्यते ॥ (६।१२६।३३) 
योग के नाना क्रमों से, महात्माओं के सत्सड्ज से, दुजनों से दूर 
रहने से, शआत्मज्ञान के आन्तर प्रयोग से, पुरुषाथ से, नित्यप्रति अभ्यास 
योग से, जब तत्त्व का हस्तामलकवत्‌ ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान हो जाए और 
संसारसमुद्र का पार परम कारण और सार वस्तु मिल जाए, तब 
इस भ्रकार का हृढ निश्चय हो जाना कि मैं कर्ता नहीं हूँ. कर्ता या तो 
ईश्वर दै या मेरे प्रकृतिजन्य कर्म, और शब्द और अथों की भावना 
को त्याग कर मौन और शान्‍्त रहना श्रेष्ठ असड्ढ कहलाता है। 
: तीसरी भूमिका का नाम प्रथम वर्णन में तनुमानसा ( असक्तता ) 
ओर दूसरे में असद्भभावना है ) | 


४--चोथी भूमिका :-- 
भूमिका त्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । 
सम्यरज्ञानोद ये. चित्ते पूर्णचन्द्रोदयोपमे ॥ ( $॥१२६।५९८) 
निविभागसनाचन्त॑ योगिनो युक्तचेतसः । 
सम॑ स्व प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूमिकामिताः ॥ ($।१२६।९९) 
अद्वेते स्थेयंमायाते हते प्रशममागते । 
पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकांश्र तुथों भूमिकामिता: ॥ (१।१२६।६०) 
पूर्वोक्त तीन भूमिकाओं के अभ्यास से अज्ञान के क्षीण हो जाने 
पर और पूर चन्द्रमा के समान सम्यज्ज्ञान के उदय हो जाने पर, थोगी 
लोग चतुर्थ भूमिका में प्रवेश करके युक्तचित्त होकर सब वस्तुओं को एक 
अनादि, अनन्त, अखण्ड और समरूप से देखते हैं। हत के शान्त 
ओर अइ्व त के हृद हो जाने से चौथी भूमिका में स्थित ज्ञानी संसार को 


( एश्£ ) 


स्वप्न के समान देखने लगता है। ( चौथी भूमिका का नाम प्रथम 
बन में सत्वापत्ति ओर दूसरे में विज्ञापिनी और स्वप्न है )। 
५-- पांचवीं भूमिका :-- 
सत्तावशेष एवास्ते पतञ्चममी भूमिकां गतः। 
पशञ्चमी भूमिकामेत्य सुषुप्तपदनामिकास्‌ ॥ ($।१२६।६२ | 
शान्ताशेषविशेष'शब्तिष्ठ त्यट्टे तमा>्के । 
गलितह्न तनिर्मासमुदितो&न्तः प्रदुद्धयानू ॥ (१२६६३) 
सुबुघ्धन एवास्ते पश्चममी भूमिकामितः । 
' अन्तसुंखतया . तिष्ठन्बहित् त्तिरोषपि सन्‌ ॥ (*॥१२६॥६४) 
परिशान्ततवा नित्य निद्राहरिव छक्ष्यते । 
कुवन्नस्यासमेतस्याँ भूमिकायोँ विवासन: ॥ ($१२६।६९) 


सुषुप्त पद नामक पाँचवीं भूमिका में पहुँचने पर योगी का अनुभव 

सत्तामात्र का ही रह जाता है। उसके लिये विशेषतायें सब क्षीण हो 
जाती हैं और उसकी स्थिति अद्वेतमात्र में रहती है । ढेत का भान मिट 
जाता है; भीवर चान्दना हो जाता है। बाहर के काम करता हुआ भी 
पाँचवीं भूमिका में आया हुआ पुरुष अपनी अन्तमुखी वृत्ति के कारण 
सुषुप्ति में लीन रहता है। इस भूमिका का अभ्यासी वासना रहित 
होकर अपनी परम शान्तता के कारण सोता हुआ सा दिखाई पड़ता 
है। ( पाँचवीं भूमिका का नाम प्रथम वर्णन में असंसक्ति ओर दूसरे 
वर्णन में आमन्दरूपा और सुपुप्ता है )। 


६- छठी भूमिका ;-८ 

द पष्ठी तुर्याभिधामन्याँ क्रमांत्कमति भूमिकास्‌। ु 
यत्र नासन्न सद्पों नाई नाप्यनहंकुतिः ॥ (१।१९२६।६६) 
_ केवल. क्षीणमननमास्ते . हे तैक्यनिगत: । क्‍ 
निप्नन्थि: शान्तसन्देहो जीवन्मुक्तो विभावनः॥ ($।१२६॥६७) 

अनिर्वाणो5पि निर्वाणश्चिन्रदीप इचव स्थितः । 
अन्तः शुन्यों बहिः शुल्य: शुन्यकुम्भ इवाम्बरे ॥ ($।१९६।६८) 

भन्तः प्‌णोां बहिः | पूणः पूर्णकुम्भ इवाणवे | 
किल्िदेवेष सम्पन्नस्त्व्थः वेष न किबख्वन ॥ (॥।१२६।६९) 
क्रम से अम्यास करता हुआ योगी तुर्यो नामक षष्ठी भूमिका में 


( ४६० ) 


प्रवेश करता है। उस अवस्था में उसे न सत्‌ का अनुभव होता है. न असतत- 
का, न अपनेपन का और न अनहंकार का। उस अवस्था में गया हुआ 
जीवन्मुक्त, भावना रहित, हद से मुक्त और क्षीण मनवाल्ा होता है; 
उसके सब सन्देदह शान्त हो जाते हैं ओर मन की गाँठ खुल जाती है। 
चित्र के दीपक की नांई वह स्थिर रहता है। निर्वाण में प्रवेश न किये 
बिना भी उसके लिये निवाणसा ही है | जैसे आकाश के बीच में पखे 
घड़े के भीवर ओर बाहर शून्य ही शून्य है वेसे ही इस अवस्था फो 
प्राप्त योगी को भी शून्यता का अनुभव होता है । जैसे समुद्र में रक्‍्खे 
हुए पूण घड़े के भीतर ओर बाहर पूरणता का अनुभव होता है ऐसे ही 
इस भूमिका में गये हुये योगी को पू्णता का अनुभव होता है। वह 
म॒ कुछ हुआ है और न कुछ नहीं हुआ है। ( षष्ठी भूमिका का नाम 
प्रथेम ब्णन में पदाथीभावनी और दूसरे वर्णन में रबसंवेद्नरूपा और 
त्॒यों हे ) | 
७--सातवीं भूपिका ई-- 

पष्टर्थां भूम्यामसो स्थित्वा सप्तमी भूमिमाप्नुयात्‌ । 

विदेहमुक्तता तूक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥ ($१२६।७९) 

अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा भवभूमिष | ($।१२६।७१) 

नित्यमव्यपदेश्यापि क्थ॑ंचिदुपद्श्यते ॥ ($।१२६।७३) 

मुक्तिरेषोच्यते।. राम ब्रह्मतत्समुदाहतम्‌ । 

निर्वाणमेतत्कथितं पूर्णात्पूणतराक्ृति ॥ (३।९।२५-४९) 

विदेइमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति। 

न सन्नासन्न दूरूथो नचाहं न च नेतरः॥  (३॥९॥१५) 


' पष्ठी भूमिका को पार करके योगी सप्तमी भूमिका में आता दै। 
सप्तमी योगभूमि विदेह मुक्ति कहलाती है । वह शान्त अवस्था सब 
भूमिकाओं की अन्तिम सीमा है। उसका वर्णन नहीं हो सकता। 
नित्य ही अवणनीय होते हुए भी किसी न किसी रीति से उसका उपदेश 
किया ही जाता है | उसको मुक्ति कहते हैं, त्रह्म कहते हैं; उस पूण से 
भी पूर्ण अवस्था को निर्वाण भी कहते हैं | विदेह मुक्त न उदय होता है 
झोर न अस्त, न उसका अन्त होता है।न वह सत्‌ है ओर न असत्‌; 
न वह दूर है; न वह में हूँ, न वह कोई दूसरा है। सातवीं मूमिका का 
नाम प्रथम वर्णन में तुयंगा और दूसरे वर्णन में तुयातीता है )। 


( ४६१ ) 


विचार करके देखने से पाठकों को मालूम पड़ जायेगा कि दूसरे 
ओर तीसरे वर्णनीं में विशेष भेद नहीं है। प्रथम और पिछले दो में 
थोड़ा सा भेद है ओर वह यह है कि प्रथम वर्णन के अनुसार मुक्ति सब 
भूमिकाओं से परे है; दूसरे ओर तीसरे वर्णन के अनुसार मुक्ति भी 
एक भूमिका है । वास्तव में योगवासिष्ठ के अनुसार बन्धन और मुक्ति 
दोनों ही मिथ्या कल्पनायें हैं। इसलिये मुक्ति का सातवीं भूमिका होना 
ठीक ही जान पड़ता है। 


। ए । 
२६--करम बन्धन से छुटकारा 


प्रत्येक जीव अपने किये हुए कर्मों का बुरा या भक्षा फल अवश्य 
ही पाता है--यह सृष्टि का एक अटल नियम है। किये हुए कर्मों का 
फल पाने के लिये ही जोव को एक जन्म से दूसरे जन्म में और एक 
परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाना पड़ता है । यद्यपि प्रत्येक जीव 
कम करने में स्वतन्त्र है, तो भी किये हुये कर्मों के फल भोगने में बह 
परतन्त्र सा ही है| उसे अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। 
यदि ऐसा है तो फिर मुक्ति की सम्भावना कैसी ? वत्तमान काल में हम 
अपने पूव काल में किये हुए कर्मों का फन्न भोग रहे हैं और जो कर्म अब 
कर रहे हैं उनका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा | ऐसा कोई समय नहीं 
है जब कि हम कम न करते हों--इसलिये ऐसा समय कैसे हो सकता 
है जब कि हम अपने कर्मो का फल्न भोगने के लिये जीवन धारण न 
करेंगे ! योगवाध्िष्ठ के अनुसार हम इस नियम के रहते हुए भी कमे- 
बन्धन से मुक्त हो सकते है। केसे ! यह यहाँ पर पाठकों के सामने 
वर्णन किया जाएगा । 


( १ ) कमफल का अटल नियम ३-- 

नस शेछो न॑ तद्व्योम न सोउब्घिश्व न॑ विश्पम्‌ । 
अस्ति यन्न फल नास्ति कृतानामात्मकमणाम्र ॥ (३।९५।३३) 

ऐहिक प्राक्तन चापि कम यद्गचितं सुकुरत्‌ । 
पोरुषोज्सों परो यत्नों न कदाचन निष्फलः ॥  (३।९९।३४) 
संसार में ऐसा कोई स्थान--पहाड़, आकाश, समुद्र, स्वग॑ आदि- 
नहीं है जद्दाँ पर अपने किये हुए कर्मों का फल न मिलता हो। पूर्व 
जन्म में अथवा इस जन्म में जो भी कर्म किया गया है वह अवश्य 
ही ( फल रूप में ) प्रकट होता है । वह पुरुष का किया हुआ यत्न है; 

वह फल्न लाये बिना कभी नहीं रहता। 


(२ ) कम का वास्तविक स्वरूप /--- 
क्रिपास्पन्दी जगत्यस्मिन्कर्मेति कथितो छुधेः । 
पूर्व तस्यथ मनो देह कर्मातश्चित्तमेव हि॥ (३९५ ३२) 


( ४६३ ) 


मानघोडउर्य॑ समुन्मेषः. कल्नाकएनरुपत: । 
एतत्तत्कमंणां बीज॑ फल्मस्येव विद्यते ॥ (३॥९९।२९) 
कमबीज॑ मनःस्पन्दः . कथ्यतेथ्थानुभूयते । 
क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाश्चित्रफछास्तरो: ॥ (३।९६।११) 


( कम केवल बाहर से दिखाई देनेवाली कर्मन्द्रियों की क्रिया को ही 
नहीं कहते | कम का असली रूप भीवरी है--बह है मन की इच्छा ) | 
जगत्‌ में जिस क्रिया को कम कहा जाता है उसका सबसे प्रथम रूप 
मानसिक है। अतएव मन का स्पन्दन ओर कम ०क ही हैं । कर्मों का 
बीज मन का कलनात्मक समुन्मेष ( वासनात्मक स्पन्दन ) है| इसी का 
फत्न प्राप्त होता है । सब कर्मों का बीज मन का रपन्दन है। यह कहा 
भी जाता है और अनुभव में भी यही आता है। विविध प्रकार की 
क्रियायें जो नाना प्रकार के फल लाती हैं उसकी अनेक शाखायें हैं । 


(३ ) पुरुष ( जीव ) और कम में भेद नहीं है ;-- 
कुसुमाशययोसेंद्रो न यथा. भिन्नयोरिद्द । 
तथैव कममनसोभेंदी. नास्त्यविभिन्नयोः ॥ (३॥९५।३१) 
कल्पनात्मिकया कर्मशक्त्या विरद्धितं मनः । 
ने सम्भवत्ति लोके5स्मिन्गुणद्वीनो गणी यथा ॥ . (३॥९६॥६) 
यथा वहयोष्णयो: सत्ता न सम्भवति भिन्नयो: । 


तथेव कममनसोस्तथात्ममनसोरपि ॥. (३॥९६।७) 
मनागपि न भेदो5स्ति संवित्स्पन्द्मयात्मनो: । 
कल्पनांशाहते राम सूध्टो पुरुषकमणोः ॥ . ($।२८।६) 


करमंव पुरुषों राम पुरुषस्येव कमता। 
एते हामिन्ने विद्धि त्व॑ं यथा तुहिनंशीतते ॥ (६२८८) 


हि के शु 

संदित्स्पन्दरसस्यतर देवकमनरादयः । 

पर्यायशाब्दा न पुनः प्रथकर्मादयः स्थिताः॥ (६।२८।१०) 
ह ५ 

बीजाहुरविकल्पानों क्रियापुरुषकम णाम्‌ । 


ऊमिवीचितरड्राणां नास्ति भेदों न वस्तुनि॥ (ई। २८।२१ ) 
जैसे फूल और उसके आशय में कोई भेद नहीं है वैसे ही कम ओऔ- 

मन में कोई भेद नहीं है । दोनों अभिन्न हैं। जैसे कोई गुणी (गुणयुक्त 
बिना गुण के नहीं रह सकता, बसे ही कोई मन- अपनी कल्पनात्मः् 
कमशक्ति से रहित नहीं हो सकता । जैसे अग्नि ओर उसकी उष्णत 


( ४8४ ) 


अलग नहीं रह सकतीं वेसे ही मन, कम और आत्मा अत्रग नहीं 
है। कल्पना के सिवाय पुरुष और कर्म में, आत्मा और संवित्पन्द में, 
कोई भेद नहीं है| कर्म ही पुरुष है और पुरुष ही कम है | ये दोनों 
इस प्रकार अश्निन्न है जैसे बरफु और उसकी शीतल्ञता | देव, कम, 
पुरुष आदि संवित्‌ के सपन्‍्दन के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कम आदि 
प्रथक्‌ स्थित नहीं हैं | जैसे बीज और अंकुर में, जल और तरज्ष में भेद 
नहीं हे वैसे ही पुरुष, कर्म और क्रिया में वास्तविक भेद नहीं है । 

. (४) उत्पत्ति ( सुष्टि ) से पहिले जीव के पूर्वा कर्म 

नहीं होते :-- 
सर्गादिषु स्वयं भान्ति बरह्मद्या ये स्वयम्भुवः । 
विज्ञ्तिसान्रदेद्वास्ते न तेषां जन्मकमणी ॥ (8।१४२ २४) 
सर्गादी प्राक्त् कर्म विद्यते नेह कल्यचित। 

- सर्दी सर्गरूपेण अह्यैवेत्थ विजुम्भते ॥ (३।१४२२६ ) 
अकारणमुपायान्ति सर्वे जीवा: परात्पद्षत्‌ । (६।१२४।४) 
पश्चात्तेषां स्वकर्मीणि कारण सुखदुःखयोः ॥ (१।१२४।५) 
यथा ब्रक्मादयो भान्ति सर्गादोी ब्रह्मरूपिण: | 
भान्ति जीवास्तथान्येईपि शतशोउ्थ सहरूश: ॥ ( ३।१४२।२७) 
किन्तु ये बह्मणोड्न्यत्थ॑ बुध्यन्ते सात्विकोद्वा:। 
क्बोधा ये त्वच्दाख्य॑ बुद्ध्वा द्वैतमिद स्वयस्‌ |! ($॥१४२।१८) 
तेषामुत्तकालं. तत्कमंभिजन्म. दृश्यते । 
स्वयमेव तथाभूतेस्तैरवस्तुत्वमाश्रितम्‌ ॥ ($।१४२॥२ ९) 
येस्तु न त्रह्मणोज्न्यत्व॑ दुुं बोधमद्दात्मनि । 
निरवद्यास्त एतेउ््र. ब्रह्मविष्णुद्दरादयः ॥ ई$।१४२।३०) 
न _खम्भवति जीवस्य सर्गादों कम कःस्थचित्त्‌। 
पश्चात्स्वकम निर्माय भुडनके कल्पनया स चित्‌ ॥ ($।१४२।३८) 
सर्गे सगंतया रूढ़े. अेत्पाकर्मकल्पना । 
पञ्चाजीवा अमन्तीमे कर्मपाशवश्ीक्ृता: ॥ ( ३$।१४२।४१) 
स्वप्नजरष्ट्दृश्यनुणामस्ति काल्पनिक यथा।...... 

न वास्तवं पूवकामं जाग्रत्स्वप्ने तथा नृणाम््‌ ॥ (६।१४३॥१०) 
यथा प्राकर्म पुंसुत्वे च स्वप्ने पुंसां न विद्यते । 
दे, आशत्त्वप्ननु्णां भावानाप्रपि नो तथा ॥ ($॥१४३॥११). 


( ४६५ ) 


ब्रह्मणो हढ़ि समो््य हढ़ि ते स्वप्नप्र्थथा । 
१ 
कायकारणता तन्न तथास्तेडमिहिता यथा ॥ ($१४३।२३) 


सष्टि के आदि में जो ब्रह्मा आदि अपने आप ही उदय होते हैं उनके 
शरीर ज्ञानमय हैं। उनका न कोई (पूर्व) जन्म है और न उनके कर्म । 
सृष्टि से पूर्ण का किसी का कोई कर्म नहीं होता । से के आदि में ब्रह्म 
स्वयं सगे रूप से प्रकट होता है । परम ब्रह्म से सारे जीव बिना किसी 

हक ् है हैं ऐे 

कारण (पूर्व कम के) आप से आप ही उद्थ हो जाते हैं। उत्पन्न होने 
के पीछे उनके अपने कम उनके दु:ख सुख का कारण हो जाते हैं | जिस 
प्रकार सृष्टि के आदि में अह्यरूपी अरह्मा आदि प्रकट होते हैं उसी प्रकार 
सैकड़ों ओर हज़ारों और जीब भी प्रकट होते हैं। उनमें से जो जीव 
अपने को त्रह्म से अन्य समभते हैं और अज्ञान के कारण प्रकृति मामक 
ढेत ( दूसरे तत्त्व ) को मानने लगते हैं, भविष्य में कर्मों के अनुसार 
उनका जन्म होता है, क्‍योंकि वे अपने और भूतों (तत्वों) के सम्बन्ध 
में असत्य धारणा कर लेते हैं। जो ज्ञीव-्रह्मा, विष्णु और शिव 
आदि--अपने को त्रह्म से अन्य नहीं समभते वे आत्मज्ञान से अवि- 
चलित नहीं होते। सृष्टि के आदि में जीव का कोई कम महीं होता, 
लेकिन पीछे कम की कल्पमा करके जीव उसका फल भोगता है। सृष्टि 
के चालू हो जाने पर द्वी पूव कम की कल्पना की जाती है--उसके पीछे 
जीव अपने अपने कर्मों की जंजीरों में जकड़े हुए संसार में भ्रमण करते 
रहते है । स्वप्न देखने वाल्ले के स्वप्न के मनुष्यों के पूज कम जैसे काल्प- 
निक हैं, व/स्तविक नहीं हैं, वेसे ही जाग्रत्रूपी स्वप्न के जीवों के (सृष्टि 
से) पूवे कम भी काल्पनिक ही हैं--वास्तविक नहीं हैं। जैसे स्वप्न में 
उत्पन्न हुए पुरुष के पूबे कम नहीं होते वैसे ही ज्ञाग्रतरूपो स्वप्स में प्रकट 
हुए जीवों के पूव कर्म नहीं होते। त्रह्मा के हृदय के भीतर यह सृष्टि ऐसे 
ही है जैसे कि तेरे हृदय में स्वप्त का नगर । वहाँ पर भी काय और 
कारण का सम्बन्ध वैसा ही है जेसा कि तेरे स्वप्न के भीतर । 


(५ ) वासना ही जीव को कम के फल से बाँधती है /-- 
वासनामात्रसारत्वादशस्य सफछा: क्रियाः। 


सर्ता पवारुछा ज्स्य वासमामात्रसंक्षयात्‌ ॥. ($॥८७।१८) 
सर्वा हि वासनाभावे प्रयान्त्यफछतां क्रिया; । 
अश्ुभा: फलवन्त्योषपि सेकाभाबे छद्ाा इवब ॥ . ($।८७।१९) 


३५ 


( ४६६ ) 


" ४ ५ 
ऋत्वन्तरे यथा याति विछये पूवमातेवम््‌ । 


तथेव बासनानाशे नाशमेति क्रियाफछम्तू ॥ (१८७२ ०) 
नस्वभावेन फलूति यथा शरखता फछम्‌ | 
क्रिया निर्वासना उन्र फल फल्नति नो तथा ॥ . ($।८७२१) 


अज्ञानी को अपने सब कर्मों का फल इसलिये भ्रुगतना- पड़ता है कि 
उसके कर्मों का सार वासना है। वासना के क्षीण हो जाने से ज्ञानी 
को अपनी किसी क्रिया का फत्न नहीं भोगना पड़ता। वासना के 
अभाव से सब क्रियाएँ फल-रहित हो जाती हैं, चाहे वे अशुभ फल 
देनेवाली ही क्यों न हो- जैसे कि सींचे बिना लता सूख जाती है। 
जैसे ऋतु के पल्नट जाने पर क्रियाओं का फल क्षीण हो जाता है। 
जैसे बेंत का स्वभाव यह है कि उस पर फल नहीं आता बैसे ही वासना- 
रहित क्रिया भी फल नहीं लाती । 


(६ ) कम के बन्धन से प्रुक्त होने की विधि :-- 


आत्मज्ञानात्स$त्पन्न: संकल्प: कमकारणम्‌ । 
संकल्पित्व॑ द्वि बन्धस्य कारणं तत्परित्यज ॥ . ($।१२४।६) 
 क्रमंकल्पनया संवित्स्वकम फलभागिनी । 
कमकल्पनयोन्छुक्ता न कमफलभागिनी ॥  ($॥१४९२३) 
सर्वा हद्वि वासनाभाजरे प्रयान्त्यफछतां क्रिया; । 


अश्ुभा; फछवन्त्योषपि सेकामावें लता इव॥ . ($।८७।१९) 
समया स्वच्छया बुद्धथणा सतत निविकारया । 
यथा यत्क्रितते राम तददोषाय सवंदा॥ . ($१९०७) 
शुभाशुभाः क्रिया नित्य कुव॑न्परिहरतन्नपि । 
पुनरेति न संसारमसंसक्तमना झुनिः॥ . ($१९९३३) 
शुभाशुभाः क्रिया नित्यमकु्न्नपि दुमतिः । 

. निमज्त्येव संसारे परित्यक्तमना: शठः ॥ . ($१९९।३४) 


यो हान्तस्थाया मनोबृत्तेनिश्चय उपादेयताप्रत्ययों वासनाभिधानस्तत्कव त्व- 
शब्देनोच्यते ॥ (8३ ८२) 


चेध्ावशात्तादक्फल्लभोक्तृत्व॑ वासनानुरूप स्पन्दते पुरुष: स्पन्दानुरूप॑ फल- 
मनुभवति । फलभोक्‍्तृत्व॑ नाम कतृ त्वादिति सिद्धान्त: ॥ (४३८३) 


( ४६७ ) 


कुवंतो5कुवतो वापि स्वगेंडपि नरकेडपि वा । 
याहग्वासनमेतत्स्यान्मनस्तदनुभूयते ॥ (४।३८।४) 
तस्मादज्ञाततत्त्वानां एुंसां कुवंतामकुबतां च कतृता नतु ज्ाततत्त्वानाम- 
वासनेत्वात्‌ ॥ (४।३८।५९) 
ज्ञाततत्वो द्वि झ्िथिलीभूतवासनः कुवन्नपि फर्ल नामुसंद्धाति। अथच 
स्पन्दमात्र केवर्ल करोत्यसक्तबुद्धि: सम्प्राप्मपि फर्मात्मैबेद सर्वमेव कर्मफल- 
मनुभवति ॥ (४।३८।६) 
मनो यत्करोति तत्क्ृतं भवति यन्न करोति तन्न छृ्त भवति अभत्तो मन एव 
कतू न देह! ॥ (8।३८।७) 
अकुवन्नपि श्वञ्अपतरन शय्यासनगतो5पि श्श्नपातवासनावासिते  चेतसि 
धश्नपतनदुःखमनुभवति । अपरस्तु कुवृ॑न्नपि श्रश्नपतर्न परमुपशममुपगतबति 
मनसि शबय्यासनसुखमनुभवति । एयमनयो: शब्थासनश्व भ्रपातशोरेक: श्वञ्नपतन- 
स्थाकतोपि कर्ता संपन्नों ट्विवीयश्व श्वश्रपतनस्य कर्ताप्यकर्ता सम्पन्नश्चित्तवश्ञा- 
त्तस्माचचित्तं तन्‍्मय्रो भवति पुरुष इति सिद्धान्तः । तेन तत्न कर्तरकर्तृवा नित्य- 
मसंसक्त भवतु चेतः ॥ (४३८,१२०१३) 
एवं मनः सवकर्मणां सर्वेद्रितानां सवभावानां सवक्षोकानां. सर्वगतीरनां 
बीज॑ तस्मिन्परिहते सवकर्माणि परिहतानि भव्रन्ति खवदुःख्ानि क्षीयन्ते सर्व- 
कर्माणि लयमुपथान्ति । मानसेनापि कमणा यत्कृतेनापि ज्ञो नाक्रम्यते न विव- 
शीक्रियते न रअ्नामुपैत्यव्यतिरिक्तातू ॥ (8३५।१६) 
यथा बाछों मनख्रा नगरस्य निर्माण निम्त्ट च कुर्वेन्नगरनिर्माणं मनःकृतम- 
कृतमितव छीछयानुभवति नोपादेयतया सुखदुःखमकृन्रिममिति पश्यति नगरनिमथर्न॑ 
च मनः कृत कृतमिति पश्यतीति दुःखमपि छीछयावुभवन्नपि न दुःखमिति पश्यति। 
एवमसौ परमाथतः कुवन्नपि न लिप्यत एबेति ॥ (8३८।१७) 
शुभाशुभात्म करत स्तर नाशनीरय विषेकिना । 
तन्नास्तीत्यवबोधेन. तत्त्वज्ञानेन. सिध्यति ॥ ($३।७) 
अवेदनमसंचेध यद्वासनमा खितम्‌ । 
शान्त॑ सममनुल्लेख स कमत्याग उच्यते ॥ ($३२४) 
समूलकमसंत्यागेनेव ये शान्तिमास्थिताः । 
नेव तेषा कृतेनाथो नाकझतेनेह कश्व नं ॥ (१३२७) 
इत्येव निश्चयमनामय भावयित्वा 
त्यत्तवा शश पुरुषकर्मविचारशक्भाम्‌ । 


( ४६८ ) 


निर्वासन:: सकछसंकलमाविुक्तः 
सं॑विह्पुनच यथामिमतेच्छमारल्व ॥ ($।२८।३२) 
ये त्वेव. कमसंत्यागमकृत्वान्यत्प्रकुबते । 
अत्यार्ग त्यागरूपात्म गगर्न मारयन्ति ते ॥ ($३॥३४) 
कमत्यागे स्थिते बोधाज्जीवन्मुक्तो विचासनः । 
यृहे तिध्त्वरण्ये वा श्ाम्यत्वस्थेतु बोदबस्‌ ॥ (१।३।३७) 
गेहमेवोपशान्तस्थ विजन. दूरकाननस्‌ । 
अशान्तस्याप्परण्यानि विजना सजना पुरी ॥ ($॥३॥३ ८) 
आत्मा के अज्ञान से ही कम के कारण सक्ुल्प का उदय होता है। 
सड्डल्पयुक्त होने से ही बन्धन होता है; इसलिये सद्कूल्प का त्याग करो। 
कर की कल्पना से ही संवित्‌ कर्मफल पाती है; कमे की कल्पना से 
रहित संवित्‌ कर्म का फल, नहीं पाती । जैसे बिना पानी के दिये लता 
सूख जाती है वेसे ही अशुभ फल वाली क्रियाएँ भी वासना के अभाव 
से फल नहीं लातीं | सम, शुद्ध और विकार-रहित बुद्धि से जो कुछ 
भी किया जाता है वह कभी दोष नहीं लाता । असक्त मन वाल्ला मुनि 
शुभ या अशुभ क्रियाओं को नित्य प्रति करता हुआ या त्यागता हुआ भी 
कभी संसार में नहीं पड़ता; और जिस मूख ने मन से त्याग नहीं किया 
वह शुभ या अशुभ क्रियाओं को न करतां हुआ भी सदा संसार-समुद्र 
में डूबता ही रहता है। मनका इस प्रकार का निश्चय कि यह यु प्राप्त 
करने योग्य है, ओर उस्तको प्राप्त करने की वासना कठेत्व ( कर्तापन ) 
कहलाते हैं । किप्ती विशेष फल की प्राप्ति की इच्छा से' जब मनुष्य 
किसी क्रिया को करता है वो जैसा उसका प्रयत्न होता है उसके अनु 
सार बह फल पाता है। काय के कर्ता होने के कारण ही जीव उसका 
फल भोगने वाला होता है, यह सिद्धान्त है। चाहे कोई क्रिया करे या 
न करे तो भी जेसी-जेसी वासनाएँ होती हैं, स्वग और नरक में वेसा- 
बसा दी फल उसका मन अनुभव करता है । इसलिये अज्लानी जीव 
चाहे कर्म करें या न करें तो भी थे कर्ता ( कर्म करने वाले ) हैं; और 
वासना-रहित होने से ज्ञानी जीव अकर्ता हैं चाहे वे कर्म करे या न करें। 
ज्ञानी वासनाओं के ज्षीण हो जाने से कम को करके भी उसका फल नहीं 
भोगता। वह तो असक्त बुद्धि होकर क्रिया मात्र कम करता है ( फल' 
की वासना से नहीं ); इसलिये फल्न की प्राप्ति होने पर भी इस भावना 
से कि आत्मा ही सब कुछ है कर्म के फल का अनुभव करंता है। मन से 


( ४६६ ) 


जो कम किया जाता है वही कम है और मन से जो कमे नहीं किया 
जाता वह कम नहीं है। इसलिये कम का कर्ता मन ही'है, शरीर. नहीं। 
गडढेमें गिरने का भय (वासना) मन में होने पर चारपाई पर सोता हुआ 
ओर वास्तव में गड्ढे में न गिरता हुआ मनुष्य भी अपने मन के भीतर 
गड्ढे में गिरने का दुःख पाता है। दूसरा आदमी गडढे में गिरा हुआ 
भी अपने मन के शान्त होने के कारण अपने मन में चारपाई पर 
सोने के सुख का अनुभव करता है। एक चारपाई पर-सोता हुआ 
गड्ढे में गिरने का दुःख भोगता है ओर दूसरा गड्ढे में गिरने पर भी 
चारपाई पर सोने का सुख भोगता है--एक अकर्ता भी कर्ता है और 
दूसरा कर्ता भी अकर्ता है; केवल चित्तके कारण । इसलिये जैसा जिसका 
मन वैसा ही वह पुरुष है--यह सिद्धान्त है। इसलिये कर्म करते हुए 
ओर न करते हुए सदा मन को श्रसक्त रखना चाहिये। इसलिये मन 
ही सब कर्मों का, सब इच्छाओं का, सब भावों का, सब लोकों का, सब 
गतियों का बीज है। उसके त्याग देने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता 
है, सब दुःख क्षीण हो जाते हैं, और सब कर्म लय हो जाते हैं। ज्ञानी 
लोग तो मानसिक कम से भी आक्रान्त नहीं होते; न उसके वश में 
होते हैं ओर न उसके रछ्ड में ही रंगे जाते हैं, क्योंकि बे उससे असक्त 
रहते हैं। जेसे जब कोई बालक कल्पना द्वारा नगर को बनाता और 
बिगाड़ता है तब नगर को कल्पना से रचते हुए वह वास्तविक रचना न 
करते हुए भी लीला से मानसिक रचना का अनुभव करता है। यदि 
वह बुरा भला बन गया तो उसे वास्तव में दुःख सुख होता है। यदि 
उसका नगर गिर जाता है, तो मानसिक रचना को वास्तविक रचसा 
सममझने से, उसको वास्तविक दुःख न होते हुए भी, दुःख द्ोता है। . 
इसलिये वास्तव में कर्म करनेबाला भी कम में लिप्त नहीं होता ओर न 
करनेवाला लिप्त हो जाता है। विवेक द्वारा शुभ ओर अशुभ दोनों 
प्रकार के कर्मों का नाश करना चाहिये--यह तब हो सकता है जब कि 
ज्ञान द्वारा यह निश्चय दृढ़ हो जाए कि कम कुछ है ही नहीं। बिना 
किसी दृश्य की ओर प्रवृत्ति के, बिमा वासना के, और बिना किसी 
कल्पना के शान्त होकर स्थित रहने का नाम कमत्याग है। जो कम को 
जड़ सहित त्याग कर शान्ति प्राप्त कर चुके हैं उनके लिये ( बाह्य ) 
क्रिया का करमा और न करना एकसा ही है; करने से उन्हें कुछ नहीं 


( ४७० ) 


मिलता, न करने से उनका कुछ नहीं जाता | इसलिये इस निश्चय को 
हृद करके, कर्मे-विचार की शझ्का को छोड़कर, सब कल्पनाओं और 
इच्छाओं का त्याग करके, शुद्ध ज्ञानस्वरूप होकर रहो । जो त्ोग इस 
प्रकार के सच्चे कम्रत्याग को न करके अत्यागरूपी कमेत्याग करते हैं 
( अर्थात्‌ बाह्य क्रियाओं का तो त्याग कर देते हैं किन्तु भीतर की 
वासनाओं का त्याग नहीं करते ) वे आकाश को मारने का प्रयत्न करते 
हैं। जो ज्ञान द्वारा कर्मत्याग में स्थित हो गया है और वासनारहित 
जीवन्मुक्त है, वह चाहे घर में रहे चाहे बन में, चाहे शान्त हो जाए 
चाहे उन्नति कर ले; उसके लिये सब एकसा है। उपशान्त व्यक्ति के 
लिये तो घर ही दूरवर्ती निजन वन के समान है और अशान्‍्त पुरुष के 
लिये निजन वन भी मनुष्यों से भरी हुई नगरी के समान है। 


( ७ ) कमयोग;--- 


अल्ब्धज्ञानदष्टीनां क्रिया पुत्र परायणम्‌ । 

यस्य नास्त्यम्बरं पट कम्बलं कि त्यज्त्यलों ॥ ($।८७१७) 
बहुनात्र. किमुक्तेन संक्षेपादिद्सुच्यते । 

संकल्प भनोबन्धस्तदभावो विमुक्तता ॥ (११२७) 
नेद्द काय न वाकार्यमस्ति किख्चिन्न कुत्नचित्‌। 

सर्वे शिवमर्ज शान्तमनन्‍्त प्राग्वदाल्यताम्‌ ॥ (११२ ८) 
सर्वकमफल्लाभोगमल॑ विस्झ॒त्य घुप्ततत्‌। 
प्रवाइपतिते कायें स्पन्दस्व गतवेदनम्‌ ॥ (१।१।१६) 
यथाप्रापं द्वि कतव्यमसक्तन सदा सता। 
सुकुरेणकलछ्लेन प्रतिबिम्बक्रिधा. यथा ॥ (३।८८।११) 
एतदेव.. पर घेर जन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यदवासनमम्यस्ता निज्रकमंसु क्तत्ता ॥ ( १2१२४) 
प्रतिषेधविधीनां तु तज्ञो न विषयः कचित्‌। 
शान्तसवषणेच्छस्य कोअ्स्य कि वक्ति किक्नते ॥ (१३७३१) 
अज्षस्तु॒ दितचित्तत्वात्क्रियानियमर्न विना। 
गछउन्‍्न्यायेन मात्स्येन पर दुःख प्रयाति द्वि ॥ ($६ ९९) 
सुज्ञास्त्विष्टेष्चनिष्पु न निमज्जन्ति वस्तुषु। 
यतेन्द्रियत्वादूबुद्धत्वान्निवासनतया.. तथा ॥ ( ह।६ ९१०) 


( ४७१ ) 


न निन्‍्यमस्ति नानिन्‍्य' नोपादेये न हेयता। 

ने चात्मीर्य नच पर कमशविषय्य क्चित्‌ ॥| ( [ ।६९॥१३ ) 
महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवानघ। 

सर्वा: शह्ढाः परित्यज्य चैयमालम्ब्य शाश्रतम्‌ ॥ (१।११५।१) 
रागद्वेषो सुख दुःख धर्माधर्मों फछाफले। 

यः करोत्यनपेक्षेण मद्दाकर्ता स उच्पते ॥ (१।११५।१२) 
न किश्वन द्वेष्टि न किश्विदभिकाकृुति। 

म्रंक्ते च प्रकृत सब महाभोक्ता स उच्यते ॥ ($११५।२१) 
सर्वेच्छा: सकछाः श्ढा: सर्वेद्दाः सवंनिश्चयाः । 

घिया येन परित्यक्ता मद्दात्यागी स उच्पते ॥ ($॥१ १५३४) 
अन्तः संत्यक्तसर्वाक्षो वीतरागो विधासनः । 

बहिः सवसमाचारों ्ोके विहर राघव॥ ( ५॥१८।१४८) 
उदारः पेशछाचारः सर्वाचाराजुवृत्तिमान्‌ । 

अन्त: सवपरित्यागी छोके विदर राघव ॥ (५१८१९) 
अन्तनेराश्यमादाय बह्रिशोन्मुखेद्दितः । 
बह्स्तप्तो$न्तरा शीतो ल्लोफे विहर राघव ॥ (५७१८२११) 
बहिः छृत्रिमसंरम्भी हढि संरम्भवर्जित:। 

कर्ता बहिरकर्तान्तछोके विहर राघव ॥ (५१८२२) 
बह्डिछोकोचिताचारस्त्वन्तराचारवरजित:ः.. । 

समो हातीव तिष्ठ त्वं संशान्त्सकलेषणः ॥ (8।१०४४) 
सर्वेषणाविमुक्तेन स्वात्मनात्मनि तिष्ठता । 

कुरु कर्माणि कार्याणि नून॑ देहस्य संस्थितिः ॥ (9।१५॥४५) 
शुद्ध सदसतोमध्य पर्द बुद्धधाअ्वलम्ब्य च। 
सबाह्यभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुन्न मा ॥ (४।४६।१४) 
भत्यन्तविरतः स्वस्थः सववासविवर्नितः । 

व्योमवत्तिष्ठ नीरागों . राम कार्यपरोडईपि सन्‌ ॥ (४।४६।१५७) 
यथेव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌। 

तथेव कर्मसंत्यागे कामना नास्ति धीमताम्‌ ॥ (३।८८।१२) 
अतः सुषुप्तोपमया थिया निष्कामया तया। 

सुषुप्लुदसमया. कुरु कॉये यथागतम्‌ ॥ (३८८१३) 
गम्यदेशेकनिष्टल्थ यथा पान्थल्य पादयोः । 

स्पन्दो विगतसंकल्पस्तथा स्पन्दस्व कमंसु ॥ (६।१।१५) 


] ४8४) 
/ 
लि 


( ४७२ ) 


स्पन्दस्वाइृतसंकल्प सुखदुःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाहपतिते. काये. चेध्वितोन्मुक्तशप्पवत्‌ ॥ ($॥१॥१७) 
रसभावनमन्तस्ते माल सत्रतु॒ कमसु। 
दास्यन्त्रम्यस्पेव पराथमिव कुबंच: ॥ (8११८, 
नीरसा एवं ते सनन्‍्तु समस्तेन्द्रिससंविदः । ($।१।१९ ) 
विदानन्दरसास्थेव . प्रवृत्तान्यपि घारय ॥ ( ह१।२१ ) 
अवासनमसंकलप॑ यथाप्रापतानुद्वत्तिमान । 
शब्श्चक्रश्माभोग इव स्पन्दसतव कर्मसु ॥ (११२५) 


जिसको अभीतक ज्ञानकी दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है उसे कर्म पर ही 
निभर रहना चाहिये-जैसे जिसे रेशम की बढ़िया चाद्र की प्राप्ति नहीं 
हुई उसे अपना कम्बत्न नहीं फेंक देना चाहिये । बहुत कहने की जरूरत 
नहीं दे--संक्षेप से यह बताता हूँ कि सद्ूल्प ही मन को बांधनेवाला है 
ओर संकल्प के अभाव से मुक्ति होती है। न मनुष्य को कुछ करना है 
ओर न कुछ नहीं करना है; सब कुछ अज, अनन्त और शान्त शिव 
ही है; वही दो जाओ। सब कामों के फलरूपी मल को सुप्त पुरुष की 
नाई भूलकर, बेदनारहित होकर, जैसा अवसर पड़े वैसी क्रिया करते 
रहो । जिस प्रकार शुद्ध शीशे के भीतर प्रतिबिम्ब पड़ने की क्रिया 
आप से आप होती रहती है वैसे ही असक्त रहकर यथाग्राप्त कामों को 
सदा करते रहना चाहिये । जन्म के दुःखों को सदा दूर करनेवाल्ा यह 
बहुत अच्छा घैय है. कि अपने कामों को वासनारहित होकर करने का 
अभ्यास रक्खे । आत्मज्ञानी के लिये कोई विधि ( यह करना चाहिये ) 
ओर निषेध (यह नहीं करना चाहिये) नहीं है। जिसकी सब 
इच्छाएं शान्त हो गई हैं उसे कौन और क्‍यों कुछ करने की 
आज्ञा देगा ” अज्ञानी व्यक्ति, जिसने विषयों की ओर चित्त प्रवृत्त 
कर रक्खा है, क्रिया के भत्ते बुरे जाने बिना उसको करता हुशा, 
मछली की नाइ बहुत दुःख पाता है। ज्ञानी लोग जितेन्द्रिय होने के 
कारण, तत्त्वज्ञानी होने के कारण ओर वासनारहित होने के कारण 
इष्ट ओर अनिष्ट वस्तुओं के चक्कर में नहीं पड़ते। उनके लिये तो 
न कोई कम बुरा है ओर न कोई भला; न त्याज्य है और न कार्य; 
न अपना है ओर न दूसरे का। हे पापरहित राम ! तुमको महा कर्ता, 
महा भोक्ता ओर महा त्यागी बनना चाहिये; सब शक्बाओं को त्यागकर 
अनन्त घैय को घारण करो । महा कर्ता वह है जो रागद्वेष, सुख 


( ४छरे ) 


दुःख, धर्म और अधम, सफलता और विफलता आदि सबका भोग 
अनपेक्ष भाव से करता है । महा भोक्ता वह है जो न किसी वस्तु को 
चाहता है ओर न किसी वस्तु से ढेष करता है, बल्कि सबका स्वाभा- 
विक रीति से उपभोग करता है। महा त्यागी उसे कहते हैं जिसने 
अपने मन के भीतर से बुद्धिपूवक सब इच्छाओं, तृष्णाओं, निग्चयों और 
श्भाओं को दूर कर दिया है। हे राम ! बाहर से सब काम करते हुए, 
मन के भीतर आशा, राग और वासना से रहित होकर संसार में 
विचरण करो ! बाहर से तो छदार ओर मनोहर आचरणुवाले और सब 
प्रकार के सदाचारों के अनुसार क्रिया करनेवाले, लेकिन भीतर से सबको 
त्याग किये हुए रहकर, संसार में विचरण करो । बाहर से सब प्रकार 
की आशाओं से पूण, लेकिन भीतर कोई आशा म रख कर, बाहर तप्त 
ओर अन्दर शीतल रह कर संसार में विचरण करो | बाहर से सब 
प्रकार की क्रियाओं का सम्पादन करते हुए, अन्द्र से कोई क्रिया न करते 
हुए, बाहरी तोर पर कर्ता और भीतर से अकर्ता बने रह कर संसार में 
विचरण करो । बाहर से ज्ञोकोचित आचार के अनुसार क्रिया करते हुएं 
अन्दर किसी आचार विचार के बन्धन में न पड़ते हुए, अत्यन्त संस 
हो कर और सब वासनाओं को शान्त कर के रहना चाहिये. जबतक 
शरीर कायम है तब तक करने योग्य कर्मों को सब इच्छाओं का त्याग 
कर के और आत्मभाव में स्थित हो कर करते ही रहना चाहिये । सत्‌ 
ओर असत्‌ के मध्य में अपनी स्थिति कर के, ओर उस स्थिति का आश्रय 
ले कर, बाहर और भीतर के दृश्य को न प्राप्त करने की इच्छा करो न 
त्याग करने की । हे राम कामों को करते हुए भी रागरहित, अत्यन्त 
विरत, आत्मा में स्थित और वासनाओं से रहित हो कर अपने मन को 
आकाश के समान शून्य रक्खो | बुद्धिमान्‌ लोगों में जैसे कम करने की 
कामना नहीं होती, बेसे द्वी कम त्यागने की भी, कामना नहीं होती। 
इसलिये निष्काम बुद्धि से सोते हुए पुरुष की नाइ यथा भ्राप्त कामों को 
जरूर करो | जैसे किसी विशेष स्थान को जाने वाले पथिक के पैर बिना 
किसी सद्भुल्प के ही उस स्थान की ओर पड़ते रहते हैं, उसी प्रकार तुम 
भी सट्ल्प रहित हो कर यथोचित क्रिया करते रहो। बिना किसी 
सड्डुल्प के, सुख दुःख की भावना न करते हुए, यथा भ्राप्त कामों को ऐसे 
करते रहो जैसे तृण अपनी इच्छा न रहते हुए भी इधर से उधर उड़ता 
रहता है। जैसे लकड़ी की मशीन, अपने आप कुछ रस न ज्ेते हुए भी, 


( ४७४ ) 


दूसरों के लिये क्रिया करती है, वैसे ही ( लोकोपकार के लिये ) काम 
करते हुए तुम्हारे मन के भीतर उसका स्वाद नहीं आना चाहिये। 
तुम्दारी इन्द्रियों की सभी द्रत्तियाँ नीरस हो जानी चाहियें-बाहर की 
ओर प्रवृत्त होते हुए भी उनमें चिदानन्द का ही रस होना चाहिये। 
जैसे चक्र शनेः शनेः घूमता रहता है, वैसे ही तुम भी यथा प्राप्त कियाओं 
को सड्डल्प ओर बासनाओं से रहित होकर करते ही रहो । द 


( ८ ) आये का लक्षण :- 


क्तव्यमाचरन्काममकतव्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राइृताचारों य: स आय इति स्थित: ॥ . ($।१२६।५४) 
यथाचारं॑यथाशा्श्र॑_यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । क्‍ 
है न्‍ 
व्यवह्दारस॒पादत्ते यः स आय इति स्मछतः॥  ($१९६।५५) 


कत्तव्य को करता हुआ और अकर्त्तव्य को म करता हुआ जो 
स्वाभाषिक रीति से काम करता रहता है उसे आय कहते हैं । जो व्यक्ति 
शाझ्ष, सदाचार, परिस्थिति ओर अपने चित्त के अनुसार व्यवहार 
करता रहता है उसे आय कहते हैं । 


अिका्कापामाबह.>पम-ममनश३ना..सिपएजामाालबा, 


२७--आत्मा का अनुभव 


आत्मज्ञान की ओर उसके अभ्यास की पराकाष्ठा आत्मानुभव में 
होती है । विचार ओर अभ्यास के परिपक्त हो जाने पर आत्मा का 
अनुमब उदय हो जाता है। वह अनुभव एक विचित्र अनुभव है-- 
जिसकी उपमा किसी दूसरे अनुभव से नहीं दी जा सकती । उमस्रका 
बणन भी करना कठिन है। उद्को वही जानता है जिसको वह अनुभव 
होता है | यहाँ पर हम योगवासिष्ठ के अनसार आत्मानभव से पाठकों 
को परिचित कराना चाहते हैं । 


( १ ) आत्मानुभव के उदय होने के लक्षण ;-- _ 


जन्तो: कृतविचारस्य विगल्नद्ठ त्तिचेतस: । 


मनन त्यजतो ज्ञात्वा विश्वित्परिणतात्मनः ॥ (8।२२॥१) 
दृश्य संत्यज्ञतो. हेयमुपादेयसुपेयुषः । 

द्रष्ठां | पश्यततो. दृश्यमद्रष्टारमपश्यत: ॥ (४।२२।२) 
जागतेव्ये परे तत्वें जञागरूकस्य जीवतः । 

सुपतू्य घनसंभोहमये. संसारवत्मनि ॥ . (४।२२॥३) 
पथन्तात्यन्तवैराग्यात्सरसेष्वरसेष्वपि । 
भोगेष्वाभोगरम्येषु विरक्तस्य निराशिपषः ॥. (2४।२२।४) 
संसारवासनाजाडे खगजारलू इवाखुना। 

त्रोटिति हद्यग्रन्‍्थो हझुथे वेराग्यरंदसा ॥ (8।२२॥७) 
कातक॑ फलमासाथ यथा वारि प्रसीदति। 

तथा. विज्ञानवशतः स्वभाव: संप्रसीदति ॥ (४।२२॥८) 
मीरागं निरुपासड्र निद्ठ रह निरुपाश्रयस्‌ । 

विनिर्याति भमो मोहाहिदगः प”श्षरादिव ॥ (४।२२॥९) 


शानन्‍्ते संदेहदोरात्म्ये गतकोतुकविज्नमम्र । 
परिष्‌र्णान्तर चेतः. पूर्णेन्दुरिव राजते ॥ . (४९२२।१०) 
जनितो त्तमसोन्दर्या दूरादस्तमयोन्नता । 
समतोदेति सबन्र शान्ते वात इवाण्बे॥ . (४।३२॥११) 


( ४७६ ) 


अस्धकारमयी मूका जाड्यजज़रितान्तरा । 


तनुत्वमेति. संखारवासनेवोदय्रे. क्षया ॥ . (9२२॥१ २) 
हृष्चिद्धास्कश प्रज्ञा पद्मिनी प्ण्यपल्छवा । 
विकसत्यमछोद्योता प्रातद्योरिव रूपिणी ॥ . (9३२१ ३) 
प्रज्ञा हृदयहारिण्यो.. भुवनाह्वादनक्षमाः । 
सत्वलब्धा:प्रव्धन्ते सकलेन्दरोरिवांशबः ॥ (9२२१४ ) 
तरड्वदिमि लछोका: प्रयान्त्यायान्ति चेतसः । 
क्रोडीकुवन्ति चार्श ते न शं मरणजन्मनी ॥. (४२०१ ८) 
विषेक उदिते शीते मिथ्या अ्रममरूदिता । 
क्षीयते वासना साम्रे झुगतृष्णा मरारिब॥ (४२१२१) 


जैसे कतक ( एक फल का नाम है ) को पानी में डालते ही पानी 
निमल हो जाता है वैसे ही पत्तियों के जाज्न के चूहे द्वारा कट जाने की 
नांई, वेशग्य से संसार की वासनाओं के जाल के कट जाने पर, और 
हृदय की ग्रन्थियों के ढीला होकर खुल जाने पर, ज्ञान के कारण उस 
व्यक्ति के भीतर आत्मा का प्रकाश हो जाता है जो विचार कर चुका है; 
जिसके चित्त की वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं; जिसने मन को कल्पना 
शक्ति का त्याग कर दिया है ओर उसे आत्मा में परिणत कर लिया है; 
जिसने दृश्य को त्याग दिया है और हेयत्व और उपादेयत्व बुद्धि को 
छोड़ दिया है; जिसकी दृष्टि अद्गष्टा दृश्य की ओर न जाकर द्रष्टा आत्मा 
की ओर ही जाती है; जो परम तत्त्व में, जिसमें कि जागना चाहिये, 
जागने का यत्न कर रहा है, ओर गहन अन्धकार वाले संसार माग में सो 
गया है; जो सरस भोग्य पदार्थों के प्रति भी वेराग्य द्वारा नीरसता प्राप्त 
करके विरक्त हो चुका है; ओर जो आरशा-रहित द्दो गया है। जैसे पिल्लरे 
से पक्ती बाहर निकल मागता है वेसे ही राग-रहित, हन्द्र-रहित और 
( बाहर के ) आश्रय-रहित मन मोह से बाहर निकल्न जाता दै। सन्देह, 
कौतुक और भ्रम के शान्त हो जाने पर परिपूर्ण होकर मन पूर्ण चन्द्रमा 
के समान विराजता है। जेसे हवा के बन्द हो जाने पर समुद्र शान्त 
हो जाता है वेसे ही ( आत्मानुभव प्राप्त हो जाने पर ) उस समता का 
अनभव होता है जिसमें उदय ओर अस्त नहीं है और जो उत्तम 
सौन्द्य को उत्पादन करने बाली है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सुन- 
साम ओर अम्घेरी रात्री क्षीण हो जाती है वेसे ही जड़ता से जजरित 
वासना ज्ञीण हो जाती है। जैसे श्रातःकाल में सुन्दर पंखड़ियोंवाला 


( ४७७ ) 

कमल सूर्य को देख कर खिल उठता है. वेसे ही औत्मा की ओर दृष्टि- 
बाली शुद्ध प्रज्ञा का उदय द्वोता है। जैसे पूण चन्द्रमा से किरणों फैज्नती 
हैं वेसे ही हृदय को मोहनेवाले, संसार को प्रसन्न करनेवाले, सत्त्व से 
प्राप्त ज्ञानों का उदय होता है। तरह्ढ के समार्न आने ओर जाने वाले 
ये जोक ओर जन्म-मरण अज्लञानी को ही अपनी गोद में लेते हैं ( वश 
में करते हैं ), ज्ञानी इनसे बच जाता है। जैसे शीतकाल् के आने पर 
मरुस्थल् में मिथ्या भ्रम से उत्पन्न हुई सगठृष्णा की नदी देखते ही 
देखते गायब हो जाती है, वेसे ही विवेक के उदय द्वो जाने पर मिथ्या 
ज्ञान से उत्पन्न हुई वासना भी ज्ञीण हो जाती है । 


( २ ) आत्मा का अनुभव ३-- 


अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये हि या स्थिति: । 
निरस्तमनना यासो. स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥ (३।११७८) 
संशान्तसवेसडूल्पा था शिलान्तरित्र स्थितिः। 
ज.ड्यनिद्वाविनिम्नक्ता सा स्वरूपस्थिति: स्खग ॥ (३११७९) 
अद्दंतांशे क्षते च्वान्ते भेरे निस्पन्दर्ता गते। 
अजडा या प्रऊचति तत्स्वरूपप्िति स्थितम्‌ ॥ (३११७१०) 


चित्त के एक विषय से दूसरे विषय को ओर  प्रवृत्त होने के मध्य 
की जो मानसिक क्रिया रहित स्थिति है वह आत्मस्वरूप की स्थिति है। 
शित्ञा के भीतर के समान, सब सड्लुल्पों के क्षीण हो जाने पर जड़ता 
और निद्रा से रहित जो अपने भीतर का अनुभव है वह स्वरूप में स्थित 
होना है | अहंभाव के शानन्‍्त हो जाने पर, भेद का अनुभव न रहने पर, 
और स्पन्द्हीन हो जाने पर, जो अजड़ अनुभव होता है वह अपने 
खरूप का अनुभव हे। 


(३ ) आत्मा के अनुभव का वर्णन नहीं हो सकता :-- 
अहकारे परिक्षीणे यावस्था सुखमोदजा । 
सावस्था भरिताकारा सा सेव्या संप्रयलतः ॥ (९॥६४।४७५) 
परिपूर्णाण॑वप्रख्या न वाग्गोचरमेति नः। 
नोपमानमुपादते... नाजुधावति रजनम्‌॥ (१॥६४।४८) 
केवल चित्प्रकाशशकलिका स्थिरता गता। 
तुर्या चेत्प्राप्पते इश्स्वित्तया सोपमीयते ॥ (९५॥६४।४९) 


( 'देडण ) 


अद्रगतसाहश्यात्सुषुपस्योपलक्ष्यते । 

सावस्था भरिताकारा गगनश्रीरिवातता ॥ (५६४५ ०) 
मनोइंकारविल्ये सवभावान्तरस्थिता । 

समुदेति परानन्दा या तबुः पारमेथरी ॥ (५६४५१) 
सा स्वयं योगसंसिद्धा सुषुप्ताददूरभाविनी । द 
न गस्या वचसाँ राम हथवेद्ानुभूयते ॥ (५६४ ।५२) 
अनुभूति विना तत्त्व खण्डादेनानुभूयते । 

अनुभूति विना रूप नात्मनश्वाजुभूयते ॥ (५।६४।५३) 
आत्मज्ञानविद्दो यान्ति यां गति गतिकोविदाः । 

पण्डिताहतन्न शक्रश्नीजरत्तृणलवायते ॥  (६॥१४३२) 
पाताले भूतले स्वगें छुखमैश्वयमेव वा। 
न॒तत्पश्यामि बन्नाम पाण्डित्यादतिरिच्यते ॥ (६।१४३॥३) 


अहंकार के क्ञीण हो जाने पं" जो सुख ओर प्रसन्नता देने वाली 
परिपूण रूपवाली अवस्था उदय होती है उसमें स्थित रहने का प्रयत्न 
करना चाहिये। ऊपर तक भरे हुए समुद्र के समान वह परिपूर्ण अवस्था 
शंब्दों द्वारा वणन नहीं की जा सकती | न उसका कोई वर्णन हो सकता 
है, ओर ने उसकी कोई उपमा ही दी जा सकती है। चित्त के प्रकाश 
का एक अंशमात्र जो तुर्ग्या अवस्था द्वे यदि वह स्थिर हो जाए तो 
आत्मानुभव से उसकी कुछ उपमा दी जा सकती है। उस आकाश के 
समान विस्तृत और परिपूर्ण अवस्था की कुछ कुछ ( बहुत कम ) उपमा 
सुषुप्ति से भी दी जा सकती दहै। मन और अहंकार के लीन हो जाने 
पर जो परम आनन्दवाली और परमेश्वर के रूपवाली अवस्था, 
जो कि सब पदार्थों के भीतर स्थित है, और जो अपने आप किये हुए 
योग से ही सिद्ध होती है, अनुभव में आती है वह सुषुप्ति से बहुत भिन्न 
है। उसका अनुभव फेवल अपने भीतर ही हो सकता है- शब्दों द्वारा 
उसका वर्णन नहीं हो सकता। जेसे बिना अनुभव किये मिठाई का 
रबाद नहीं मालूम होता उसी प्रकार बिना अपने अनुभव के आत्मा का 
स्वरूप नहीं मालूम पड़ता । आत्मा का अनुभव जिनको हो गया है वे 
ज्ञानी जिस गति को प्राप्त होते हैं. उसके सामने इन्द्र की लक्ष्मी भी तृण 
के समान तुच्छ है। पाताल, भूतल ओर स्वगे सें कहीं भी वह सुख ओर 
ऐश्वय दिखाई नहीं पड़ता जो आत्मज्ञान से बढ़ कर हो।. 


( ४७६ ) 


(४) आत्मानुभव में मन का अस्तित्व नहीं रहता १-- 


अविद्यत्वादचित्तत्वान्मायात्वाचासदेव हि। 
ध्रुवं॑ नास्त्येव वा चित्त अमाद्न्‍्यत्खवृक्षतत्‌ ॥ . (५॥८१।३) 
चक्रारोहअ्मस्यान्ते. पर्वतस्पन्दर्न. यथा । 
मौख्यमोहअमे शान्ते चित्त नोपछभामहे ॥ . (९८१॥९) 
सख्त चित्त गता तृष्णा प्रक्षीणो मोहपञ्नरः । 
निरहईंकारता जाता जाग्रत्यस्मिन्प्रचुदवान्‌ ॥ . (९॥८१।९) 
परमार्थफले ज्ञाते मुक्तो परिणति गते | 


बोधोउप्यसद्ध वत्याशझु परमाथोी. मनोस्गः ॥ (३४६१) 
क्वापि सा मुगता याति प्रक्षीणस्नेहददीपवत्‌। 
परमाथद्शेवास्ते तत्रानन्तांवभासिनी ॥ . ($४६।२) 
मनस्ता कक्‍वापि संयाति तिष्ठत्यच्छेव बोधता । 
निर्बाघा निरविभागा च सर्वाअखर्वात्मिवा सती ॥ . (१।४६।४) 
सुविविक्ततवा. चित्तसत्ता. बोधतयोदिता । 
अनाचन्ता भवत्यच्छप्रकाशफलदायिनी ॥. ($४६।५) 
स्वयमेव. ततस्तत्र. निरस्तसकऊेषणम्‌ । 
अनायन्तमनायास् ध्यानमेवावशिष्यते ॥ . ($।४६।६) 
परमार कतामेत्य न- जाने कव मनो गतम्‌। 
क्व वासना क्‍्व कर्माणि क्‍्व दइर्षामर्षसंविद: ॥ . ($॥४६।८) 


विद्यमान न होने के कारण, असत्य होने के कारण, मायामय होने 

के कारण, मन आकाश-वृक्ष की नाई भ्रम के सिवाय कुछ भी सत्‌ 
पदार्थ नहीं है। जैसे चक्रारोह श्रम ( धूमते हुए यन्त्र पर चढ़ने से जो 
चारों ओर की वस्तुएँ घूमती हुई दिखाई पढ़ने लगती हैं उस भ्रम ) के 
न्‍त हो जाने पर जैसे पवेतों का घूमना बन्द हो जाता है, वेसे दी 
अज्ञान और मोह के भ्रम के शान्त हो जाने पर चित्त (मन) का अनुभव 
नहीं रहता। ज्ञानी के आत्मभाव में जाम्रत हो जाने पर मन मर जाता 
है, रृष्णा भाग जाती है, मोह क्षीण हो जाता है ओर अदृक्कार विलीन 
हो जाता है | परमार्थ का ज्ञान हो जाने पर, और मुक्ति में परिणति हो 
जाने पर, मन रूपी सच्चा संग भी असत्‌ हो जाता है; जैसे जिस दीप 
का तेल खातम द्वो गया दवै वह बुक जाता है, वेसे ही आत्मानुभव हो 
जाने पर मन की चशम्नलता कहीं चली जाती है ओर अनन्त प्रकाशवाली 


( छ८० ) 


परमाथ दशा ही बाक़ी रह जाती है; मन की मनसस्‍्ता (चित्तपमा, चद्च- 
लता ओर सह्डल्प-विकल्पात्मकता) कहीं चल्ली जाती है, और वह शुद्ध 
बोध ही शेष रह जाता है जो बोधरहित, विभाग रहित, सब कुछ, सूक्ष्म 
और परमाथ वस्तु है। विवेक के उदय हो जाने पर चित्तसत्ता ही शुद्ध 
बोध में परिणत हो जाती है, ओर अनादि ओर अनन्त शुद्ध प्रकाश 
का अनुभव देने लगती है। तब आप से आप ही उसके स्थान पर 
अनादि, अनन्त ओर अनायास ध्यान ही, जिसमें सब्र वासनाएँ शान्त 
हो चुकी हैं, शेष रह जाता है। परमार की एकता का अनुभव हो जाने 
पर न जाने कहाँ सन चल्ना जाता है, कहाँ वासना, कहाँ कम, और 
कहाँ हु और शोक का अनुभव ? 


(५) एक बार जाकर अविदया फिर नहीं लोटती १-- 
क्षीणे स्वहृदयग्रन्‍्थी न बनन्‍्धो5स्ति पुनगुणे: ।' 
यत्नेनापि पुनबंद्ध" केन बनते यु फलम्‌ ॥  (०।७४।७ ५९) 
परव्यसनिनी नारी व्यआ्रापि गृहक्मणि। 
तरेवास्वादयत्यन्तः परसड्ररसायनस्‌ ॥  (५॥७४।८३) 
एवं तत्वे परे शुद्ध धीरो विश्ान्तिमागतः । 
न शक्यते चालयितुं देवेरपि सवासवै: ॥ (४।७४।८४) 
अविद्या संपरिक्षातवा न॒ चेन परिकर्षति । 
सभतृष्ण. परिज्ञाता तबुल॑. नावकर्षति ॥ (५७४२०) 
कअ्षविद्या संपरिज्ञाता यदेिव द्वि तरैव हि। 
सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः ॥ (०६४।१३) 
जेसे एक बार वृक्ष से गिरा हुआ फल यत्न से भी उस पर नहीं 
लगाया जा सकता, वेसे ही एक बार हृदय की गांठ खुल जाने पर फिर 
गुणों के बन्धन में मत नहीं पड़ सकता । जैसे किसी के प्रेम में फँसी 
हुई रत्री अपने घर के कामों में लगी हुई भी अपने प्रेमी के सद्ग के स्वाद 
में मरत रहती है, वसे ही धीर पुरुष जब परम शुद्ध एक तत्त्व में विश्राम 
पा ल्ेतां है तब उसे इन्द्र सहित सब देवता भी उस पद से नहीं डिगा 
सकते। जेसे मृगतृष्णा का ज्ञान हो जाने पर वह प्यासे को भी नहीं 
आकषण करती, बेसे ही जानी गई अविद्या ज्ञानी को आकर्षित नहीं 
करती । जब अविद्या का पूरा ज्ञान हो जाता है तभी वह स्वप्न के भोगों 
की नांई क्षीण हो जाती. है । ... हो ट । 


( घध८१ ) 


(६) परम तृप्ति का अनुभव १-८ 


मोक्षमिच्छाम्यदं कस्माइडुः केनास्मि वे पुरा। 
अवडो मोक्षभिच्छामि केये बालविडम्बना ॥ 


ँ 
न बन्धो5स्ति न मोक्षो5स्ति मौरूय मे क्षयमागतम्‌ । ही शअ 
कि में ध्यानविछासेन कि वाध्यानेन मे भवेत्‌ ॥ (९२९११) 
ध्यानाध्यानश्रमो त्यक्त्वा पुंस्त्व॑ं स्वमवछोकयत । 
यदायाति तदायातु न में वृद्धिन वा क्षयः ॥ (कर्दश्र) 
ने ध्याने नापि वा5्प्यान न भोगान्नाप्यभोगितास्‌ । 
अभिवाज्छामि तिष्ठामि सममेव गतज्वरः ॥ (९२९१३ ) 
न में वाज्छा परे तत्वे न मे वाज्छा जगत्स्थितो । | 
न में ध्यानक्ष्शाकाय न काय विभवेन में॥ (९२९१४) 
नाहं मतो न जीवामि न सन्नासन्न सनन्‍्मयः । 
नेदं में नेव चान्यन्मे नमो महामहं छहत्‌ ॥ (६२९१५) 
इद्मस्तु जगद्गाज्यं तिष्ठाम्यन्न तु संस्थितः । 
नेह वास्तु ज्ञगद्राज्य विष्ठाम्यात्मनि शोतल: ॥| ( ५॥२ ९१ ६ ) 
कि मे ध्यानहशा कार्य कि राज्यविभवश्चिया। 
यदायाति ठदायातु नाहइं किल्लन में क्‍्वचित्‌ | (९२९१७) 
न किंचिदपि कतेव्य॑ यदि नाम मयाघुना। 
तत्कस्मान्न करोमोद किश्वित्प्रक्रकम वे ॥ (५२ ९।१८) 


न में मोगस्थितौ वाब्छा नच भोगविवजने। (६३९३८) 
अस्ति सर्वत्र भे स्वगों नियतो न तु कुत्रचित्‌ ॥ (६१ ०७२६) 
यदायाति तदायातु चत्प्रयाति प्रयातु तत्त्‌ । 


सुखेष मम नापेक्षा नोपेक्षा दुः्खबृत्तिषु ॥ (१३९।३९) 
सुखदुःखान्युपायान्तु यान्‍्तु वाप्यइमेषु. कः। 
वासना विविधा देंहे त्वस्तं चोदयमेव वा॥ (५३९४०) 
देहस्याहमह देद्दोति क्षोणे चित्तविश्नमे। 
त्यजामि न त्यजामीति कि म्ुधा कलनोदिता॥ (५४०१२) 


ग्राधानुत्तमबि श्रास्तिलेब्धालम्यपरास्पद: । 
अनिवृत्तिपर्द॑ प्राप्तो मनसा कमणा गिरा ॥ (९।७४।३५९) 
सर्वश्रेव दि तुष्यामि सर्वश्रेव रमे प्रभो। 
अवाज्छन त्वान्मनसः ५ सर्वश्रानन्‍्दवानहम्‌ ॥ (६१०७२ ७) 


का .. आम. 


( ४८घर ) 


इदं सुले इद नेति सिथुने  क्षयमागते | ह 
सममेव पदे शान्ते तिष्ठामीह यथासुखस्‌ ॥ (६॥१०९।७०) 
मोक्ष की में क्‍यों इच्छा करूँ, मुझे बन्धन ही किस वात का था ? 
जब मैं वद्ध ही नहीं हूँ तो मेरी मोक्ष की इच्छा भी बाल विडम्बना 
है। मेरा अज्ञान दूर हो गया हैं; अब न वन्धन है और न मोक्ष । 
ध्यान से सुके अब कया ? और ध्यान न लगाने से मुझे क्‍या ? ध्यान 
ओर अध्यान दोनों को छोडकर अपने आत्मा को अनुभव करने वाल्ते के 
लिये जो आवे सो आवे; न मेरी वृद्धि होती है ओर न मेरा ज्ञय ! न 
मुझे ध्यान की अब इच्छा है ओर न अध्यान की; न भोगों की और न 
भोग त्याग की; मैं तो बिना किसी दुःख के समभाव से स्थित हूँ । न 
मेरी परम तत्त्व में वाब्छा है ओर न मेरी जगत्‌ की स्थिति में वाब्छा 
है! न मुझे ध्यान से कुछ मतलब ओर न संसार के वैभव से ! न मैं 
मरा हूँ, न में जीता हूँ; न मैं सत्‌ हूँ, न में असत्‌ हूं। न यह मेरा है न 
बह मेरा है ! में वहुत ही महान्‌ हूँ, मुके नमस्कार है ! यदि जगत्‌ का 
राज्य मिले तो भी में स्वस्थ हूँ ! राज्य चत्ना जाए तो भी मैं शीतल भाव 
से स्थित हूँ । मुझे ध्यान से कुछ नहीं करना, मुझे; राज्य के विभव से 
कुछ नहीं करना ! जो आता है वह आवे ! न में कुछ हूँ और न मेरा 
कुछ है | जब कि अब मेरे लिये कुछ कर्त्तव्य ( करने योग्य काम ) 
नहीं है, तो मैं क्‍यों न प्राकृत कामों को करता रहूँ ? मुझे; न भोगों की 
प्राप्ति के ज्ञिये बाउ्छा है न भोगों के त्याग के लिये। मेरा स्वगे कहीं 
एक स्थान पर नहीं है; मेरे लिये सव जगह ही रवर्ग है। जो आता 
हो वह आए, जो जातां हो वह जाए। न मेरी सुखों में बाब्छा है 
ओर न दुःखों से &ष | दुःख-सुख आवें याजावें! मैं इनमें पडने 
वाला कौन हूँ ? इस शरीर में अनेक वासनाएँ उदय और अरत द्ोतो 
रहें, मुझे क्या / जब सनमें से यह भ्रभ मिट गया कि यह शरीर मेरा 
है मैं इसं शरीर का हूँ तो फिर यह बात फिजूल ही है कि में इस शरीर 
को रक्खू या त्यागूं। मेने सबसे उत्तम विश्राम और दुलभ पद की भ्राप्ति 
कर ली है, ओर मन, वचन ओर कर्म के द्वारा उस परम अवस्था की 
प्राप्ति कर ली है जहाँ से फिर ज्ञौटना नहीं है। यह सुखदायक है यह 
झुखदायक नहीं द्वै--इस प्रकार के मेरे विचार ज्ञीण हो गये हैं। अब 
में शान्‍्त और सम पद्‌ में आनन्द पूर्णक स्थित हूँ । 


' एकलनर्दल्‍रम्काथा जंदयानबाशा >०>>>>- आधलपनमाव 


_१८--जोवन्मुक्ति 


ऊपर वर्णन की हुई अवस्था जिसको प्राप्त हो गई है वह मुक्त 
कहलाता है। इस भ्रकार की मुक्ति शरीर के मौजूद रहते हुए ही प्राप्त 
हो जाती है। प्रारब्ध कर्मों से बना हुआ और प्राकृत क्रियाएँ करता 
हुआ शरीर इस प्रकार की मुक्ति का अनुभव करने में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं डालता। जब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो ज।नेपर यह 
शरीर मौत के द्वारा क्षीण हो जाता है तो ज्ञानी विदेहमुक्त हो जाता 
है। उसके लिये किसी शरीर का कमक्ृत बन्धन नहीं रहता । मुक्त 
ज्ञानी शरीरकी मृत्यु पयन्त जीवन्मुक्त ( अर्थात्‌ जीवित अवस्था में ही 
मुक्त ) कहलाता है। यहाँपर हम योगवासिष्ठ के अनुसार जीवन्सुक्ति 
की दशा का और जीवन्मुक्त पुरुषों का वर्णन करंगे । 


(१) जीवन्म॒क्तोंके लक्षण :-- 


न सुखाय सुर्ख यस्य दुःख दुःखाय यस्य नो । 
अन्तमुखमतेनित्य॑स मुक्त इति कथ्यते॥ . ($॥१६९॥१) 
सुखदुःखेषु भीमेषु संततेषु. मद्दत्स्वपि । 
मनागपि न वेरण०्थ॑ प्रयान्ति समचष्यः॥ (१।१९८॥२७) 
यलल्‍्य कर्स्मिश्रिदष्यर्थ क्रचिद्रसिकतास्ति नो । 


व्यवद्वारवतो5्प्यन्तः स॒विश्रान्त उदाहतः ॥. ($१ ६९५) 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पर्वाजताः । 
यथाप्राप्तं विद्रर: स॒विश्रान्त इति सख्त: ॥. (३$।१६९।९) 


नालम्बते रसिकर्ता न च नीरसतां क्चित्‌ । 
नाथेंषु विचरत्यर्थी वीतराग:ः सरागवत्‌ ॥ .(३।१०२।१३) 


उद्दिजन्तेषपि नो लोकाल्छोकान्नोडे जयन्ति च ॥. ($।९८।२) 
तेषां तनुत्वमायान्ति लोभमोद्दादयो5रय; ॥ (१।९८।१) 
मनोजश्मधुराचाराः प्रियपेशलवादिनः ॥ ($॥९८।३ ) 
विवेचितार; कार्याणां निर्णेतारः क्षणादपि ॥ (१।९८।४) 


अनुद् गकराचारा वान्धवा नागरा इंव। 
बहिः सर्वंसमाचारा अन्तः सर्वाथशीतलाः ॥ ($।॥९८।९) 


( ४८७ ) 


उपेक्षे!। न सम्प्राप्तं नाप्राधमभिवाज्छति । 
सोमसोम्यो भवत्यन्तः शीतल: सर्वावृत्तिषु ॥ 
प्रवाइपतिते.. कार्ये. कामसंकल्पवर्जित: । 
तिष्टत्याकाशहृदयों य: स पण्डित उच्यते ॥ 
वर्णधर्माअ्रमाचारशाखयनन्‍्त्रणयोज्ितः 
निर्गचछति जगज्ञाल्त्पक्ष रादिव केसरी ॥ 
| सर्वकर्सफलत्यागी. नित्यत॒प्तो.. निराश्रयः । 
न पुण्येणन न पापेन छिप्यते नेतरेण च॥ 
वासनाग्रन्थयश्च्छन्ना इव चुव्बन्त्यलं हाने: । 
कोपस्तानवमायाति मोहदो मान्य ' द्वि गच्छति ॥ 
मुद्ताद्या: श्रियो वक्र॑ न॒म॒श्चन्ति कदाचन । 
न निन्‍्दन्धि न न॑न्दन्ति जीवित मरणं तथा ॥ 
केषुचिन्नानुबध्नाति तृप्तमुतिरसक्तधीः: ॥ 
जीवन्मुक्तो गतासड्रः सम्राडात्मेव तिष्ठति ॥ 
परिपूर्णना मानी मोनी झान्रुषु चाचरछः ॥ 
सम्पत्स्वापत्सु चोग्मासु रमणेपूत्सबेषु च॥ 
विदरन्नापि नोहंगी  नानन्दमसुपगच्छाति । 
अन्तमुक्तमना नित्य कमकतेंव. तिष्ठति ॥ 
न विभेति न वादत्ते वेवश्ये न च दीनताम्‌ । 
समः स्वस्थमना मोनी धीरस्तिष्टति शोछवत्‌ ॥ 
आत्मवानिद्द सबस्मादतीतो . पिगतैषण: । 
आत्मन्येव हि संतुशे न करोति न चेहते ॥ 
ने तस्याथों नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकेः । 
न प्रभाषेण नो मानेर्नाशामरणजीवितेः ॥ 
समग्रसुखभोगात्मा सर्वाशास्विव संस्थितः । 
करोत्यखिल्लकर्माणि._त्यक्तकत्‌ त्वविश्रमः ॥ 
उदासीनवदासीनः... प्रकृतः... क्रमक्मंसु । 
नाभिवाज्छति न हंशि न शोचति न हृुंष्यति ॥ 
अनुबन्धपरे जन्तावसंसक्तेन. चेतसा । 
भक्ते भक्तसमाचार: शठे शठ इंच स्थितः ॥ 
बालो बालछेजु वृद्धेषु बृद्धों धीरेषु घेयवान्‌। 
युवा , योवनवृत्तपु दु्खितेष्वनुदुःखितः ॥ 


(६।४९।१०) 
(६।२२॥९) 
(३।१२२॥२) 
(६।१२२॥९) 
(६।११६।४) 

(६१ २।२) 
(९॥९३।३१) 
(९।९३।२४) 
(१।९३॥३९) 
(१।९३।९२) 
(९।९१।०३) 
(१।९३॥९९) 
(९।८९।१६) 
(९।८९।१८) 
(९।७७।१ १) 
(९१७७।१२) 


(५।४७।१३ ) 


(५७७७।१४) 


बन 


( ४५ ) 
ने तंस्थ सुक्ृतेनाथों न भोगेन च कमल: | 
न दुष्कृतेन भोगानां संत्यागेन न बन्धुभि: ॥ 
सर्व॑ खबप्रकारेण गृह्मत्ि च जहाति च। 
अनुपादेयसर्वाथोी.... बालवच्च विचेश्ते ॥ 
स॒ तिष्ठन्नपि कार्येघु.. देशकालक्रियाक्रमे: । 
न कायसुखदुःखाभ्यां मनागपि हि गृद्यते ॥ 
ने कंदाचन दीनात्मा नोड्तात्मा कदाचन। 
न प्रमत्तो न खिन्नात्मा नोह्चिमो न च दृषवान्‌ ॥ 
अयत्नोपनर्त. सर्व छीलयासक्तमानसः । 
भुढक्त भोगभरं प्राज्ञस्त्वालोकमिव लोचनम्‌ ॥ 
सवशबमुघु. मध्यस्थोी. दयादाक्षिण्यसंयुतः । 
रागद्वेष: स्वरूपलों नावश: परिक्ृष्यते ॥ 
इस. विश्वपरिस्पन्द॑ करोमीत्यस्तवासनम्‌ । 
प्रवतते यः कार्येतु स मुक्त इति में मतिः ॥ 
यः  कुवन्सवकार्याणि पुष्टे नष्ठेटथ्य तत्फले । 
सम: सब्सवकार्येच न तुष्यति न॑ झोचति ॥ 
अनागतानां भोगानामवाज्छनमकृत्रिमम्‌ । 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 
न त्यजन्ति न वाज्छन्ति व्यवद्वारं ज्ंगद्गतम्‌। 
सबमेवानुवर्तन्ते. पारावारविदों. जना; ॥ 
विगतेच्छा यथा प्राप्व्यवहारानुचतिनः । 
विचरन्ति समुन्नद्धा: स्वस्था देहदररथे स्थिताः ॥ 
बोधैकनिष्ठतां यातो जाग्रत्येव.. सुषुघ्वत्‌ । 
य भास्ते व्यवहतेव जीवन्मुक्त स उच्यते ॥ 
शान्तसंसारकलनः. कछावानपि. निएकलः । 
यः सचित्तोडपि निश्चित्तः स जोवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्य नांइंकृतों भावों यस्य डेड्िन लिप्यते । 
कुर्वतो5कुबंतो वापिस जीवन्सुक्त उच्यते ॥ 
पुत्रदारसमगणि मित्राणि च धनानि च। 


जन्मान्तरक्ृतानीव. स्वप्नजानीव. पश्यति ॥ 
न स॒ .चेतयते काश्रिल्लोकदारघनेषणाः । 
अपूवपदविभश्रान्ती. जीवन्नेच यथा “शावः | 
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आपतत्सु यथाकालं॑ सुखदुःखेष्वनारसस्‌ । 
न हृष्यति ग्छायति यः स मुक्त इति कथ्यते ॥ 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्येष्टानिश्वस्तुषु | 
सुतुप्वच्चरति य: स मुक्त इति कथ्यते॥ 
हैयोपादेयकलने ममेत्यद्मिददेति च। 
यस्यान्तः संपरिक्षीणे स॒ जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
हर्षामषसयक्रोधकामकापण्यदष्टिसिः । 
न परामरृश्यते योअन्तः स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ 
स्वप्रकृतकायस्थोी.. मध्यस्थः.. सर्वदृ्िवु । 
ध्पेयं त॑ बासनात्यागसवलूम्ब्य व्यवस्थित: ॥ 


सत्र विगतोद्वेगः सर्वारथपरिपोषकः: । 
विषेकोयतद्शत्मा प्रबोधोपवनस्थिति: ॥ 
सर्वातीतपदालमम्दी पूर्णन्‍्दुशिशिराशय: । 
नोहेंगी न च तुशत्मा संसारे नावसीदति॥ 
सड़रड्विनिष्क्रान्त: शान्तमानमनो ज्वरः | 


अध्यात्मरतिरासीनः... पूर्ण... पावनमानसः ॥ 
निर्मेशकामपड्धड्लृश्छिन्न बन्धनिजभश्रम: । 
इन्द्रदो षभयोन्म्रक्तस्तीणसंसारसागरः ॥ 
सर्वाभिवाज्छितारम्भो न किश्विदपि वाजञ्छति । 
सर्वानुमोदितानन्दी न किश्विदनुमोदते ॥ 


सर्वार्म्भपरित्यागी सवोपाधिविवर्जित: | 


. सर्वाशासम्परित्यागी जीवन्मुक्त इति स्मत: ॥ 
जीवन्मुक्ता न सज्नन्ति सुखदुःखरसस्थितो । 
प्रकतेनाथकार्याण किद्चित्कुवन्ति वा नवा ॥| 
आत्मारामतया, ताॉंस्तु सुखयन्ति न काश्रन। 
जगत्क्रिया: सुसंसुप्तान्ख्पाछोका: ख्ियो यथा ॥ 
नाभिनन्दन्ति सम्प्रापं नाप्राप्ोमभिशोचति । 
केवल विगताशकई. सम्प्राप्मनुवर्तते ॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे सुखप्रभा। 
यथाप्राप्तस्थितेगल्य जीवन्मुक्त: स॒ उच्यते ॥ 


रागट्ट पमयादीनामनुरुप॑ चरन्नपि । 
' योथ्न्तर्व्योमवरदर्छल्थः: से जीचल्मुक्त उच्यते ॥ 
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यः समस्‍्ता्थजातेषु व्यवह्यर्थपि शीतल: । 
पदार्थेष्वपि पूर्णात्मा स्व जीवस्मुक्त उच्चते ॥ . (३९१३) 
ज्ञिस अन्तमुखी वृत्तिबाले को सुखों से सुख और दुःखों से दुःख का 
अनुभव नहीं होता बह मुक्त कहलाता है। ऐसे समदृष्टिवाले लोग बड़े 
बढ़े भयानक ओर बार बार आनेवाले सुख-दुःखों से भी मन में विकार 
नहीं आने देते । जगतू का सब व्यवहार करते हुए भी जिसके मन सें 
किसी वस्तु के श्रति रसिकता नहीं आती वह शान्त कहलाता है । 
जिसके सब काम इच्छा और सड्जूल्प से रहित होते हैं और जो यथा- 
प्राप्त क्रियाएं करता रहता है वही शान्त कहलाता है। मुक्त पुरुष को 
न किसी वस्तु के प्रति रसिकता होती है ओर न नीरसता | वह विषयों 
का इच्छुक होकर विषयों में नहीं रमता। रागवाला दिखाई देता हुआ भी 
वह रागरहित रहता है । मुक्त पुरुष न किसी को उद्दिम्न करते हैं ओर 
न वे किसी से उद्विग्न होते हैं। उनके लोभ मोह आदि दुश्मन नष्ट हो 
जाते हैं । वे दूसरों के मन के भावों को जानकर लोकप्रिय आचरण करते 
हैं और प्रिय और मधुर वाणी बोलते हैं। वे क्षण भर में कारय्यों का विवे- 
चन और निर्णय कर लेते हैं । वे नागरिक जनों के समान आचारवाले 
ओर सब के बन्धु होते हैं; बाहर से तो वे सब काम करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं लेकिन भीतर सब प्रकार से शान्त रहते है । मुक्त पुरुष प्राप्त 
वस्तु की उपेक्षा नहीं करता, ओर अग्राप्त वस्तु की वाब्छा नहीं करता; 
सब वृत्तियों में अपने अन्दर शान्त ओर शीवल रहता है | जो कार्य 
जीवन-प्रवाह में करने को मित्रे उसे जो कामना ओर सद्डुल्प-रहित 
होकर और हृदय में शून्यता का भाव रखकर करते हैं वे ही ज्ञानी हैं । 
मुक्त पुरुष वर्ण, धरम, आश्रम, आचार ओर शास्त्रों की यन्त्रणा से 
बरी होकर जगत्‌ के जज्ञाल से!इस प्रकार निकल भागता है जेसे 
पिल्सरे से शेर । सब कर्मों का फल त्यागनेवाला, सदा ठृप्त, किस्ली के 
आश्रित न रहनेवाला वह पुण्य, पाप या ओर किसी भाव में लिप्त 
नहीं होता, उसकी वासनाओं की.. गांठें खुलकर धीरे धीरे गिर 
जाती हैं; गुस्सा कम हो जाता .है और मोह मन्द पढ़ जावा -है। 
उसके चेहरेपर सदा ही प्रसन्नता की शोभा छाई रहती है। वह 
जीवन की चाह और मौत की निन्‍्दा नहीं करता । वह किसी बस्तु के 
बन्धन में नहीं पड़ता; सदा ह्दी तृप्त ओर असक्त रहता हुआ सम्राट्‌ की 
नाइ ,असझ्ञ रहता है। वह. परिपूर्ण मनवाला, अपने मान में रहनेवाला, 


( (८८ ) 
मौनी और शत्रुओं के मंध्य में भी अचल रहनेवाला है । भयानक आप॑- 
त्ियों में, सम्पत्ति को अवस्थाओं में ओर आनन्द दायक उत्सवों में विच- 
रण करते हुए, उसे न उद्देंग होता है ओर न आनन्द । मन के भीतर 
सदा मुक्त रहता हुआ भी वह सब कामों को करता रहता है। न वह 
डरता है, न वह विवश ओर दीन होता है; बह मोनी, सम और 
स्वस्थ मन होकर पर्वत के समान धीरता से रहता है | सब वस्तुओं से 
विरक्त, इच्छाओं से रहित, वह आत्मा में ही सन्तुष्ट रहदा है; न किसी 
वस्तु की चाइना करता है ओर न इस ही लिये कोई काम करता है। 
न उसको आकाशगमन आदि सिद्धियों की इच्छा होती है और न 
भोगों की प्राप्ति की, न प्रभाव की, न सम्मान की, न मरने की और न 
जीने की । वह सब सुखों को भोगता हुआ और सब प्रकार की आशाझओं- 
बाला दिखाई पड़ता है, ओर कर्ता होने के भ्रम को त्यागकर वह सब 
कामों को करता रहता है | प्राकृत कामों में लगा हुआ भी वह उदासीन 
के समान रहता है; वह न वाठ्छा करता है, न सोच फ़िक्र; न द्वेष 
करता है और न हष | जेसा अवसर हो उसके अनुसार असक्त मन से 
बह भक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शठ का, बाज्ञक के प्रति बालक 
का सा, बुद्धों के प्रति वृद्धों का सा, धीरों के प्रति धीरता का व्यवहार 
करता है । यौबन-वृत्तिवाल्ों में वह युवा की नाई रहता है और दुःखियों 
की देखकर दुःखी होता दे । उसको न भत्ते काम करने से कुछ मतत्नब, 
तल बुरे; न भोगों से ओर न कम करने से, म भोगों के त्यागने से, और 
न बन्धुओं से | सब वस्तुओं को सब प्रकार से वह्‌ अहण और त्याग 
करता रहता है ।उसे कुछ प्राप्त तो करना ही नहीं तो भी बालकों की नाई 
वह सदा कास में लगा रहता है। वह देश, काल, क्रिया ओर क्रम के अनु- 
सारसव कर्मों को करता हुआ भी कामों से उत्पन्न सुख दु:खों से परे रहता 
है। वह न कभी दीन होता है, न कभी उद्धत, न प्रमत्त, न खिन्न, न 
उद्विम्न, न हृषिंत । जेसे आँख देखने का आनन्द लेती है वैसे ही वह 
भी बिना विशेष यत्न किये यथाप्राप्त भोगों को लीज्ञा से असक्त मन होकर 
भोगता रहता है । शन्नुओं के वीच में भी वह दया और चतुराई से रहता 
है। अपने स्वरूप को जाननेवाला वह राग द्ेषों के बस में नहीं होता। 
वासना-रहित होकर जो इस भाव से कामों को करता है कि यह विश्व- 
की क्रियाएँ हैं, वह मुक्त है। वह कामों के करते हुए उमके बनने और 
विगड़नेसे . प्रसन्न . नहीं होता और सोच. फ्रिक नहीं करता और सदा 


( ध्रं६ ) 


हो समभाव से रहता है। अप्राप्त की वाब्छा न करना और प्राप्त 
भोगां को भोग लेना ज्ञानियों का लक्षण है| ज्ञानी लोग जगत के 
व्यवहार को न त्यागते हैं और न उसकी कामना हा करते हैं। जैसा- 
जैसा अवसर होता है वे वेसा हो व्यवहार करते हैं । अपने शरीररूपी 
रथ में स्वस्थ ओर उन्नत मस्तक होकर बेठे हुए मुक्त ल्लोग इच्छा-रहित 
रहते हुए यथाप्राप्त व्यवहार को करते हुए विचरते हैं | बोधमात्र में स्थित 
वे जीवन्मुक्त जागते हुए भी सोते से दिखाई पड़ते हुए जगत्‌ के सब 
व्यवहार करते रहते हैं। जीवन्मुक्त को सब सांसारिक कल्पनाएँ शांत 
हो गई हैं । वह कल्पना-युक्त होता हुआ भी कल्पता-रहित है; चित्तयुक्त 
होता हुआ भी चित्त रहित है | काम करते हुए या न करते हुए उसमें 
अहंभाव नहीं रहता; उसकी बुद्धि किसी काम में लिप्त नहीं होती । 
सी, पुत्र, मित्र धन सम्पत्ति को वह पूव जन्म के किये हुए कर्म्मों का 
फल और स्वप्न के समान समझता है। उसके अन्दर लोकेषणा, 
दारेषणा ओर धनेषणा नहीं उत्पन्न होतीं; वह अपूर्वे विश्रान्ति का 
अनुभव करता है ओर जीता हुआ ही मुर्दे के समान दिखाई पड़ता है । 
सामयिक आपत्तियों में, सदा रहने वाले सुखों ओर दु:खों में; न वह्‌ 
प्रसन्न होता है और न ग्लानि का अनुभव करता है। शृष्ट वस्तु की 
चाहना ओर अनिष्ट वस्तु से नफरत उसके मन में नहीं होती; वह 
सदा सोते हुए पुरुषों की नाई प्रकृत आचरण करता रहता है। जिसके 
भोतर हेय और तपादेय की कलनना ओर. “में ओर मेरा” भाव क्षीण 
हो गया है वह जीवन्मुक्त है। जिसके मन पर ह और शोक, भय, 
क्रोध, काम और कृपणता आदि का असर नहीं होता वह जीवन्म॒क्त 
है। जीवन्मुक्त सब स्वाभाविक कीमों को करता है ओर सब दृष्टियों 
में मध्यस्त रहता है (अथोत्‌ किसी एक दृष्टि का पक्षपात नहीं करता ) । 
वह सदा ध्येय वासना-त्याग का अवलम्बन करके स्थित रहता है| सदा 
ओर सब जगह उद्वेग से रहित और सब कामों में सहायता देने वाला 
है। वह विवेक में स्थिर, आत्मा को जानने वाला और प्रवोधरूपी 
उपबन में सदा वास करने वाला है। वह सब से परे वाले पद का 
ही अवलम्वन करता है; न कभी उद्विम्न होता है और न हित; वह 
संसार में कभी दुःख नहीं पाता। वह संगरूपी रज्जञ से रहित है; 
उसका अभिमान रूपी ज्वर उतर चुका है; वह आत्मानुभ के आनन्द 
में स्थित रहता है; ६ण और पवित्र मन वाला होता है। वह काम रूपी 


( ४६० ) 


कीचड़ से स्पृष्ट नहीं होता; उसका अ्रमरूपी बन्धन कट चुका है; वह 
हन्द्, दोष ओर भय से मुक्त है और संसारसागर से पार हो चुका 
है। यद्यपि उसके कामों से ऐसा जान पडता है कि वह सब कुछ 
चाहता है, किन्तु वास्तव में वह कुछ भी नहीं चाहता; सब कामों में 
प्रसन्न होता और आनन्द सेता दिखाई देता हुआ भी बह वास्तव में 
किसी विषय से प्रसन्न नहीं होता। वह किसी भी काम के करने की 
बासना नहीं रखता, सब उपाधियों से बरी रहता है, और सब 
आशाओं को त्याग चुका है | जीवन्मुक्त किसी दुःख-सुख देने वाली 
स्थिति में नहीं फँसते; केवल स्वाभाविक काम करते हैं; या कुछ भी नहीं 
करते। वे सदा ही आत्मा में रत रहते हैं, संसार के व्यवहार उनको 
इस प्रकार कुछ आनन्द नहीं दे सकते जैसे कि सोये हुए पुरुष को 
मनोहर रूपवाली स्लियां। जो उनको प्राप्त नहीं है उसकी वे चिन्ता 
नहीं करते, ओर जो उनको प्राप्त हो गया है उसकी वे प्रशंसा नहीं 
करते, शंकारहित होकर वे यथाप्राप्त स्थितियों के अनुसार व्यवहार 
करते हैं। उस यथाग्राप्त स्थिति के अनुसार व्यवहार करने वाले 
जीवन्मुक्त के मुख की शोभा सुख-दुःख में उदय ओर अस्त नहीं होती; 
बाहर राग हष और भय आदि भावों के अनुसार आचरण करता 
हुआ भी वह भीतर आकाश के समान शुद्ध रहता है। वह सब विषयों 
के बीच में व्यवहार करता हुआ भी शीतल ओर परिपूर्ण रहता है। 


(२) जीवन्मुक्त के लिये न कुंछ प्राप्य हे ओर न 
ट्यांड्य (- 
हेयोपादेयदष्टी &ै यस्य क्षीणे दवि तस्य वे। 


क्रियात्यागेन को<थे: स्यात्कियासंश्रयणेन वा ॥  ($१ ९९२) 
न तदस्तीद्द यत्त्याज्यं ज्स्योह् गकरं भवेत्‌ । 
न वास्ति यहुपादेय तज्ञसंश्रेय्तां गतम्‌ ॥ . (६।६९९॥३) 
ज़्स्य नाथ: कमत्यागेर्नाथ: कमसमाश्रये: । 
तेन स्थित यथा यघ्त्तत्तथेव करोत्यलो ॥ . ($१९९४) 
नित्य प्रबुद्धचित्तास्तु कुबन्तो5पि जगत्क्रिया: । 
आत्मेकतत्त्वसन्निष्ठा: सदैव सुसमाधयः ॥. (०।६२।६) 


काकताछीयबब़ूढां किया कुवन्ति ते सदा। 
नकुवन्त्यपि वे किद्धिन्नैषां क्रचिदपि गदः ॥.. ($।६ ९११) 


( ४६१ ) 
रूपॉलोकनमस्कारान्कुवन्नपि. न॑. किश्चन । 
ज्ञः करोत्यनुपारेयान्न झस्येव हि कर्तता ॥ (१।३॥१२) 


यस्मादात्मनों व्यतिरिक्ते वस्तुनि सिद्धो सति तत्रेच्छा प्रवतते। यत्र 
स्वात्मनो व्यतिरिक्त न किश्विदपि सम्भवति तन्नात्मा किसिव वाज्छन्किमनु- 
कर 
स्मरन्धावतु किसुपतु ॥ (४।३७।१०) 


अत इद्मीहितमिदमनी द्वितमित्यात्मार्न न रुप्ृशन्ति विकल्पा:। भतों 
निरिच्छतायामात्मा न किश्विदपि करोति कत करणकर्मणामेकत्वात्‌ नच निरिच्छ- 
स्थात्मनो नेष्कम्यममिमतं, द्वितीयायाः कल्पनाया अभावात्‌ ॥ (४३७११) 


जिसके मनमें यह विचार ही नही रहा कि अमुक वस्तु प्राप्य हे 
और अमुक वस्तु त्याज्य है उसको कर्मों का त्याग करने से क्या ओर 
उनको करने से क्या ? कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ज्ञानी को उद्देंग देने- 
बाली, अतएव त्याज्य हो; न कोई ऐसी वस्तु है जो कि ज्ञानी के लिये 
प्राप्प हो और जिसके लिये वह यत्न करे | ज्ञानी को कर्मों के त्यागने से 
कुछ लाभ नहीं, और न कर्मों के करने से कोई हानि है; इसलिये वह 
जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार व्यवहार करता है। बे सदा 
प्रबुद्ध मन वाले संसार के सब काम करते हुए भी आत्मा में ही स्थित 
रहने के कारण सदा ही समाधि में रहते हैं। संयोगवश जो काम 
उनके पल्ले पड़ जाता हैं उसे वे सदा करते हैं। यदि वे न भी करें तो 
उनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है | इन्द्रियों और मनकी सभी क्रियाएं 
करते हुए भी ज्ञानी उनको इस भावना से नहीं करता कि उसको किसी 
वस्तु की प्राप्ति करनी है। अतएव ज्ञानो कभी कर्ता नहीं होता | यदि 
आत्मा से अतिरिक्त और कोई दूसरा पदाथ सत्य हो तभी तो उसके 
प्राप्त करने की इच्छा की जाबे; जब कि आत्मा से अतिरिक्त ओर 
कोई वस्तु है ही नहीं तब फिर आत्मा किसको इच्छा करे, किसका 
ध्यान करे, किसके पीछे दौड़े ओर किसको भ्राप्त करे ! इसलिये यह 
वाब्छनीय है और यह अवाज्छनीय दे इस प्रकार का विचार मुक्त के 
आत्मा में नहीं उठता ! इस प्रकार की इच्छा न होने पर आत्मा कुछ 
भी नहीं करता क्‍योंकि कर्ता, कम और कारण सव आत्मा ही है। 
इच्छा रद्दित आत्मा कम रहित भी नहीं द्ोना चाहता, क्‍योंकि आत्मा 
के सिवाय और कोई वस्तु है द्वी नेहीं जिससे वह डरे | 


( ४६२ ) 
(३) जीबन्पुक्त महाकता है :-- 


धर्माधर्मो महाभाग शक्षाविरहिताक्षय३ । 
यः करोति यथाप्राप्ती महाकर्ता स डच्यते ॥ (१।११५।११) 
रागह थो सुख हुःखे धर्माधर्मा फल्माफले। 
यः करोत्यनपेक्षेण मद्दाकर्ता स डच्यते ॥ ($११९१९) 
मौनवन्निरहंभावो.. नि्मछो मुक्तमत्सरः । 
यः करोति गतोंह्वे ग॑ महाकर्ता स उच्पते ॥ ($।११०१३) 
गुभाशुभेयु कार्येपु. धर्माघर्मी कुशकूया । 
मतिन ल्िप्यते यस्य महद्दाकर्ता स उच्यते ॥ (१।११५१४) 
उद्दे गानन्दरहिद: समया स्वच्छया थिया। 
न शोचते यो नोदेति मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ (१।११०१६) 
उदासीनः कठ ता च कर्माकर्माचरंश्र थः। 
सम॑ याल्यन्तरत्यन्त मद्दांकर्ता स उच्यते ॥ ($११५।१८) 


स्वभावेनेव यः शान्त: समर्ता न जहाति वे। 
शुसाशुभ ह्याचरन्यो महाकर्ता सर उच्यते॥ ($११९१९) 
जन्मस्थितिविनाशेषु. सोदयास्तमयेषु. व । 
सममेव मनो यस्य मद्दाकर्ता स उच्यते ॥ ($8१९२०) 


वह महाकर्ता है जो यथा प्राप्त घम और अधम को शज्ला रहित 
होकर करता है; जो रागह्ेष, सुख-दुःख, धर्म अधम,. सक्नलता ओर 
विफलता में निरक्षेप रहकर काम करता है; जो अहंभाव, मल ओर 
मत्सर से रहित होकर मौनी की नाई' उद्बेंग रहित रहकर काम करता 
है; जिसके मन में शुभ और अशुभ धार्मिक और अधार्मिक कामों के 
करते हुए शह्भा नहीं होती; जों उद्वेंण ओर आनन्द से रहित है, जी 
सम ओर शुद्ध बुद्धि से काम करते हुए न उल्लसित होता है और न 
चिन्ता करता है; जो कम और अकम दोनों में उदासीन रहकर काम 
करता हुआ भीतर समभाव से रहता है; जो स्वभाव से ही शान्त है; 
जो शुभ या अशुभ कामों को करता हुआ कभी समता का त्याग नहीं 
करता; और जिसका मन उत्पत्ति, स्थिति, नाश, उदय और अस्त, सब 
अवस्थाओं में समान रहता दे । रा 


( ४६४३ ) 


( ४) संसार का व्यवहार करता हुआ भी जीवन्भुक्त 
समाधि में ही रहता है ;-- 


व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो बने स्थित: । 


द्वावेतों सुसमो नूनमसंदेहं पद॑ गतो ॥. (५५६१२) 
अकर्त कुवदप्येतबचेत:. प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरंगतमना जन्तु; कथासंश्रवण. यथा ॥ . (५५६।१३) 
अकुबंदपि कर्तेव.. चेतः..प्रधनवासनम्‌ । 
निस्पन्दाड़मपि स्वप्ने श्रश्नपातस्थिताविव ॥. (९॥९६।१४) 
चेतसो.. यदकत त्य॑ तत्समाधानसुत्तमम्‌ । 
त॑ विद्धि केवहीभाव॑ सा शुभा निवृ तिः पर ॥. (५५६१०) 
गृहमेव शृहस्थानां. सुसमाहितचेतसासम्‌ । 
शान्ताहंकृतिदोषा्ां विजना वनभूमयः ॥. (९॥९६।२२) 
अरण्यसदने ,.. तुल्ये समाहितमनोदशाम्‌ ॥ . (९।९६।२३) 
अन्त. शीतलतायां तु छत्धायां शीतल ज्ञगतू ॥ . (१॥९६।३३) 
सर्वभावपशतीतें सवभावात्मक॑ च वा। 
यः पश्यति सद्ात्मानं स समाहित उच्यते ॥ . (५९५९६।२७) 
यः सवंगतमात्मान्. पश्यन्समुपशान्तथीः । 
न शोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥. (५॥५६।४४) 
इंटशाशयसम्पन्नोी.. महासत्वप्द गत; । 
तिष्ठतूदेतु वा यातु रतिमेतु न तत्स्थितिमू ॥ . (९।९६।॥९१) 
वसतूत्तमभोगाह्ये स्वयूहे वा जनोकुले । 
सवभोगोज्झितामोगे. सुमहत्ययथवा बने ॥ . (०॥५६।७२) 
उद्दाममन्मर्थ पानतत्परो.. वाषि नृत्यतु । 
सवसड्परित्यागी सममायातु वा गिरो॥ . (९॥५६।९३) 
चन्दनागरुकप्‌ रैव पुर्वा परिलिम्पतु । 
ज्वालाजटिलविस्तारे... निपतत्वथवा&नढे ॥ . (१।९६।९४) 
पाप॑ करोति सुमदहहुल॑ पुण्यमेव च। 
अद्य वा मतिमायातु कल्पान्तनिचयेन वा॥ . (९॥९६।९९) 
नासो किश्विन्न तत्किश्वित्कृत तेन मद्दात्मना। 
नासो कलड्ूमाप्नोति हम पड्ुगत यथा॥ . (७०६।०६) 


व्यवहार में लगा हुआ ज्ञानी ओर बन में रहने वाला ज्ञानी दोनों 


( ४६७ ) 


हो एक से हैं-दोनों ही सन्देद्द रहित ( मुक्ति ) पद को प्राप्त हो चुके 
हैं। जीवन्मुक्त का मन वासना के क्षीण हो जाने के कारण कम करते 
हुए भी अकतों है, जेसे कथा सुनने में उस आदमी का मन जिसका 
ध्यान दूर चला गया हो। जिसके चित्त में गहरी वासनायें भरी हैं 
उनका सन कम न करते हुए भी कर्ता है--जैसे कि कुछ भी क्रिया न 
करता हुआ व्यक्ति स्वप्त में गड़डे में गिरने का अनुभव कर लेता है । 
चित्त का अकतठत्व भाव द्वी उत्तम समाधि है । उसी को केवली भाव 
ओर उसी को परम निवृत्ति कद्दते हैं। ज्ञिनका चित्त भत्नी भांति स्थिर 
है ओर जिनका अहंभाव रूपी दोष क्षीण हो चुका है, उन ग्रहस्थियों के 
लिये उनका घर ही निजन वन के तुल्य है। समादित चित्तवाल्ञों के 
लिये तो घर वन एक से हैं । जब अपने भीतर शीतत्ञता आ जाती है 
तो सारा संसार शीतल्न हो ज्ञता है । जो अपने आत्मा को सब भावों 
ओर पदों से परे और सब भावों को युक्त रूप से देखता है वही समा- 
धिस्थ है | जो आत्मा को सब वस्तुओं के भीतर देखता हुआ शानन्‍्तबुद्धि 
होकर न किसी वस्तु का ध्यान करता है ओर न किसी की सोच करता 
है वही समाहित है । जीवन्मुक्त महासत्त्व पद को प्राप्त करके इतनी 
ऊंची पद्वी पर पहुँच जाता है कि उसको इस बात की ज़रा भी परवाह 
नहीं रहती कि वह रहे या न रहे मरे या जिये; सब प्रकार की उत्तम 
भोगने योग्य वस्तुओं से परिपूर्ण और अनेक व्यक्तियों से भरे हुए घर 
में रहे, अथवा सब भ्रकार के भोगों से रहित विशाल वन में; उद्दीप्र 
काम युक्त सुरापान किये हुए नाचे, अथवा सब प्रकार के सड्ढको त्याग 
करके पहाड़ों पर जाए; चन्दन, अगरु, कपूर आदि सुगन्धित पदार्थों 
को शरीर पर लगाये, श्रथवा मद्धाप्रचरण्ड लटाओंवाली अप्मि में कूदे; 
बहुत बड़े पाप करे श्रथवा पुण्य; उसे आज ही मौत आ जाये अथवा . 
कल्प के अन्त में । ऐसा कोई काम नहीं है जो मुक्त पुरुष करे या न 
फरे। जैसे कीचड़ में पड़कर भी सोना मैला नहीं द्ोता वेसे ही जीव- 
'मुक्त को किसी काम करने में कलंक नहीं लगता । 


(५) जीवन्युक्त पहाभोक्ता हे :-- 


ने वाज्छता न त्यजता देवप्राप्ता:ः स्वभावतः । 
ब्दै्‌ 
सरितः सागरेणव भोक्तव्या भोगभूमयः ॥. ($॥३ ९९१) 


( ४६४ ) 


अयलोपनतं सव॑  लीलयासक्तमानसः | 


भक्त भोगभरं प्राशस्त्वालोकमिव लोचनम्‌ू ॥ . (५७४६३) 
काकताछीयवत्प्रापघा भोगाली छछनादिका । 
स्वादिताप्यड़ धीरल्‍्य न दुःखाय न तुष्ये॥.. (५।७४।६४) 
अनागतानां. भोगानामवाज्छनमझन्रिमम्‌ । 
आगतानां च सम्भोग इति पण्डितल्लक्षणस्‌ ॥ (४।४६।८) 


न किब्न द्ष्टि तथा न किश्विदभिकांक्षति । 
भुंक्ते च प्रकृत॑ं सब महाभोक्ता स उच्यते ॥ ($।११५।२१) 


नादततेथ्प्याददानश्र नाचरत्याचरन्नपि | 
भुझञानो5पि न यो भुंक्त महामोक्ता स उच्चते ॥ ($१ १५२२) 
साक्षिवत्सकर्ल लोकव्यवहारमखिन्न थी: । 


पश्यत्यपगतेछ्छे यो महाभोक्ता सउच्यते ॥ ($॥११५।२३) 
जरामरणमापच्च॒ राज्य दारिदधभेव च। 
रम्यमित्येव यो वेत्ति मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥  ($।११५।२९) 
महान्ति सुखदुःखानि यः परयांसीव सागरः । 

सम॑ समपयहणाति महासोक्ता स उच्यते ॥ ($११५९।२६) 
कट्वम्छलवर्ण.. तिक्तमसर्ट. मृष्टमुत्तमम्‌ । 

अधमं योऊत्ति साम्येन मद्दाभोक्ता स उच्चते ॥ (१।११५।२८) 
सरस॑ नीरस॑ चेव सुरतं विरतं तथा। 

य; पश्यति सम॑ सोम्यो मद्दाभोक्ता सड्यते ॥ (१।११९२९) 
क्षारे खण्डप्रकारे च शुभे वाप्यशुमे तथा। 

समता सुस्थिरा यस्य महाभोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५।३०) 
इढे भोज्यमभोज्य चेत्येवं त्यक्तवा विकल्पितम््‌ । 

गतामिछाषं यो भुदन्ते मद्दाभोक्ता स उच्चते ॥ (६।११५।३१) 
आपदे. सम्पदएं॑ मोहमानन्दमपर॑ परम । 

यो भुडन्कते समया बुद्ध्या मद्दाभोक्ता स उच्यते ॥ ($११५।३२) 


दैवयोग से ग्राप्त जो स्वाभाविक भोग हैं उनको विना वाब्छा ओर 
बिना घृणा के ऐसे भोगना चाहिये जैसे कि समुद्र अपने में पड़ी हुई 
नदियों का भोग करता है। जैसे आँख देखने का आनन्द लेती है वेसे 
ही ज्ञानी भी बिना किसी विशेष यत्न के प्राप्त मोगों को असक्त मन 
होकर लीला से भोगते हैं । दैवयोग से प्राप्त लो आदि भोग भोगने पर 


( (४६ ) 


धीर पुरुष को न आनन्द होता है और न दुःख | अप्राप्त भोगों की 
वासना न करना ओर प्राप्त भोगों का भोग करना हीज्ञानियों का लक्षण 
है। ( जीवन्मुक्त मद्माभोक्ता है ।। महाभोक्ता उसे कहते हैं जोन 
किसी विषय को इच्छा करता है और न किसी से घृणा करता है; 
सब स्वाभाविक भोगों को भोगता है; जो देते हुए भी कुछ नहीं देता; 
जो करते हुए भी कुछ नहीं करता; जो भोगते हुए भी कुछ नहीं भोगता; 
जो समस्त लोक व्यवहार को बिना खिन्न मन के साक्षी के समान इच्छा- 
रहित होकर देखता है; जो बुढ़ापे और मौत को, शआआपत्ति, राज्य और 
दारिद्रय को एक सा ही रम्य समझता है; जो महान्‌ दुःख ओर सुखों को 
समान भाव से ऐसे भ्रहण करता है जैसे समुद्र सब नदियों को; 
जो कडुये, खट्टे, नमकीन, चर्च रे और मीठे, उत्तम और अधम खाद्य 
पदार्थों को समान भाव से खाता दे; जो सरस ओर नीरस, सुरत और 
विरत को समान भाव से ओर शान्त रहकर देखता है; जिसके लिये 
नमक ओर मिठाई, शुभ और अशुभ ठीक समान जान पढ़ते हों; जो 
अभिलाषा-रहित होकर ओर इस विचार को छोडकर खाता है कि यह 
खाने लायक़ ( स्वादिष्ट ) पदाथ है और यह खाने लायक़ नहीं, और 
जो आपत्ति ओर सम्पत्ति, आनन्द और मोह अपने और पराये सब 
का समबुद्धि से भोग करता है। 


(६ ) जीवन्युक्त को शरीर से घृणा नहीं होती; वह 
शरीर नगरी पर राज्य करता है :-- 


से उत्तमपदालम्बी . चक्रश्नमवद्ास्थितः: । 


शरीरनगरीराज्य॑ कुवन्नपि न छिप्यते॥. (४।२३।१) 
तस्येय॑ भोगमोक्षाथ तज्ज्ञस्थोपवनोपमा । 
सुखायेब न॒ दुःखाय स्वशरीरमहापुरी ॥ . (४१३२) 
रम्येये देहनंगरी राम सव गुणान्विता । 
ज्स्यानन्तविशासाब्या स्वालोकाकप्रकाशिता ॥ (४।२३।४) 
स्वशरीरमनोज्ञस्य सवसोभाग्यसुंदरी । 
सुखायेव न॒दुःखाय परमाय हििताय च ॥. (४॥२३।१४) 


 अशृस्पेयम्रनन्तानां दुःखानाँ कोशमालिका । 
जुरूष त्वियसनन्तानां सुखानाँ कोशमात्षिका ॥ . (४।२३।१८) 


( ४६७ ) 


सुखावहेषा नगरी नित्य वे विदितात्मनः । 
भोगसोक्षप्रदा चेषा. शक्रस्येवामरावती ॥ . (8।२३।२९) 
अन्नस्थ: पुरुषो भोगानात्मा सर्वंगतो5पि सन्‌ । 
विश्वकल्पक्षतान्मुक््वा पुंसामधिगताथभाक ॥ . (8।१२३।३३) 
इन्द्रियार्ण न॒ दरति प्राप्मथ कदाचन। 
नाददाति तथा प्राप्त संपूर्णा ज्ञोअति्ठते ॥ . (४।९३।४९) 


जीवन्मुक्त उत्तम पद पर स्थित रहता हुआ चक्रश्नम ( हिण्डोले ) 
पर बेठे हुए व्यक्ति की नाई' शरीर-नगरी पर राज्य करता हुआ भी 
नहीं लिप्त होता | ज्ञानी के लिये यह शरीर-नगरी उपबन के संभान 
भोग और मोक्ष के देनेवाली है; सुख देनेवाली है, ढुःख देनेवाली मैंहों 
है। दे राम ! यह देहनगरी बड़ी सुरम्य और सब गुण सम्पन्न दे; 
ज्ञानी को अनन्त आनन्द देनेबांती आत्मसूर्य का प्रकाश करनेवाली है। 
जो अपने शरीर और मन का ज्ञान रखता है उसके लिये यह सर्च 
सौभाग्य और सौन्दर्य वाली शरीर-नगरी दुःख देनेवाली नहीं है; बल्कि 
परम हित सुख को देनेवाली है। यह शरीर ज्ञानियों की ती अनन्त 
प्रकार के सुंख और आनन्द का और अज्ञानियों को श्नन्त भ्रकार के 
दुःखों को देनेवाला है | जैसे इन्द्र को अमरावती सुख देती है. वैसे हो 
यह देह भी ज्ञानियों को सुख देती है और उनके भोग ओर मोक्ष का 
साधन होती है। शरीर में बैठा हुआ स्वेगत आत्मा नाना प्रकार के 
भोगों को भोगता हुआ अपने पुरुषाथ को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी लोग 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त विषयों का तिरस्कार नहीं करते और अ्रप्राप्त विषयों 
की पाने का यत्न नहीं करते; परिपूर्ण भाव मैं स्थित रहते हैं। 


(७ ) जीवन्युक्त यथाप्राप्त अवस्था के अनुसार व्यवहार 
करता है ;-- 

यावद्ेह्ममवस्थासु.. समचित्ततयेव ये। 
कर्मेन्द्रियेन तिष्टन्त न ॒ते तत्त्वविंदः झाण: ॥ (१॥१०४।४०) 
थे छातत्वविदों मूढी राजन्बाछतयेव ते। 
अवस्थास्य: पछायन्ते गुद्दीतास्यः स्वभावत: ॥ (६।१ ०४।४१) 
यावत्तित्त॑ यथा तैलें यावदेंद्द तथा दंशा। 
थो मे देहदेशामेति स च्छिनत्त्यसिनाम्बैरम्‌ 0 (१॥१९8।४ २) 


( छेश्८ ) 


एव... देहदशादुःखपरित्यागों.. झामुत्तसः । 
पत्साम्य॑ चेतसो योगान्न तु क्मेन्द्रियस्थितेः॥ ($१०४॥४३) 
यावहेदइं यथाचारं॑ दशास्वड्रं विजानता । 
कर्मेन्द्रियद्धि स्थातव्यं नतु बुद्धीन्द्रियें:ः क्चित ॥ (६$॥१०४।४४) 
क्रमप्रवृत्तमासष्टे: सुख साध्य मनोरमस्र्‌ । 
प्रकृत कुबंत: कार्ये दोष; के इव जायते ॥  ($॥१०६।६) 


वे ज्ञानी नहीं है, मूल हैं, जो जब तक देह है तब तक समवित्त 
होकर देह की अवस्थाओं के अनुसार कर्मेन्द्रियों का व्यवहार नहीं 
करते । जो मूख तत्त्व को नहीं जानते वे ही अपने बालकपन के कारण 
स्वाभाविक अवस्थाओं से दूर भागते हैं। जब तक तिल है तब तक 
तेल है, वेसे ही जब तक यह शरीर है तब तक इसकी स्वाभाविक 
द्शायें हैं। जो शरीर की अवस्था के अनुसार ब्यवद्दार नहीं करता वह 
तलवार से आकाश को काटता है । देह की दशा के अनुसार होनेवाले 
दुःख-सुखों का त्याग करना ठीक नहीं । चित्त की शान्ति और समता 
तो योग से प्राप्त होती है न कि कमन्द्रियों को स्थगित कर देने से। 
जब तक शरीर है तब तक ज्ञानपूर्वेक सदाचार के अनुसार कर्मनिद्रयों 
द्वारा देह की आवश्यकतायें पूरी करनी चाहिये--मन द्वारा नहीं। 
जब तक सृष्टि है तब तक काम करने ही से मनको प्रसन्न करने वाले 
को सुख मिलता है । स्वाभाविक कामों को करने से किसी को कोई 
दोष नहीं लगता । 


(८ ) बाह्य व्यवहार में ज्ञानी ओर अज्ञानी को 
समानता |--- 


व्यवद्दारे यथेवाज्ञस्तथेवाखिछपण्डित: । 
वासनामात्रभेदोउत्र॒कारणं. बन्‍्धमोक्षद्म ॥ (४१९३४) 
यावच्छरीरं तावद्धि दुःखे दुःख सुखे सुखम्‌ । 
असंसक्तचियों घोरा दशयन्त्यप्रबुइ॒बत्‌ ॥ . (8१९।३८) 
सुक्तबुद्डीन्द्रियों मुक्तो बद्धकमेन्द्रियोडपि द्वि। 
बद्धडुद्धीन्द्रियों बढ्े मुक्तकर्मेन्द्रियोज्पि हि ॥ (४।१९।४२) 
सुखदुःलटशो लोके बन्‍्धमोक्षरश्ञस्तथा । 
हेतुब॒द्वीन्दियाण्येव. तेज्लांसीव.. प्रकाबाने ॥ (४।१९४३) 


( ध६६ ) 


( बाह्य ) व्यवहार में जेसा अज्ञानी वैसा ही सर्वज्ष। भेद केवल 
वासना का दै जो कि बन्धन और मोक्ष का कारण है। जब तक शरीर 
है तव तक दु:ख में दुःख ओर सुख में सुख अज्ञानियों की नाई' असं- 
सक्त ज्ञानियों के शरीर में भी होते दिखाई पड़ते हैं। जो मन से मक्त 
है वही मक्त है, चाहे वह कमेन्द्रियों के व्यवहार में बँधा हुआ ही हो, 
और जो मन से बद्ध है. वही बद्ध है, चाहे कर्मेन्द्रियों से कुछ भी न 
करता हो । संसार में सुख-दुःख का अनुभव दिलानेवाली और बन्ध 
मोक्ष की ओर ले जानेवाली केवल बुद्धोन्द्रियां ( मन, बुद्धि आदि ) ही 
हैं, क्मनिद्रयाँ नहीं, जेसे सूथ की किरण प्रकाश का हेतु हैं । 


( ९ ) जबीवन्मुक्त का चित्त ३-- 
मूठ चित्त चित्तमाहुः प्रबुद्धः सत्त्वमुच्यते। (ई।१०१३१) 
भूयः प्रजायते चित्त सर्व भूयों न जायते ॥ (६$।१०१॥३२) 
आत्मविदां - द्वि_तन्‍्मनः परमुपशममागरत रगतृष्णाजलऊमिव वषति जले 
श्मिकण इच चण्डातपे विलीनं तु्दशामुपाग्त स्थितम्‌ ॥ (४।३८॥९) 
भष्बीजोपणा भूयो जन्‍्माछुरविवर्जिता । 
हंदि जीवद्विमुक्तानां झुद्धा भवति वासना ॥ . (५।४२।१४) 
जीवन्मुक्ता मद्दात्मानों ये परावरदर्शिनः । 
तेषां या चित्तपतवी सा सत्त्वमिति कथ्यते ॥ . ($।२।४२) 
जीवन्मुक्तशरीरेष. वासना. व्यवह्यारिणी । 
न चित्तनाम्नी भवति सा हि सत्त्वददं गता ॥ . (६।२।४३) 
निश्वेतसो द्वि तत्वज्ञा नित्य समपदे स्थिताः । 
छीलया.प्रश्नमन्तीद सत््वसंस्थितिहिलथा ॥. ($॥२॥४४) 
विबेकविशर्द चेतः . सत्वमित्यमिधीयते । 
भूयः फछति नो मोह दग्धबीजमिवाहुरस ॥ . (६२।४०) 
अन्तमुखतया सर्वे चिह्ृह्लों त्रिजगत्तणम्‌ । 
जुहृतो5न्तनिंवर्तन्ते.. मुनेश्वित्तादविश्रमाः ॥. (है।९।४६) 
मूह चित्त दी चित्त कहलाता है, प्रबुद्ध चित्त सतत कहलाता है। 
चिक्त का दूसरा जन्म होता है सत्त्व का नहीं। आतज्ञानियों का मन 
अत्यन्त उपशमको ऐसे प्राप्त होकर जेसे कि बादल के बरसने पर सृग- 
तृष्णा की नदी का जल और तेज्ञ धूप के पढ़ने पर बरफ का कण विलीन 
हो जाते हैं, तुये दशा में स्थित हो जाता दै। जीवन्मुक्तों का हृदय शुद्ध 


( ४०० ) : 


होकर इंस प्रकार दूसरे जन्म को उत्पन्न नहीं करता जेसे कि भुना हुआ 
बीज नये अंकुर को उत्पन्न नहीं कर सकता। उन जीवन्मुक्त महा- 
त्माओं का चित्त, जिन्होंने उस तत्त्व का दशन कर लिया दै जो यहाँ 
आर वहाँ सब जगह है, सत््व कहलाता है। जीवन्मुक्त के शरीर में 
व्यवेह्ार करनेबाली वासना का नाम चित्त नहीं है; वह सक्त्व कहलाती 
है। तत्वज्ञानी लोग जो नित्य समभाव में स्थित हैं चित्तरहित हो 
जॉते है । वे सत्व के श्पन्दन द्वारा लीला से संसार में भ्रमण करते हैं | 
विवेक द्वारा शुद्ध किया हुआ चित्त 'सत्त्वः कहल्लाता है; जेसे भुने हुए 
बीज से अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती वैसे ही सत््व से मोह उत्पन्न नहीं 
होता । जो मुनि अन्तमुंख होकर चित्तहूपी अग्नि में तीनों जगतहूपी 
तृणों की आहुति देता रहता है उसके लिये चित्त आदि का भ्रम मिट 
जाँता है | 
( १० ) जवन्मुक्त ओर सिद्धियाँ :-- 

तत्वज्ञों वाप्यतत्वज्ञों यः कालद्रव्यकमंतमि: । 

यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वेत्वादि सिदृध्यति ॥ (९८९१६) 

आत्मवानिद्द सर्वस्मादतीतो विगतैषण: । 


आत्मन्येव द्वि संतुशो न करोति न चेदते ॥ . (९।८९।१५) 
न तस्यार्थों नभोगत्या न सिद्ध्या न च भोगकेः | 


न प्रभावेण नो मानेर्नाशामरणजीवितेः ॥. (५८९१८) 
यस्तु वा भावितात्मापि सिड्धिज्ञालानि वाज्छति। 
स सिड्धिसाधकेद्व्येस्तानि साधयति क्रमात्‌॥ . (९।८९।२३) 


द्रव्यकालक्रियामन्त्रप्रयोगाणाँ. स्वसावजा; । 
एताध्ता: शक्तयो राम यद्व्योमगमनादिकम्‌ ॥ . (५॥८९।२७) 
सदा स्वभाववशतों द्रव्यकालक्रियाक्रमाः । 


नियतें साधयन्त्याञञ प्रयोग॑ युक्तियोजिता: ॥.. (९।८९।२९१) 
यथोदैति चःयस्येछछा स तया यतते तथा। 
यथाकालं तदाप्नोति ज्ञों वाप्यज्षतरोष्पषि वा॥ . (५४८९१३४) 


या: फछावछयों येन संप्राप्ता: सिद्धिनामिका: । 
तास्तेनाघिगता रांम निजात्प्रयतनहुमात्‌ ॥. (९८९४०) 
तर्वज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जो कोई काल, द्रव्य और क्रिया 
झा सिंद्धियाँ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वही आकाशमंभन आदि 


( डेकर ) 


सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जीवन्मुक्त आत्मभाक में स्थित है 
उसकी सब वासनायें क्षीण दो गई दे, वह सबसे परेके पद्‌ पर स्थित 
है ओर आत्मा में ही सन्तुष्ट है। वह किसी प्रकार का यत्न नहीं 
करता | न उसे आकाश गमन आदि सिद्धियों से कुछ मतलब है, और 
न भोगों से गे उसे प्रभाव की इच्छा है ओर न्‌ सन्‍्मान की; उसे न 
जीने की आशा है ओर न मरने का भय | यदि कोई आत्मज्ञानी भी 
सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहे तो वह भी सिद्धि के देने वाले द्रव्यों द्वारा 
उमको क्रम से प्राप्त कर सकता है। द्रव्य, काल, क्रिया, मन्त्र और 
प्रयोग की जो स्वाभाविक शरक्तियाँ हैं उनको. वश में करने से आकाश 
गमन आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। द्रव्य, काल, क्रिया और क्रम युक्ति 
से उपयोग में त्ञाने पर अपने स्वाभाविक फर्लों को देते हैं। जिसके 
चित्त में जेसी इच्छा उत्पन्न होती है, वह, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, 
यत्न करके उसको यथा समय पूरी कर लेता है। जो जो सिद्धि-नामक 
फल जिस-जिसने प्राप्त किये हैं वे सब उन्होंने अपने-अपने ही पुरुषाथ 
रूपी वृक्ष से पाये हें । 
(१ १) जीवन्युक्त सब आपत्तियों से छूट जाता है :-- 
चेत्ति नित्यम॒दारात्मा त्रेलोक्यमपि यस्तृणमू। . (४।३२।३७) 
तें व्यजन्त्यापदः सर्वा: सर्पा. इच जरत्वचम्‌ ॥. (४।३२॥३८) 
/ परिस्फुरति यस्यान्तनित्य॑ सत्वचमत्कृतिःत।. (४।३२।३८) 
ब्राह्ममण्डमिवाखण्ड छोकेश्ा: पालयन्ति तम्‌ ॥. (४।३२।३९) 
नकिशिद्येने सेम्प्राघ तेनेद॑ परमासतम्‌ । 
सम्प्राप्यान्तः प्रपूर्णण सर्व प्राध्षमखण्डितकू ॥. (९॥३४॥७६) 
जो उदार चित्तवाला महात्मा त्रिल्ञोकी को तृण के समान समझता 
है उसको छोड़कर सारी आपकायें ऐसे चली जाती हैं जेसे कि सांप 
अपनी पुरानी खाल ( केंचुली ) को । जिसके भीतर सदा सत्र का 
प्रकाश रहता. है उसकी लोकपाल' इस भ्रकार रक्त करते हैं जेसे सारे 
त्रह्माए्ड की। जो कुछ भी नहीं लेता उसी को. परस अम्रत मिलता है 
जिसको पाकर वह सब कुछ अखण्ड ओर पूर्ण रूप से पा लेता दे । 
( १२ ) जीवन्मुक्त का जीवन ही शोभायुक्त जीवन हे 5. 
यस्य नोत्क्रामति मतिः स्वाल्मतत्वातल्लोकनात्‌ । ह 
यथार्थदर्शिनों! झल्‍्था जीवित लख्य। शोभते ॥५.._(१४३ ९१४६) 


( #४०२ ) 


 य॑ंस्य नाहँकतो भावों बुद्धियस्य न लिप्यते | 


यः समः सवभावेपु जीवित तस्य राजते ॥ . (९॥३९ (४७) 
योथ्न्त:;शीततलया बुदृध्या राग षविसुक्तया । 
साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवित तल्‍्य शोभते ॥ . (९३९४ ८) 
: येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता । 
चित्तस्थान्तेअ॑पत॑ चित्त जीवित तस्य शोभते ॥ . (९॥३९- ९) 
अवस्तुसदश.. वस्तुन्यसक्त॑ कल्ननामछे । मम 
येन ज्लीर्न कृत चेतो जीवित॑ तय शोभते ॥ (९३९९०) 
सत्यां दृश्मिवष्टभ्य ल्लीलयेय॑ जगत्क्रिया । 
क्रियतेश्वासन॑ येन जीवित तल्य राजते ॥ (९३९९१) 
नान्तस्तुष्यति नोह्ंगमेति यो विह्वरन्नपि | 
हेयोपादेयसंप्रापो जीवित॑ तस्य शोमते ॥... (९३३ ९९२) 
जुद्धपक्षर्प झुद्धस्य इंसौधः सरसो - यथा । 
यस्मादगुणोधो निर्याति जीवित तस्य शोभते ॥ (५३९९३) 
यस्मिन्श्रुतिपर्थ प्राप्त इृष्टे स्घतिम्नपागते । 5३४ 5 
आनन्द यान्ति भूतानि जीवितं तस्य शोभते ॥ . (९॥३ ९९४) 
यद्यत्संसारजाले'स्मिन्क्रिते कर्म भूमिप । ु 
तत्समाद्वितचित्तल्य सुखायान्यस्य . नानध ॥ (१।६२।२) 
पूर्व घिया विचाय ते भोगा भोगिभयप्रदाः । 
भोक्तव्याश्षरम॑ राम गरुढेनेव पन्नगा: ॥ . (५॥७६।१८) 
विचाय तत्त्वमालोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 
ता उदकोदया शन्‍्तो: शेषा दुःखाय केवछम्‌ ॥ . (९७६१९ 
“अर्ससड्ेन भोगानां सर्वा राम विभूतयः। ु 
पर॑ विस्तारमायान्ति प्रावृषीव महापगा: ॥ . (९१॥६८।४९) 
बल बुद्धिश्व॒ तेजश्न इृष्टतत्वस्थ वधते । । 
सवसन्तस्थ वृक्षस्य सोन्दुर्याद्रा गुणा इब ॥ . (५।७६।२०) 


“ जिस यथाथंदर्शी ज्ञानी की बुद्धि आत्मावल्ोकन से विचलित नहीं 
होती उसका ही जीवन शोभायुक्त है। जिसके अन्दर अहंभाव नहीं 
है ओर जिसकी बुद्धि बिषयों में लिप्त नहीं होती; जो सब भावों में सम 
रहता है, उसका द्वी जीवन शोभा पाता है। जो रागद्वष से रहित है 
ओर शीतल बुद्धि से इस जीवन को साक्षी: के समान देखता है, जीवन 





( ४०६ ) 


उसका ही शोभित होता है। जिसने यथाथ ज्ञान पाकर. और हेय झौर 
उपादेय भावना को त्याग कर अपने मन के भीतर ही मन को स्थापित 
कर लिया है, जीवन उसी का शोभा पाता है। सच्ची दृष्टिको प्राप्त करके 
जो लीला से ही जगत्‌ की क्रियाओं को वासनारहित होकर करता है 
जीवन उसका ही शोभायुक्त होता है । जो देय और उपादेय विषयों में 
विचरण करता हुआ अपने मन में न उद्विग्न होता है और न हर्षित, 
जीवन उसका ही शोभित होता है। जैसे शुद्ध सरोवर से श्वेत हंसों 
' की पंक्ति निकलती है वेसे द्वी जिसमें से सदूगुणों की पंक्तियाँ निकलती 
हैं, जीवन उसका ही शोभित होता है। जिसके गुणों को सुनकर, 
जिसको. देखकर, जिसका स्मरण करके सब प्राणियों को आनन्द होता 
है जीवन उसका ही शोभायुक्त दै। संसार में जो-जो काम किये जाते 
हैं उनसे समाहित चित्तवालों को ही आनन्द्‌ मिलता है, दूसरों को 
नहीं । बुद्धि द्वारा विवेक प्राप्त कर लेने पर ही सांप की नाई भयदायक 
भोगों को इस प्रकार भोग करना चाहिये जेसे कि गरुड़ सांपों को खा 
जाता है। तत्व का विचार और दशोन कर लेने पर विभूतियों का 
सेवन करने से आनन्द की प्राप्ति होती है, अन्यथा दुःख मिलता है । 
जैसे वर्षा ऋतु में नदियाँ बढ़ा आकर धारण कर लेती हैं वेसे ही सल्न- 
रहित होकर भोगों को भोगने पर उनकी विभूतियाँ ओर अधिक दो 
जाती हैं। जैसे बसनन्‍्त ऋतुमें वृक्षों की सुन्दरता और शोभा आदि 
गुण बढ़ जाते हैं बसे ही तत्त्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य में बल, 
बुद्धि ओर तेज की वृद्धि द्वो जाती है | | 


. (१३ ) शरीर के अन्त हो जाने पर बीवन्मुक्त बिदेह 


पक्ति में ग्रवेश करता है :-- 
जीवन्मुक्तप्द॑ त्यक्त्वा देंहे कालवश्ीकृते । 
विशत्यदेद्दमुक्तत्व॑ पवनो5स्पन्द्तामिव ॥. (३॥९॥१४) 
विदेशमुक्तो नोदेति नाल्‍्तमेति न शाम्यति। 


न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहँन च नेतर: ॥ (३।९१९) 
सूयो भूत्वा प्रतपति विष्णु: पाति जगजत्नयस्‌। | 
रुद्र: . सर्वान्संदरति सर्गान्सुजति पद्चनः ॥ (३।९१६ ) 


खे॑ भूत्वा पवनस्करन्ध धत्ते सर्षिसुरासुरम । 
, कु्लाचछगप्तों.. भूत्वा ' छोकपाश्षपुरास्पदः ॥. (३।९६।१७) 


( 2४०8 ) 
|. भुमिभूल्वा विभर्तीमां छोकस्थितिमखण्डितास । 


5 नृणगुल्मछता भूत्वा. दृदाति फलसंततिस ।॥ (३९४१ ८) 
ँ बिअ्र्णानज्ञाकारं ज्वऊछति द्रवति हुत्म। 
2 चन्द्रोऋठ॒र्त प्रसवति सतत हालाइल विषम्त | (३।९॥१ ९). 


तेंज:प्रकव्यत्याशास्तनो त्यन्ध्य॑ तमो.. भवत्त्‌ । 
शुन्यं सदृव्योमतामेति मिरि; सन्‌ रोधयत्यलम ॥ (३९३२ ०) 
करोति जड्नम॑ चित्त: स्थावरं स्थावराक्ृति: । 


भूत्वाणबवो वल्लयति भूखिय वलयों यथा॥ .. (३।९२ ९) ' 
:.. परमाकवुभूत्वा प्रकाझान्त॑ विसारयन्‌ । 

त्रिजगन्नसरेण्वोधं शान्तमेवावतिष्ठेते |. (३॥९॥३२) 

यत्किश्विदिदमाभाति भात॑ आानसुपैष्यति । 

कालत्रयग्त इृश्य॑ तदसो स्मेव च॥ . (३॥९।२३) 

, सुक्तिरेषोचयते. राम ब्रह्नैततत्समुदाहतम । 

निर्वाणमेतत्कथितं पूर्णात्पूणतराक्ति ॥. (३९२५) 


. जैसे चलती हुई हवा स्थिर हवा में प्रवेश कर जाती है बेसे ही 
देह के काल द्वारा नष्ट हो जाने पर जीवन्मुक्त विदेद मुक्त हो जाता 
है। बिदेह मुक्त न उदय होता है और न अस्त होता है; न उसका 
अन्त होता हे । न वह सत्‌ रहता है न असत्‌, न कहीं दूर जाता है। 
न कद में हूँ न कोई दूसरा । (वह किसी कर्म के फल पाने के वशीभूत 
होकर शरीर धारण नहीं करता । उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है वह जब चाहे 
जो रूप धारण कर ल्ले )। वह सूर्य होकर जगत्‌ को गर्मी देता है; 
विध्मु होकर त्रिज्ञीकी का पालन करता है; रुद्र होकर सबका संहार 
करता है; त्रह्मा होकर सृष्टि की रचना करता है; आकाश के रूप में 
वह सुर असुर ओर ऋषियों सहित वायु-मण्डल को धारण करता है; 
कुलाचल्न होकर त्ोकपालों के मगर को धारण करता है; भूमि होकर 
सारे लोकों को धारण करता है; ठृण गुल्म और लता होकर फल फूल्नों 
को धोरण करता है; जल का आकार धारण करके बह दौड़ता है; 
आग का आकार धारण करके वह जल्नाता है; तेज होकर आकाश देता 
है; तम होकर अन्धेरा फैलाता है; शुन्‍्य होकर आकाश बनता है; पर्बंत 
होकर रुकावट पेदा करवा है; चेतन होकर चेतन जीवोंको उत्पन्न करता है 
ओर जड़द्दोकर जड़ वस्तुओं को; समुद्र होकर वह त्रिवली कीनाई प्रृथ्वी को 
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चेरता है; परम सूर्य होकर प्रकाश को फेलाता है; तीमों जगत्‌ के पर- 
माणु रूप से वह शान्ति से स्थित रहता है। जो कुछ भी यह जगत्‌ 
दिखाई पड़ा है, पढ़ता है, या दिखाई देगा--आर्थात्‌ तीनों कालों में 
दिखाई देनेवाला दृश्य जगतू-संच कुछ वही है। हे राम! इस 
श्रवस्था का नाम ही मुक्ति है; इसी को त्रह्म कहते हैं; यही पूर्ण से भी 
परिपूर्ण स्वरूपवाला निर्वाण कहलाता है। 


ई ९--_स्त्रियाँ ओर योग 


जिस योग-मार्ग का ऊपर वन किया गया है और जो जीवन्मुक्ति 
के पद पर ले जानेवाला है, उसके ऊपर चलने का, बसिष्ठजी के 
अलुसार, सब मनुष्यों को अधिकार है; चाहे वे ब्राक्षण हों अथवा 
शुद्र; देव हों अथवा दैत्य; पुरुष हों अथवा स््री । यही नहीं, योगवासिष्ठ 
के पढ़ने से तो ऐसा मालूम पड़ता है कि योगसाधन में श्लियों को 
शीघ्रया और अधिकतर सफलता हो सकती है, क्योंकि वे पुरुषों से 
अधिक तीत्र बुद्धिवाली और लगनवाली होती हैं। वे जिस बात के 
पीछे पड़ती हैं उसको सिद्ध किये बिना चेम नहीं लेतीं। लीला और 
चुडाला के उपाख्यान इस विषय में प्रमाण हैं। लीला ने सरस्वती की 
( जो स्वयं स्री थी ) उपासना द्वारा जीवन और मरण का सारा रहस्य 
जान लिया था और अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थीं । वह 
त्रिकालदर्शिनी होकर सभी अह्याण्डों और लोकों में जा सकती थी, 
ओर उसने अपने मस्त पति को दूसरे लोकों से बुलाकर जीवित कर 
लिया था। शिखिध्वज राजा की बुद्धिमती और चतुर रानी चुडाला ने 
अपने पति के योगसाधन के लिये सब कुछ त्यागकर बन चले जाने पर, 
उसके राज्य पर बड़ी निपुण॒ता से राज्य करते हुए ही, अपने पति से 
पहिले आत्मज्ञान प्राप्त करके, ग्रच्छन्न वेष से बन में जाकर उसे 
नह्ज्ञान ओर जीवन्मुक्ति का परम सुन्दर उपदेश किया, और उसको 
जीवन्मुक्त बना दिया। वास्तव में, लीला और चुडाला के उपाख्यानों 
में योगवासिष्ठ के सारे सिद्धान्त आ जाते हैं। ये दोनों उपाख्यान 
योगवासिष्ठ का हृदय हैं। इनको पढ़कर पाठकों को ज्ञात हो जाएगा 
कि योगवासिष्ठ के अनुसार स्री का स्थान कितना ऊँचा है। वेराग्य 
प्रकरण में की हुई स्रो निन्‍्दा वसिष्ठ का मत नहीं है; वह मत है भज्ञ 
ओर सद्यविरक्त रामचन्द्र का । वहाँ पर भी उनहीं स्त्रियों की निनन्‍्दा 
की गई है जो विषय-भोगों और कामवासनाओं की तृप्ति को ही अपने 
जीवन का ध्येय समभकर पुरुषों को अपने मोहजाल में फँसाने का 
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प्रयन्ष करती रहती हैं । इसके बिपरीत अच्छे कुल की और सुशील ख़त्रियाँ 


झपने पतियों को संसार-सागर से पार उतारने में सहायक द्वोती हैं । 
उनके सम्बन्ध में योगवासिष्ठ में कहा गया है :-- 


मोहादनादिगद्दनादनन्तगइनादपि 
पति व्यवसायिन्यस्तारयन्ति कुलखियः ॥  ($।१०९॥२६) 
शाखाथंगुरुमंत्रादर_ तथा. नोत्तारणक्षमम्र्‌ । 


यथैताः स्नेहशाल्न्यो भत्‌ णां कुलयोषित: ॥  (१।१०९२७) 
सखा आता सुहृदू रत्यो गुरुमिन्नं धनं सुखम्‌ । 
शास्रमायतर्न दासः सर्वे भतुः कुछाड़ना: ॥ . ($१०९।२८) 


' अर्थात-अच्छे कुलों की प्रयत्नशील ख्लियाँ मनुष्य को अनन्त 
और अनादि गहरे मोह से पार कर देती हैं, शात्र, गुरु और मंत्र 
आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है 
जितनी कि स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्लरियाँ अपने पति की 
सखा, बन्धु, सुहृद, सेवक, गुरु, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, मन्द्रि, दास 
आदि सभी कुछ द्वोती हैं । | 

यदि किसी मुमुज्ुकी ऐसी समान विचारों वाली सहगामिनी मि 
जाए तो, योगवसिष्ठ के अनुसार, इस संसार में इससे अधिक आनन्द 
दायक कुछ नहीं दे :- | 
समग्रानेन्द्वृन्दानामेतदेवो परि स्थितम््‌ । 
यत्समानमनोबृत्तिसड़मास्वादने... सुखस्‌ ॥ . ($८५।४३) 

। संसार के सब आनन्दों से बढ़कर वह सुख दे जो कि समान 

मनोवृत्ति वाले दम्पती को एक दूसरे की संगत में प्राप्त होता है । 


३ ९--उपसंहार 


श्री योगवासिष्ठ महारामायण के दाशेनिक सिद्धान्तों का विशेष 
विधरण समाप्त हो चुका । यहाँ पर यदि उनको संक्षिप्त और सूक््म 
रूप में पाठकों के सामने दुहरा दिया ज़ाए तो अनुचित न होगा | 
वसिष्ठजी के सिद्धान्तों का सार यह है :-- 

मनुष्य के जीवन के अधिकतर अथवा सभी दुःखों का कारण 
उसका अज्ञान हे। जितना-जितना मनुष्य को अपने और जगत्‌ के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान श्राप्त होता जाएगा उतना ही मनुष्य का दुःख 
कम होता चत्ना जाएगा। पूर्ण आत्मज्ञाव और ब्रह्नज्ञान प्राप्त हो 
जाने पर और तद्सुसार आचरण करने पर, मनुष्य के सब दुःख क्षीण 
हो जाते हैं, और उसे परम शान्ति और परम आनन्द की श्राप्ति हो 
जाती दै। इस परम आनन्द और परम शान्ति को प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक जीब को अपने आप ही पूरा-पूरा यल्ल करना चाहिये। बिना 
पुरुषा्थ किये, किसी दूसरे की क्पा-सात्र से, मनुष्य को उस परम पद 
की प्राप्ति नहीं होती । आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिये उसका अधिकारी 
बंनना चाहिये। आत्मज्ञान का अधिकारी बनने के लिये विचार, साधु- 
सक्ष, समता ओर सन्‍्तोष की आवश्यकता है । इनके अभ्यास से मन 
शुद्ध ओर शान्त हो जाता है ओर नित्य आध्यात्मिक साधनों को करते- 
करते एक दिन आत्मा अथवा ब्रह्म के वास्तबिक रूप का साक्षात्कार 
कर लेता है। बिना अपने आप साक्षात्कार किये तस्त्वज्ञान नहीं 
होता | जगत्‌ और ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान केवल आत्मानुभ्रव 
द्वारा ही हो सकता है; उसका ओर कोई दूसरा साधन नहीं है। 

जिन लोगों ने तत्त्व का साक्षात्कार कर लिया है उनके अनुसार 
सारे जगत में एक ही तत्त्व का प्रकाश है--द्रष्टा और दृश्य दोनों एकही 
चिन्मात्र तत्त्व के रूपान्तर हैं--सारे द्रष्टा और सारे दृश्य पदाथ 
वास्तव में चिन्मय हैं । संसार के सारे पदाथ चिति की कल्पनाएँ हैं। 
देश ओर काल भी कल्पित और मन के ऊपर निभर हैं। कल्पना के 
अतिरिक्त पदार्थों में कोई दूसरा द्रव्य नहीं है । संसार की स्थिरता और 
नियतता भी मनकी ही कल्पनायें हें। कल्पना ही जड़ता का आकार 
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धारण कर लेती है। सारे दृश्य पदार्थों का दद्य द्रष्टा के मम से दी 
होता है और वे सब मन के ही अज्ग हैं। वास्तव में स्वप्न-जगंत्‌ ओर 
बाह्य जाम्मत) जगत्‌ में कोई भेद ही नहीं है। यह सारा जमत्‌ एक 
स्वप्न ही. है। प्रत्येक जीव के भीतर यह जगत्स्वप्न पृथक-पृथक्‌ उदय 
हो रहा है अतएव प्रत्येक जीवका विश्व दूसरे जीव के विश्व से भिन्न 
हैं। समानता के कारण ही सबका एक ही विश्व जान पढ़ता है| 
प्रत्येक जीव अपने-अपने विश्व की सृष्टि ओर प्रतय ( अंशतः अथवा 
पूर्णतया ) करता रहता है । तो भी सब जीवों का मूलरूप एक सर्माष्ट 
जीव अथवा समष्टि मन दे जिसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा से ही सब 
व्यष्टि जीवों और उनके संसारों की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक जीव 
उसी रीति और उसी प्रकार से अपने-अपने विश्व की रचना करता 
रहता है जैसे कि त्रह्मा सारे ब्रह्माण्ड की करता है। संसार में जीवों 
की संख्या असनन्‍्त है। अतएव सृष्टियों की भी। भ्रत्येक स्वृष्टि के 
भीतर अनन्त जीव हैं. और प्रत्येक जीव के भीतर उसकी सृष्टि दै- 
यह परम्परा भी अनन्त है। ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अखु के भीतर 
ब्रह्माण्ड की समस्त अनन्त शक्ति का भण्डार है। अतए्व सब कुछ 
सदा और सब जगह है. और ऐसा होना सम्भव है। सब सूृष्टियाँ 
एक सी नहीं हैं। नाना प्रकार की सृष्टियाँ हैं। सब सृष्टियों की 
उत्पत्ति और प्रलय होता है। कोई सृष्टि नित्य नहीं है । कल्प के 
अन्त में सब सृष्टियाँ नष्ट होकर विलीन हो जाती हैं। केवल परम 
ब्रह्म अपनी परकृति शक्ति को अपने भीतर समाये हुए स्थित रहता है । 
सब सृष्टियों की उत्पत्ति उसी क्रम से होती है जिससे कि स्वप्त सृष्टि की 
होती है । वासना ही सृष्टिका मूल कारण है। सृष्टि तीन प्रकार के 
आकाशों में स्थित है--भूताकाश ( स्थूल ), चित्ताकाश ( सूच्म ) ओर 
चिदाकाश ( कारण ) | जो कुछ संसार में होता है वह सब नियस से 
होता है। नियति का सब ओर साम्राज्य है। परन्तु नियति कोई 
स्वतन्त्र तत्व नहीं है। नियति मन की ही बनाई हुई है। मन चाहे 
तो अपनी अपार शक्ति और अपने कठिन पुरुषाथ से नियति को बद्न 
सकता है और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। 

मन कया है ? मन का स्वरूप अनन्त और अपार है। मन ओर 
ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। ब्रह्म ही अपनी सट्डूल्प-शक्ति द्वारा सृष्टि 
करने के लिये मन के आकार में अकट होता हैं। मन के अनेक रूप हैं । 


( ४१० ) 


वह जैसी-जेसी क्रिया करता है बेसा ही उसका रूप और मास हो 
जाता है। मन, बुद्धि, अहड्भार, चित्त, कम, कल्पना, स्मृति, वासना, 
अविद्या, मल, माया, प्रकृति, ब्रह्मा आदि देवता, जीव, आतिवाहिक 
देह, इन्द्रिय, पुर्येष्क, भीतिक शरीर और बाह्य पदार्थ--ये सब मन के 
ही अनेक नाम ओर रूप हैं। मन ही जीव है, वही अहड्लार हो जाता 
है, वही शशीर का रूप धारण कर लेता है। संसार के जितने बन्धन हैं, 
श्र जितनी इयता (मह॒दूदियत) है, वे सब मन ने अपनी वासना के 
लिये बनाये हैं। मन ही एक से अनन्त ओर नाना प्रकार के जीव हो 
जाता है। जीवों की सात अवस्थाएं--बीज-जाम्रतू , जाग्रतू , महाजाप्रतू 
जाप्रत्वप्त, स्वप्न, स्वप्रजाग्रतू और सुषुप्ति-हैं । जीव सात प्रकार के 
होते हैं:--स्वप्र-जागर, सद्ूल्प-जागर, केवल-जागर, चिर-जागर, घन- 
जागर, जाग्रत्वप्न और ज्षीण-जागर | सारे जीव इन १५ जातियों में 
विभक्त किये जा सकते हैं :--इदंप्रथमता, गुणपीवरी, ससच्त्वा, 
अधमसरवा, अत्यन्ततामसी, राजसी, राजससात्तिकी, राजसराजसी, 
राजसतामसी, राजसात्यन्ततामसी, तामसी, तामससत्त्वा, तमोराजसी, 
तामसतामसी, ओर अत्यन्ततामसी। ये सब प्रकार के जीव ब्रह्मा 
( समष्टि मन ) से उत्पन्न होते हैं, और इन सबकी उत्पत्ति और लय 
एक ही प्रकार के नियमों से दोती है। संसार का ऐसा कोई भी 
पदाथ नहीं है जिसके भीतर मन ' जीव ) न हो । 

सम का जैसे स्वरूप अनन्त है वेसे ही उसकी शक्तियाँ भी 
अम्तस्त ओर अपार हैं । मन में सब प्रकार की शक्तियाँ हैं। मन जगत्‌ 
की सृष्टि करता है, ओर सृष्टि के करने में वह पूर्णतया स्वतन्त्र है । 
प्रत्येक मन में इस प्रकार की स्वतन्त्र शक्ति है | प्रत्येक मन जो चाहे वह 
सम्पादन कर सकता है। हमारी सब परिस्थिति हमारे मन के विचारों 
के अनुरूप मन की शक्तिद्वारा ही रची हुई है. । जेसी दृढ़ जिसकी भावना 
होती है वैसा ही उसकी शक्ति का प्रकाश होता है। दृढ़ निश्चय ओर 
अभ्यास द्वारा मम जो चाहे सो प्राप्त कर लेता है। जैसा जिसका 
मन है वैसी ही उसकी गति होती है। भोतिक शरीर भी मन का ही 
रचा हुआ है; इसका आकार और रूप सन के ही आधीन है | मन 
शरीर को अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिये इस प्रकार बनाता है जैसे 
कुम्दार अपनी इच्छा के अनुसार बतेन को बनाता है। शरीर के सब 
रोग मानसिक अशान्ति, व्यथा और असामझस्य से उत्पन्न द्वोते हैं, 
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ओर इसके दूर हो जाने पर दूर हो जाते हैं। शरीर के रोगों का नाम 
व्याधि है ओर मन के रोगों का नाम आधि है। आधि से व्याधि की 
उत्पत्ति होती है ओर आधि के दूर हो जाने पर व्याधि दूर हो जाती 
है। आधि और व्याधि दोनों की जड़ मूल आधि अथात्‌ आत्मा का 
अज्ञान है। उसके ज्ञान द्वारा दूर हो जाने पर आधि व्याधि सब ही 
समूल नष्ट हो जाती हैं। जीबन को शान्त और सुखी बनाने का उपाय 
भी मन को शुद्ध, उच्च ओर महान्‌ बनाना ही है। जीवन को सब 
प्रकार सुखी ओर निरोग रखने का एकमात्र उपाय है मन को शुद्धि | 
मम जब शान्त और सुखी है तो सारा संसार शान्त और सुखी दिखाई 
पड़ता है। व्यथित मनवाल्े को संसार में आग सी लगी हुई दिखाई 
पड़ा करती है। शुद्ध मन में ही आत्मा का प्रतिबिम्ब पड़ता है। 
जब तक मन में अज्ञान है तभी तक जीव संसाररूपी अन्धकार में 
पड़ा हुआ हाथ पैर पीटता रहता है । वास्तव में मन जगत्‌ रूपी पहिये 
की नाभि है जिसको ज़ोर से पकड़ लेने पर सारा संसार वश में हो 
जाता है। प्रत्येक मनुष्य के चित्त में अलोकिक और श्रसाधारण 
शक्ति या सिद्धि प्राप्त करने को वासना रहती है, ओर वह वासना तब- 
तक रहती है जब तक कि मनुष्य पूरता का अनुभव नहीं कर लेता। 
परम पूर्णता तो ब्रह्मानुभव द्वारा ही प्राप्त होती है। जब तक ब्राह्षी 
स्थिति की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य सिद्धिओ्रों के लिये इधर-उधर 
टक्कर मारता है और अनेक साधन करता रहता है। इन साधनों द्वारा 
प्रयत्न करने से मनुष्यों को अनेक सिद्धियों अर्थात्‌ असाधारण शक्तियों 
की प्राप्ति हो जाती है। योगवासिष्ठ में सिद्धियों के प्राप्त करने के तीन 
' विशेष साधन बताये हैं :--(१) मन की शुद्धि (२) कुण्डलिनी शक्ति का 
उद्गोधन तथा मियमित संचालन ओर (३) प्राणायाम | जो इन साधनों 
का यथोचित रीति से अभ्यास कर लेता है उसको अनेक प्रकार की 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं । 

मनुष्य कोई भी सिद्धि प्राप्त कर ले. उसको परम आनन्द ओर परम 
तृप्ति की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह अपने वास्तविक 
स्वरूप को नहीं ज्ञान लेता । आत्मा का वास्तविक स्वरूप समभने के 
लिये जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यो अवस्थाओं का भत्नी भाँति अध्य- 
यन कर लेना चाहिए। तब यह समझ में आ जाएगा कि उस आत्मा 
का जो कि इन चारों अवस्थाओं में वत्तमान रहता है क्‍या स्वरूप है। 


( ड#रैर ) 


हम लोग प्रायः जाग्मत्‌ अबस्था को ही प्रधान अवस्था समभते हैं, और 
इस अवस्था में व्यवद्दार करनेवाले शरीर को ही अपना आप (अहंभाव) 
सममते हैं। यह विचार युक्ति और अनुभव दोनों के विरुद्ध है, और 
सन्‍लोषजनक नहीं हे । इससे ऊंचा और अधिक सनन्‍्तोषजनक विचार 
उन लोगों का है जो कि मन को आत्मा सानते हैं। मन को आत्मा 
माननेवालों से उश्च विचार उमका है जो मन से सूक्ष्म रूपवाले, मन की 
गति को देखने ओर चलाने वाले, सब दृश्य भावों से परे रहने वाले 
सूच्तम जीवात्मा को आत्मा सममभते हैं | ऐसा माननेवालों के मत में वह 
जीवात्मा शरीर से बिल्कुल अलग रहने वाला एक सूक्ष्म तत्त्व है जो 
कि शरीर से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखता। आत्मसम्बन्धी 
इन सब विचारों अथवा निम्वयों से श्रेयस्कर, युक्ति और अनुभव के 
अनुकूल और सबसे अधिक सन्तोषजनक, योगवासिष्ठकार का वह मत 
है जो आत्मा ओर समरत विश्व के बीच में कोई दीवार नहीं मानता। 
आत्मा की कहीं पर इयत्ता नहीं है। हमारा आत्मा शरीर, मन और 
जीवतक ही परिमित नहीं है। वह तो समस्त विश्व में ओत-प्रोत है | 
जगत्‌ में कोई काल ओर स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मेरा आत्मा नहीं है । 
जगत्‌ की कोई ऐसी वस्तु महीं है जिसमें मेरा आत्मा नहीं है। जगत्‌ 
मुझमें हे और मैं जगत्‌ में हूँ। जो इस प्रकार अनुभव करता है वही 
आत्मा का वास्तविक रूप जानता है; ओर ऐसा अनुभव कर लेने पर 
ही जीवन में पू्णता आती है । 

जब तक मनुष्य की इस दृष्टि में स्थिति नहीं हो जाती और जबतक 
चद्द अपने आप को देश, काल ओर वस्तुओं में परिमित समझता है, तब- 
तक उसको जन्म और मरणरूपोी संसार में गोते खाने पढ़ते हैं। उश्तको 
यह भी पता नहीं चलता कि जन्म ओर मरण का रहस्य क्या है और 
क्यों उसकी मौत आती है। आय: जिनका अहंभाव श्थूल शरोर तक 
ही परिमित रहता दे वे ही मौत से डरा करते हें-वे ही सममते हैं 
कि मोत से उनकी हरित ( अस्तित्व ) का खान्मा ( अन्त ) हो जाएगा । 
सारी जिन्दगी उनको मोत का भय सताया करता है और उससे बचने 
का वे अनेक प्रकार से यत्न करते हैं। यदि हमको भौत का रहत्य भो 
मालूम न दो तो भी मौत से डरने का कोई कारशणा नहीं है। यदि मोत्त 
द्वारा किसी व्यक्ति का सबनाश ही हो जाता है तो क्या बुराई है ? चलो 
ज़ीवम के सब कंमटों ओर सुख-दुःखों से सदा के लिये छुट्टी मिली॥ 
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ओर यदि मौत के पीछे हमको दूसरा जीवन मिलता है तो भी बहुत 
प्रसन्नता का अवसर है, क्योंकि जरा और व्याधियों से जजरित हुए इस 
शरीर को, और जिस स्थान पर रहते-रहते हम ऊब गये हें उस स्थान 
को, छोड़कर हमकी नया शरीर और नई परिस्थिति मिल्लेगी । इससे 
अच्छी भला ओर क्या बात हो सकती है ? दुःख हमको केवल आसक्ति 
ओर मोह के कारण होता है । हमारी इस भौतिक शरीर से, मित्रों, 
सम्बन्धियों ओर परिस्थितियों से जो आसक्ति हो जाती है वही हमको 
मौत से डराती है, ओर उसी के कारण हमको मरते समय अनेक 
मानसिक ओर उनसे उत्पन्न होनेवाले शारीरिक कष्ट होते हैं । जो ज्ञानी 
हैं ओर जिनकी दृष्टि विस्तृत है, उनको मौत से किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं होता । वे शान्ति और आनन्दपूवक इस जीण शरीर को व्यागकर 
अपने पुण्य कर्म्मों के कारण उत्तम से उत्तम लोकों का अनुभव करते हैं। 
उनको इस संसार से भी कहीं अच्छे संसारों का अनुभव होता है, ओर 
वे उन संसारों में अपने मन की पवित्र वासनाओं कौ पूर्ति का अनुभव 
करते रहते हैं । अज्ञानी, पापी और मूख्ख लोगों को मरते समय तो कष्ट 
होता ही है, वे मरने के पग्चात्‌ भी अपने पूर्व पाप-कर्मानुसार अधम 
लोकों का अनुभव करते हैं, और उनमें पड़कर अनेक श्रकार के दुःखों को 
भोगते हैं। मौद कया है ? केवल जीव के अनुभव की तबदोली का नाम 
मौत है। मरकर जीव एक दृश्य जगत्‌ ओर शरीर का अनुभव छोड़- 
कर दूसरे दृश्य जगत्‌ और शरीर का अनुभव करने लगता है ओर 
यह अनुभव जीव की वासना और कर्म्मों के अनुसार होता है। जैसे- 
जैसे संस्कार और भावनायें परलोक के सम्बन्ध में जीव के भीतर रहती 
हैं वैसे-बैसे ही लोकों का वह अनुभव करता है | परलोकों का अनुभव 
करके, इस भौतिक संसार की अनेक अपूर्ण वासनाओं के कारण, जीव 
को फिर यहीं आना पड़ता है। जिनके मन में यहाँ की वासनायें नहीं 
रहतीं वे यहाँ पर नहीं आते । जो योग का अभ्यास करते-करते मर 
जाते हैं वे जीव परलोक का अनुभव करके, यथायोग्य कुल में जन्म 
लेकर, फिर अपने ५वें अभ्यास की ऊँची भूमिकाओं पर चढ़ने लगते हैं। 
यह जन्म-सरण का अनुभव तभी तक होता है जब तक कि जीव आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करके जीवन्मुक्त नहीं हो जाता । जीवन्मुक्त जीव जन्म-सरण 
के नियम से मुक्त हो जाता दे, क्‍योंकि जन्म-मरण तो शरीर और मन 
के धर्म हैं, आत्मा के नहीं--वह वो अमर है। यद्यपि मौत का आना 
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अनिवाय है तो भी आयु को यथेच्छ दीघे किया जा सकता है--ऐसा 
करने का विशेष उपाय पवित्र, शान्त ओर निर्मोह् जीवन है। 

व्यष्टिमन की ओर से अब हम दृष्टि को हटाकर समष्टि मन की 
ओर ले जाते हैं। सारे विश्व का--जिसमें कि अनन्त जीव और उनके 
संसार हैं--स ष्टिकर्ता ब्रह्मा है। ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप मन है । ब्रह्मा 
की उत्पत्ति परम ब्रह्म से होती है | यह त्रह्यारूपी मन त्रह्म का स्वाभाविक 
लीला-जनित स्पन्दन है। इस स्पन्दन द्वारा त्रह्म ब्रह्मा का आकार 
धारण कर लेता है। यह आकार ब्रह्म की सद्ुल्प-शक्ति का, हेतु-रहित, 
सह्कुल्पमय रूप में प्रकट होना है । त्रह्मा की उत्पन्ति किसी पूरब कम के 
अनुसार नहीं होती । उसका शआकार सूक्ष्म हे, स्थल नहीं है। ब्रह्मा 
इस प्रकार उदय द्वोकर सृष्टि की रचना करता है, और उसकी रची 
हुई सृष्टि मनोमय है । प्रत्येक कल्प की सृष्टि अपूर्ष और नई है। 

ऋरह्म की जिस रपन्दन-शक्ति का प्रकाश ब्रह्मा के आकार में होता है 
उसको ही प्रकृति और माया कहते हैं । तह्म में और भी अनन्त और 
अनेक शक्तियाँ हैं। त्रह्म और उसकी शक्ति दो पदाथ नहीं हैं । त्रह्म की 
स्पन्दन-शक्ति सदा ही त्रह्म के आश्रित रहती है, ओर उससे अनन्य 
है। सृष्टि के समय वह आकार धारण करतो है और प्रलय के समय 
वह ब्रह्म में लीन हो जाती है । 

उस परम त्रह्म का, जिसकी एक मात्र शक्ति से जगत्‌ की सृष्टि, रक्षा 
ओर प्रल्य होते हैं, कया स्वरूप है यह कहना मनुष्य के लिये प्रायः 
असम्भव सा ही हे--क्योंकि मनुष्य के पास जितने शब्द, भाव और 
विचार हैं वे सब इन्द्वात्मक जगत्‌ की वस्तुओं के द्योतक हैं। जो तत्त्व 
दोनों प्रतियोगी पदार्थों का आत्मा है ओर जगत्‌ के भीतर और बाहर 
है; ओर जिससे जगत्‌ के सब दृश्य पदाथ और उनको जानने वाल्े 
द्रष्टाओं की उत्पत्ति हुईं है, वह भत्ञा उन शब्दों द्वारा कैसे वर्णन किया 
जा सकता है जो कि इन सबके ही वर्णन करने के लिये बने हैं ? इसलिये 
ब्रह्म का वन नहीं हो सकता । वहद्द न यह है और न वह है; इसमें 
' भी है, उसमें भी है, ओर इस ओर उस दोनों से परे भी है | त्रह्म को 
न एक कह सकते हैं और न अनेक, क्योंकि दोनों सापेक्षक हैं । ऐसे ही 
न ब्रह्म को भावात्मक कह सकते हैं न शून्यात्मक; श्रह्म न ज्ञान है ओर 
न अज्ञान; न तम है न प्रकाश; न जड़ है ओर न चेतन; न आत्मा है 
ते अनात्मा । ब्रह्म का क्‍या स्वभाव है यह कहना भी असम्भव है ! त्ह्म 
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का कोई विशेष नाम भी नहीं हो सकता । ब्रह्म के सम्बन्ध में केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वह वह परम तत्त्व है जिससे जगत 
के सब ही पदार्थ उत्पन्न होते हैं; जिसमें स्थित रहते हैं; और जिसमें 
विलीन हो जाते हैं; जिससे दृश्य, द्रष्टा ओर दृष्टि उदय होकर उसमें 
स्थित रहकर उसी में विल्ीन हो ज्ञाते हैं; जो अनुभव में आने वाले 
सभी प्रकार के आनन्दों का उद्यम है। ब्रह्म अपने उत्पन्न हुए प्रत्येक 
पदाथ से कहीं छुन्दर ओर परिपृण होना चाहिये, क्योंकि कारण हमेशा 
कायये से अधिक पूर्ण होता है। उसका स्वरूप सभी आधिभौतिक 
पदार्थों, मन, जीव ओर आत्मा आदि सभी पदार्थों के स्वरूप से उत्कृष्ट 
होना चाहिये। उसकी शक्ति सभी ब्यक्त पदार्थों और प्राणियों की 
शक्ति से अधिकतर होनी चाहिए। उसका ज्ञान सवज्ञ होना चाहिए । 
वह सदा, सब जगह, सब वस्तुओं में परिपूर्ण रूप से वत्तमान है। वद्दी 
सब कुछ, सदः और सब जगह है । वह महान्‌ से भी महान सूक्ष्म से 
भी सूच्म;ओर दूर से भी दूर ओर समीप से भी समीप है; वही सबका 
आत्मा है ओर वही सबका अन्तिम आदश है। उसीके भीतर प्रत्येक 
जीव अगुतम रूपसे उदय होकर शनेः शनेः महत्ताको प्राप्त होकर 
तदाकार होकर शान्त हो जाता है ।! उसमें सारी सृष्टि बीज रूपसे सदा 
ही स्थित रहती है। उसके सम्बन्ध में केवल यही कह सकते हैं कि 
जो कुछ भी जहाँ कहीं है वह वही है | यह सारा जगत्‌ ब्रह्म का वृंहण 
मात्र है। तीनों जगत्‌ ( भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ अथवा पृथ्वी, 
_ज्राकाश और पाताल) ब्रह्म के भीतर ही स्थित हैं; जगत्‌ में त्रह्म के अति- 
“ रिक्त और कोई तत्त्व नहीं है; त्रह्म ही प्रत्येक पदाथ के रूप में प्रकट हो 
रहा है। इस प्रकार प्रकट होना उसका स्वभाव ही है। किसी बाह्य 
कारण द्वारा ऐसा नहीं होता है। सारा सृष्टि-क्रम त्र्म के भीतर 
सलिमेष मात्र की क्रिया या स्पन्दन है। ब्रह्म स्वयं एक रूप है परन्तु 
उसमें अनेक रूपों में प्रकट होने का शक्ति ओर अनेक रूपों में प्रकट 
होते हुए भी ब्रह्म की एक रूपता में क्षति नहीं आती। नानाता एकता 
के भीतर है। ब्रह्म अपनी सत्ता मात्र से ही सृष्टि करता रहता है। 
वास्तव में उसकी सत्ता में किसी प्रकार का विकार नहीं आने पाता । 
अनन्त प्रकार की सृष्टियाँ होते हुए भी ब्रह्म से अन्य संखार में कोई 
पदार्थ नहीं है । त्रह्म से अभिन्न यहाँ कुछ नहीं है । प्रकृति ओर बत्रह्मका, 
मन ओरे ब्रह्म का; जगतू ओर ब्रह्म का सदा ही तादूत्म्य सम्बन्ध है । 


( ४९१६ ) 


ब्रह्म जगत्‌ के बिना कभी नहीं रहता, सृष्टि न होते हुए भी अत्यन्त 
सूह््म रूप से जगत ब्रह्म में रहता ही है। जगत्‌ की सत्ता तो ब्रह्म ही 
की सत्ता है। सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी 
नहीं है । 

यदि सत्‌ उसको कहते है. जो सदा अपने रूप में स्थित रहे और 
असत्‌ उसे कहते हैं जो कभी अनुभव में ही न आवे, अथवा यदि सत्त्‌ 
वह है जिसका कभो नाश न हो और असत्‌ वह है जिसकी कभी सत्ता 
ही म॒ हो, तो जगत्‌ को न सत्‌ कह सकते हैं और न असत्‌ , क्योंकि 
जगत्‌ का नाश भी होता है और जगत्‌ की सत्ता का भी अनुभव होता 
है। दूसरी रीति से, जगत्‌ सत्‌ भी हे और असत्‌ भो, क्योंकि वह 
देखने में भी आता है ओर नाशवान्‌ भी है । जो बस्तु सत्‌ भी हो और 
असतू भी; न सत्‌ हो और न असत्‌ हो, उसका नाम मिथ्या है। प्रायः 
जितने भ्रम होते हैं वे सब भिथ्या होते हैं। जगत्‌ और उसके सभी 
पदाथ इसी प्रकार मिथ्या ओर अ्रमात्मक हैं| श्रम का हो नाम अविद्या 
है । उसी को माया भी कहते हैं । वास्तव में जगत्‌ माया है ( मा-या 
जो है नहीं ), अविद्या है ( अ-न-विद्यते-जो है ही नहीं )। जगत्‌ 
तभी तक अनुभव में आता है जब तक अज्ञान वश हमको इसके सत्य 
होने का भ्रम हो रहा दे । जगत्‌ की सच्ता मूर्खों के मन में ही है; ज्ञानि- 
यों के लिये यह सत्य नहीं है । सत्य पदार्थ के ज्ञान से उसमें उत्पन्न हुए 
श्रम का नाश हो जाता है । अविद्या के लीन हो जाने पर जगत्‌ का भ्रम 
आत्मा में ही लीन हो जाता है| 


सब से ऊंची आध्यात्मिक दृष्टि वह है जिसमें यह समभ में आा 
जाये कि यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं | जगत्‌ का न 
ब्रह्म में उदय होता है और न अस्त। जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है 
ओर न लीन द्वोता है| क्‍योंकि जो वस्तु सत्‌ है बह कभी असत्‌ नहीं 
हो सकती ओर जो असत्‌ है वह कभी सत्‌ नहीं हो सकती। ब्रह्म 
सदा ही त्रह्म है; वह त्रह्म से अतिरिक्त दूसरी वस्तु कभी नहीं हो 
सकता । यदि यह कही कि जगत को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है तो यह 
ठीक नहीं जान पड़ता क्‍योंकि पूर्ण और नित्य त्रह्म क्यों अपूर्ण और 
अनित्य पदार्थों की उत्पत्ति करेगा | जगत्‌ ब्रह्म का विकार है यह भी 
नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि ज्रह्म की जगत्‌ में ऐसे परिणति नहीं द्दोती 
ज़ेसे कि दूध की दृही में-त्रह्म तो सदा ही अपने नित्य रूप में स्थित 


( ४१७ ) 


शहता है। थदि उसमें परिणति होने लगे तो वह नित्य केसे रहेगा ? 
ब्रह् को जगत्‌ का बीज भी नहीं कह सकते, क्योंकि बीज से वृक्त की 
उत्पत्ति बीज के नाम रूप नष्ट हो जाने पर होती है । ब्रह्म जगत्‌ को 
उत्पादन करने में अपने स्वरूप का नाश नहीं करता। ब्रह्म ओर जगत्‌ 
का कारण और काये का भी सम्बन्ध नहीं है, क्‍योंकि कायरूप में परि- 
णत होने पर कारण को अपना पूव नाम और रूप खो देना पड़ता है। 
ब्रह्म का स्वरूप तो नित्य है उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं माना 
जा सकता | इन सब विचारों से यह सिद्ध होता है कि जगत्‌ कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो ब्रह्म ने उत्पन्न की हो, या त्रह्म का वि «र हो, या बह्य- 
का कार्य हो । त्रह्म से अतिरिक्त या भिन्न ज़गत्‌ नामक वस्तु नाममसात्र 
को भी यहाँ मोजूद नहीं है; न उत्पन्न हुई है, ओर न उसके उत्पन्न 
होने की सम्भावना ही है । केवल एक ही बात जगत्‌ के सम्बन्ध में कह 
सकते हैं | जगत्‌ केवल एक अ्रम है जो कि ब्रह्म के आधार पर उत्पन्न 
होता और नष्ट होता रहता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि 
जगत्‌ ब्रह्म का विवते मात्र है। ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में दिखाई पड़ 
रहा है | जबतक अज्ञान है तभी तक यह भ्रम है; ज्ञान के उदय होने 
पर यह भ्रम लुप्त हो जाता है। क्यों त्रह्म में अज्ञान और तज्जन्य विवते 
हैं इसका उत्तर इसके सिवाय ओर कुछ नहीं है कि यह ब्रह्म का स्वभाव 
ही है| ब्रह्म जगत्‌ रूप से प्रकट होता ही रहता है। स्वयं ब्रह्म पूर्ण 
अविकारी है। जगत्‌ की दृष्टि से ही वह विकारी दिखाई पड़ता है । 
ज्ञान होने पर न विवते रहता है और न यह प्रश्न 

मनुष्य को ज्ञान-पिपासा तब तक पूर्णतया शान्त नहीं होती जब 
तक वह इस पूर्ण ओर उद्चतम दृष्टि को प्राप्त नहीं कर लेता । इसी 
प्रकार उसकी आनन्द प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा तब तक पूर्ण नहीं 
होती जब तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में, जो कि पूर्ण त्रह्म ही 
है, स्थित नहीं हो जाता | प्रायः सभी प्राणो आनन्द की खोज में रहते 
हैं; किन्तु अधिकतम प्राणो आनन्द से वद्रित ही रहते है. क्योंकि वे 
आनन्द की ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ पर वह नहीं मिल सकता | 
विषयों के भोग में जहाँ पर कि सब लोग आनन्द को खोजते है-- 
आनन्द का निवास नहीं है ! विषयों के भोग तो दूर से देखने मात्र से 
ही आनन्ददायक प्रतीत होते हैं। वास्तव में वे आनन्द्दायक नहीं हें | 
जितने विषय सुख हैं वे सब दुःख में परिणत होनेवाले है | सारे विषय- 


( अरशद ) 


भोग इस रीति से असार हैं। उनमें आनन्द की खोज करना व्यर्थ 
है। संसार के सब विषयों के भोगों की प्राप्ति होने पर भी मनुष्य को 
सच्चे और दुःख-रहित आनन्द की प्राप्ति नहीं होती । संसार के जितने 
सुख हैं वे विषयों की प्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होनेवाली अशान्ति और 
दुःख का नाश होने पर आत्मा को निज रूप में शान्त स्थिति के नाम 
हैं । विषयों की प्राप्ति से उनकी प्राप्ति की इच्छा शान्त हो जाती है और 
उस इच्छा की पूति न होने से जो बेचेनी रहती थी वह्द भी शान्त 
होकर आत्मा के स्वाभाविक आनन्द का ज्षणिक अनुभव होता है। 
इसको मनुष्य अपने अज्ञान से विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख सममने 
लगता है । यदि सुख विषय से मिलता तो फिर विषय की प्राप्ति ओर 
भोग पर तुरन्त ही वह दुःख में क्‍यों परिणत हो जाता ? विषय॑ तभी 
तक सुखदाई मालूम पड़ते है. जब तक उनकी प्राप्ति नहीं होती। एक 
विषय के प्राप्त हो जाने पर दूसरे विषय की भ्राप्ति की इच्छा उत्पन्न हो 
जाती है । प्रत्येक इच्छा दुःख देनेवाली है। अपने नाश से ही वह सुख 
देती है | विषय की प्राप्ति इच्छा का नाश करती है। यदि हमारे मन 
में किसी भी विषय की इच्छा न हो और हम आत्मा में स्थित रहकर 
यथा प्राप्त कामों को और स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें 
तो हमको सदा ही अविच्छिन्न आनन्द का अनुभव होता रहेगा। 
संसार के सारे सुख आत्मानन्द के लेशमात्र भी नहीं हैं, क्योंकि वे सब 
अभावात्मक हैं और निजानन्द भावात्मक | 
इस निजानन्द का पूर्णतया अनुभव तब तक नहीं होता जब तक 
कि जीब मुक्त नहीं हो जाता । बन्धन की अवस्था सुख-दुःख की अवस्था 
है | मोक्ष की अवस्था परम आनद को अवस्था है । अपने को ब्रह्म अनु- 
भव करना मोक्ष है और शरीर, मन या जीव अनुभव करना बन्धन है। 
बन्धन को उत्पन्न करने ओर स्थिर रखने के ये कारण हैं :--१) वासना, 
(२) अपने को परिमित समझना, (३) मिथ्या भावना, (४) आत्मा को 
भूल जाना, (५) अनात्म पदार्थों में अहंभावना ओर (5) अज्ञान | 
मोक्ष का अनुभव करने के लिए शरीर का त्याग करना आवश्यक नहीं 
है। शरीर सहित और शरीर बिना भी मोक्ष का अनुभव होता है; 
प्रथम सदेह मोक्ष ' जीवन्मुक्ति ) और दूसरा विदेह मोक्ष ( विदेह- 
मुक्ति ) कहल्लाता है। दोनों के अनुमव में कोई विशेष भेद नहीं है । 
मुक्ति जड़वत्‌ स्थिति का नाम नहीं है। मुक्ति में चेतना की पराकाष्ठा 


( ऑ१६ ) 


होती है | अचेतन स्थिति में आगे (भविष्य में) चेतन होनेवाली बासं- 
नायें सोई रहती हैं । मुक्ति में आत्मा वासना-रहित हो जाता है। 

मोक्ष की दशा को प्राप्त करने का कौनसा निश्चित और सच्चा उपाय 
है ! योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान के सिवाय सोक्षप्राप्ति का और दूसरा 
कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञान से भोक्ष का अनुभव उदय होता है । 
मोक्षप्राप्ति के निमित्त किसी देवी, देवता अथवा गुरु की उपासना करने 
की आवश्यकता नहीं है। सममदार मनुष्य को तो आत्मदेव के सिवाय 
किसी और दूसरे देवता की आराधना महीं करनी चाहिये । कोई देवता 
या गुरु विचार-रहित पुरुष को आत्मज्ञान नहीं प्रदान कर सकता | 
आत्मज्ञान का उदय तो केवल आत्म-विचार से होता है। ईश्वर सब 
के हृदय में निवास करता है। भीतर के ईश्वर को छोड़कर जो लोग 
बाहर ईश्वर की खोज करते हैं वे मूख हैं। ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान से और 
आ्रत्मपूजा से होती है | ज्ञानी लोग संसार में सब कर्म्मों को आत्मदेव को 
निबेदन करके आत्मदेव की पूजा करते हैं। आत्मा की प्राप्ति की इच्छा, 
ग्रात्मा का वर्णन, आत्मा ही का ध्यान, आत्मा को द्वी सब कम्मों ओर 
भोगों का समपंण-ये सब देवों के देव आत्मदेव के प्रसन्न करने की विधि 
है। मोक्षप्राप्ति के लिये संघार और कर्मों को त्यागने की भी आवश्यकता 
पहीं है। क्‍योंकि जबतक संघार-भावना मन में है. तवतक संसार से 
छुटकारा नहीं होता, और जबतक जीवपन, मनस्ता ओर शरीरभाव 
है तबतक धर्म करना ही पड़ता है । कम ओर पुरुष में भेद नहीं है । 
मारा व्यक्तित्व कर्म ही से निर्मित है। जबतक व्यक्तित्व है कम होता 
री रहेगा । मोक्ष दशा में कर्म के त्याग करने की आवश्यकता नहीं है । 
।योंकि वासना और सद्गभ-रहित कर्म बन्धन का कारण नहीं होता। अत- 
ब मोक्ष के लिये न किसी देवता की उपासना करनी है और न कर्म्सों 
का व्थाग ही करना है। करता क्या है? आत्मज्ञान-प्राप्ति | वह होती 
ऐ अपने ही पुरुषार्थ और विचार से । विचार तब होता है जब कि 
चत्त शुद्ध हो जाए। चित्त की शुद्धि शुभ कर्म्मों के करने से, साधुओं 
ही सद़़त से और शास्त्रों के अध्ययन से होती है| शास्त्रों के सिद्धान्तों 
$ ऊपर विचार और मनन करने से वे समर में आते हैं, ओर समस्त में 
प्रानेपर उनका अपने अनुभव में साक्षात्कार किया जाता है। जबतक 
प्रात्मानुभव नहीं होता तबतक ज्ञान नहीं होता | शाल्यादि तो सझ्कृत 
तत्र हैं । ज्ञान तो अपने ही विचार और अनुभव से द्वोता है। 


( ४२० ) 


केवल वाचिक ओर मानसिक निश्चय को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान 
उसको कहते हैं जो जीवन के व्यहवार में आता हो | जिसका जीवन 
ज्ञानमय नहीं है, जो कहता कुछ है ओर करता कुछ है; जो ज्ञानप्राप्ति 
ओर ज्ञानचर्चा रुपया पैसा और आदर-सम्मान ही प्राप्त करने के लिये 
करता है वह ज्ञानी नहीं है, ज्ञान-बन्धु है । ज्ञानी वही है जो अपने 
ज्ञान के अनुसार आचरण करता है; जो ज्ञान में स्थित रहता है ओर जो 
अपने ज्ञान को अनुभव करता है। ऐसो दशा नित्य के अभ्यास से प्राप्त 
होती है । सहसा नहीं आ जाती । इस प्रकार के अभ्यास का नाम योग 
है | योग द्वारा ही मनुष्य संसार से पार होता है। योगाभ्यास की तीन 
विशेष रीतियाँ हैं :-- (१) एकतत्त्व का गइरा अभ्यास, (२) ग्राणों की 
गति का निरोध ओर (३) सन का लय । एकतत्व का अभ्यास तीन 
प्रकार से होता है--(१) ब्रह्म की भावना से, (२) पदार्थों के अभाव की 
भावना से ओर (३) केवलीभाव से । प्राणों की गति का मन की गति 
से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि प्राण की गति रोक ली जाए तो मन की 
गति भी रुक जाती है। मन की गति के रुक जानेपर संखार का अनुभव 
क्षीण होकर आत्मा का अनुभव ही शेष रह जाता है । प्राणों की गति के 
रोकने के अनेक उपाय हैं जिनजो किसी योग्य गुरु से सीखकर प्रयोग में 
लाना चाहिये। मन को विलीन करने की युक्ति आत्मा के अनुभव के प्राप्त 
कराने में सबसे सहल है | इसका अभ्यास आसानी से हो सकता है। 
मन संसारचक्र की नाभि है। जब मन वश में हो जाता है तब सारा 
संसार वश में हो जाता है; जब मन विलीन हो जावा है तब संसार भी 
ग़ायब हो जाता है। योगवासिष्ठ में मन के निरोध करने की अनेक 
युक्तियाँ बताई गई हैं; उनमें से कुछ ये हैं:--( १) ज्ञान द्वारा मन को 
असत्य ओर मिथ्या (भ्रम सममकर उसका परित्याग करना, (२) घड्ढू- 
ल्पों का उच्छेदन करना, (३) विषयों के भोगों से विरक्त होना, (४' इन्द्रियों 
का निम्रह, (५, वासनओं का परित्याग, (६' अहक्ुार का त्याग, (७) 
असकु का अभ्यास, (८5) समता का अभ्यास, (६) ककठेत्वभाव का त्याग, 
(१०) मन से सब वस्तुओं का त्याग और (११)सित्य समाधि का 
अभ्यास | सन के विलीन होनेपर परम आनन्द का अनुभव होता है| 

योगाभ्यास धीरे-धीरे ओर क्रमशः द्दी सिद्ध होता है। जानने- 
वालों ने आत्मा का पूर्ण अनुभव होने तक इसकी सात भूमिकायें 
निश्चित की हैं। उनका वर्णन योगवासिष्ठ में कई स्थानों पर आया है | 


( ऑश१ ) 


वै सात भूमिकायें ये हैं:-- (१) शुभेच्छा, (२) विचारणा, (३) तनुमानसा, 
(४) सत्त्वापत्ति, (५) असंसक्ति, (६) पदार्थाभावता और (७) तुयंगा। 
इन सातों भूमिकाओं को पार कर लेनेपर मुक्ति का अनुभव होता है 
जिसमें जीव के सब वन्धन कट जाते हैं | 

जीव के बन्धन में से कर्म का वनन्‍्धन एक बड़ा भारी बन्धन है। 
जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसका उसे अवश्य ही फल्ल श्राप्त करना 
होता है। कोई भी कर्म निष्फल्त नहीं होता, और प्रत्येक जीव को अपने 
किये हुए कर्म का फल सुगतने के लिये अपना व्यक्तित्व बनाये ही रखना 
पढ़ता है। जबतक जीव जीव है और उसके मन में संसार के विषयों 
की वासमा है, तबतक बह उनके प्राप्त करने का यत्न करता है। वह 
यह्न ही कर्म है। उस कर्म का फल अवश्य ही जीव को मिलता है। इस 
प्रकार जीब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक जन्म से दूसरे जन्म 
में, और एक लोक से दूसरे लोक में अ्रमता रहता है | एक कर्म का जब 
फल पा लेता है तो दूसरा कम करने लगता है। बहुधा कर्म का फल 
तव मिलता है जब कि उसकी भ्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहती । उस 
समय हम यह अनुभव करते हैं कि वास्तव में कम-फल का नियम एक 
बहुत बड़ा बन्धन है । क्योंकि इच्छा न रहते हुए भी हमें बहुत से पदार्थों 
से बन्धना पड़ता है -यद्यपि ये वही पदाथे हैं जिनके लिये कभी हमारे 
मन में प्रबल इच्छा थी और जिनकी प्राप्ति के लिये हमने कभी पूरा 
यत्न किया था। कम का बन्धन तभी आरम्भ हो जाता है जब कि 
जीव के हृदय में वासना का उदय द्वोता है| वासना ही जीव को कस 
के फल से बान्धती है| यदि हम वासना रहित द्ोकर कर्म करते रहें 
तो हमको उस कम के फल से नहीँ बन्धना पड़ता | वासवा रहित रह 
कर कर्म करते रहने से जीव के सब बन्धन कट जाते हैं, ओर उसका 
जीवत्व त्रह्मत्व में परिणत हो जाता है | मुक्त पुरुष कम के बन्धन से 
पूर्णतया छूट जाता है । 

आत्मा का अनुभव जब उदय हो जाता है तब अविया और मन 
आदि का श्रभाव हो जाता है। परम ठृप्ति और परम आनन्द का दी 
भान रहता है। यह वह अनुभव है जिसका न तो वर्णन ही हो सकता 
है और न जिसकी किसी और अनुभव से उपसा दी दी जा सकती है । 
उसको वही समझ सकता दे जिसको वह अचुभव हो चुका हो | जिसको 
ज्ञणभर के लिये भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो 


( श४२ ) 


गई है वह स्वर्ग के खुखों को भी उस्च अनुभव के आनन्द के सामने 
हेय समझने लगता है। क्‍योंकि आत्मा का जो स्वाभाविक आनन्द 
है, संसार के सब आनन्द उसकी कल्षा मात्र हैं। 

इस अनुभव ओर आनन्द में जो मनुष्य जीते ज़ी ही स्थित हो 
जाते हैं और जिनके सब प्रकार के बन्धन कट जाते हैं उनको योग- 
वासिष्ठ में जीवन्मुक्त कहा गया है। जीबन्मुक्त के लक्षण विस्तारपृर्वक 
८ णुन किये जा चुके हैं। उनके यहाँ दुहदराने को आवश्यकता नहीं है। 
केवल यही कह देना पर्याप्त होगा कि जीवन्मुक्त वह पुरुष है जिसने 
अपने अह्यमाव को पूर्णतया जान लिया है और जिसका सारा ज्ञान, 
सारा व्यवहार, और सारे भाव उस उद्चतम दृष्टि से होते हैं। उसके 
लिये समस्त ब्रह्माण्ड उसका स्थान है; सारे प्राणी उसके बन्धु और 
आत्मा दें। वह सब कामों को निरपेज्ष भाव से करता है ; सब भोगों 
को वासना रहित होकर भोगता है; सब अवस्थाओं में आनन्द से 
परिपूण रहता द्वै। कभी मोह और अज्ञान के वश में नहीं होता । 
उसका जीवन परिपूर्ण, शान्त और दिव्य जीवन है । तीनों लोकों में 
उसके लिये न कुछ प्राप्य है और न कुछ त्याज्य है । वह महाकर्ता 
ओर महाभोक्ता है। संसार के सारे व्यवहार करते हुए भी वह नित्य 
समाधि में रहता है। वह भौतिक शरीर से न प्यार करता है और न 
घृणा । वह अपने शरीर को अपने वश में रखकर उससे लोकोपकार 
के काम करता है। जैसा-जैसा अवसर प्राप्त होता है उसके अनुसार 
बह व्यवद्दार करता है | प्राकृत व्यवहार से वह घृणा नहीं करता। 
बाहर से देखनेपर उसके और अज्ञानी के कामों में विशेष भेद नहीं 
जान पड़ता, पर आन्तरिक भेद बहुत रहता है। अज्ञानी की सभी 
क्रियायें वासना से श्रेरित होती हैं--जीवन्मुक्त की क्रियाएँ यथाप्राप् 
स्थिति के अनुसार, वासना से रहित होती हैं। जीवन्मुक्त के सन की दशा 
भो एक अद्भुत दशा होती है । उसमें किसी प्रकार की वासना और 
संकल्प विकल्प नहीं उठते | वह सदा ही शान्त और सच्त्व रूप में रहता 
है। अल्याण्ड की सारी शक्तियाँ जोवन्मुक्त की सेवा और रक्ता किया 
करती हैं; और उसका जीवन एक द्व्य और ज्योतिर्मय जीवम हो 
जाता है- जिसके स्पश में आते ही दूसरे लोगों का कल्याण हो जाता 
है। प्रारब्ध कम द्वारा प्राप्त औतिक शरीर को समय आने१र छोड़कर 
जीवन्मुक्त का किसी शरीर से सम्बन्ध नहीं र हता; वह सब प्रकार से 
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बद्यमय हो जाता दै। पूण्ण से पूर्ण स्थिति का अनुभव करता है। बह 
समस्त ब्रह्माण्ड के साथ एकता का अनुभव करने लगता है, ओर 
उसका व्यक्तित्व ज्ञीण दो जाता है। इस अवस्था का नाम विदेह मुक्ति 
अ्रथवा निर्वाण है। जीव का यही अन्तिम ध्येय हे । 
श्री योगबातिष्ठ महारामायण के दाशनिक सिद्धान्तों को लेखक 
ने अपनी बुद्धि के अनुसार पाठकों के सामने विस्तारपू्वक तथा 
संज्षेपत: रखने का प्रयत्म कर दिया। इस सिद्धान्त को पढ़ते समय 
विद्वान पाठकों के मन में वहुधा यह बात आई होगी कि इस प्रकार 
के सिद्धान्त भारतवष के अनेक प्राचीन प्रग्थों--उपनिषत्‌ , भगवद्गीता, 
पुराण और दशनों में भी पाये जाते हैं। यददी नहीं, इस प्रकार के विचार 
माध्यमिक और विज्ञानवादो बौद्धवर्शन, मध्यकालीव सन्तों की वाणी 
श्रौर मुसलमानों के तसव्वुफ्‌ ( सूफीमत ) और ईसाइयों के सन्तों के 
उपदेशों में भी मिलते हैं । प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पाश्चात्य 
दर्शन में भी इस अकार के अनेक सिद्धान्त मिलते हैं। आजकल के दशन 
श्रौर विज्ञान तो स्पष्टतया हमको वसिष्ठजी के सिद्धान्तों की ओर ही 
ते जाते हुए जान पड़ते हैं (इस विचार की पुष्टि लेखक ने अपने 
अंग्रेजी मन्थ “योगवासिष्ठ ऐण्ड पोडम थॉ2” में की है )। लेखक ने 
इस प्रकार का तुलनात्सक विवरण यहाँ पर ग्रन्थ के विस्तार के भय 
नहीं किया । दूसरे भाग में इस प्रकार हैं! अध्ययन पाठकों के सामने 
रखकर योगवासिठ् के इस कथन को पुष्टि की जायेगी किए 
यदिद्वास्ति तदन्यत्र यप्नेद्ास्ति न तत्कचित, । 
इद॑. समस्तविज्ञानशाखकोश विदुंधा: ॥?.. (३८१९) 
जो बातें इस मन्थ में हें वे और और प्रन्थों में भी मिलेंगी। जो 
इसमें नहीं हैं वे कहीं नहीं। सिल्लेंगी । विद्वान लोग इसको सब विज्ञान- 
शास्त्रों का कोश समझते हे । 
तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ या भी आवश्यक है कि हम 
योगबासिष्ठ के दार्शनिक सिद्धान्तों को निष्पक्ष भाव से समाल्ोचक को 
दृष्टि से देखकर यह मिश्चित करें कि ये सिद्धान्त कहाँ तक युक्तियुक्त 
हैं, क्योंकि चसिष्ठजी ने स्वयं हमको यह शिक्षा दी है किएए 
युक्तियुक्तमुपादेय वचन बालकादपि। . 
अन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्त पंग्मजन्मना ॥ 


( ४२५४७ ) 


योश्स्मात्तातस्य कृपोज्यमिति कोप॑पिबत्यप: | 
त्यक्तवा गाड़ पुरस्थ॑ त॑ को नाशास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
अपि पोरुषमादेय शास्त्र चेश क्तिबोधकस । 
न्यत्तणमिव त्याज्यं भाव्य न्‍्याव्येकसेविना ॥ (२।१८। ३,४,२) 
युक्तियुक्त वात तो बालक की भी मार्न लेनी चाहिये; लेकिन 
युक्ति से च्युत बात को तृण के समान त्याग देनी चाहिये, चाहे बह 
ब्रह्मा ने ही क्‍यों न कही हो । जो अतिरागवाला पुरुष अपने पास 
मौजूद रहते हुये ग्नाजल को छोड़कर कछूँवें का जल इसलिये पीता है 
कि यह कूवाँ मेरे पिता का है, वह सबका गुलाम है । जो न्याय के भक्त 
है उनको चाहिये कि जो शास्त्र युक्तियुक्त और ज्ञान की वृद्धि करनेवाला 
है उसको ही ग्रहण करें, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य ही का 
बनाया हुआ क्‍यों न हो; ओर जो शास्त्र ऐसा नहीं है उसको तण के 
समान फेक दें, चाहे वह किसी ऋषि का बनाया हुआ ही हो । 
इस प्रकार के समालोचनात्मक अध्ययन के लिये भी यहाँ पर 
स्थान नहीं है, यह भी दूसरे भाग का विषय होगा ( जो पाठक 
अंग्रेज़ी भाषा से भलीभाँति परिचित हों वे इस सम्बन्ध में हमारी 
अंग्रेजी पुस्तक “दो फिलासोफ़ी ऑफ़ दी योगवासिष्ठ” का अन्तिम 
अध्याय पढ़ लें)। अब तो हम इस भाग को यहीं समाप्त करके 
ईश्वर से प्राथना करते हैं जय 
स्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वों भद्राणि पश्यतु | 
सर्वस्सदूबुद्धिमामोतु सर्वस्सवंत्र  नन्‍्दत ॥ 
दुजनः सज्जनो भूयात्‌ सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्‌ । 
शान्तो प्रुच्येत बन्धेभ्यो प्रुक्तथान्यान विमोचयेत्‌ ॥| 
सब लोग कष्टों को पार करं, सब लोग भत्नाई ही देखें, सबको 
सदूबुद्धि प्राप्त हो, सब सबत्र प्रसन्न रहें। दुजन सज्जन बन जावें, 
सज्जन शान्ति भ्राप्त करें, शान्त लोग बन्धनों से मुक्त हों, तथा मुक्त 
लोग ओरों को मुक्त करें | 


इति । 
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प्‌ प्रथम ज्ञान-भूमिका ४९५९ 
पञ्मदशी ४, ९ प्रबल पुरुषाथकी नियतिपर विजय २१९ 
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““में स्पन्दन होना उसको 
अपनी छीला है ३०६ 
विद्या और अविद्या से परे ३१९ 
--शुन्य है, न भावात्मक ३१८ 
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विश्व का सम्बन्ध २०४ 
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तो उत्सव की बात है. २८६ 
_के बस से कोन बाहर है. ३०१ 
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ए, 5प्र0धंगाधबाए8 50079, उिता।0, 3१09 व शब्लर85७ (िंगेशा- 
87आं0प्रा") ६: 
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50 5492० ब्रा प्रौर०००९ (०779४, पि0००४श9ए) :-- 
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8. 50002 रि5० 284. (प्रवेणंवेए) :-- 


-गु ६09 280 ६0 508 ६02६ (॥6 9002 ॥485 7667 7647ए एएप्रांध्प 
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पर मिट 0प८ 6०87 47605070776वबर! ?पराजी5च560075, 70 (80/6६०0:६ 
66 [07086 [8 ए0 शां8&0,? 
जिप 8 शिएाब्0 07४ (870$६ाद्वप, 90) :-- 
४७9 ३ ६6 75 097907प्रश्ए ए €>9765278 पाए 2:47४प१७ 
09 ए०प ई० छ07पक्वयंड्रंणड्टू ६ग्रंड 89520 एण7६ 0 ६४० मापतप5& भा 
जिएहीए8 0 8 ई0700 एशगाए॥ जछठ्परात उप: ६86 झाव्य 6 (0(48ए ६700 
गिक्षंद्रा08 ६6 775855488 07 ॥0 एए४75 ६6 77९805 6 60ए९८ए५ 00097, 


99. 7२.0, छा) (5080) :-- 
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9... 08 दा6009४8 ०/ 7%6४6७ 7,09४ 
7०. 8. 8. &6छ (&फ्ंगाफडी) :-- 

“[8 56९४0 ६0 68 4096 8 ए67ए अंग्राए/6 800 8507 478४-607 एक 
7765७740०पच ०04 806 €५६९४4५ 0 (96 (0070, 8०4 ॥५४ शा, | एपर्ध, 
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एि्ण, मत, एणा 0285७०5७ (टरिक्रांइ६०४) :-- 


“[6 ३६ एछ7/ए प्र<छतिं बएणव | डा! फ्ाक्वाद० पड७ 0 70 #07 प्राए 60प78$ 
89 7600घात०ए्त 76 80 ॥9 डप्द०7(5,?? 


3 लतठागरड5ड 
बग्च& उद्यछधाएएला उन 5दाटिक्वातए 979६ 5जगातइ्त्वां पाई ०॥ 

क्‍ जित ५ ए(ना ६&80/820]प शाप्त& 

“श्रीमता अद्वं तमतप्रतिपादकेणु प्रन्थेघु अत्युत्मतया परिगणिते योगवा- 
सिधप्रन्थे.. तदीयमार्मिकभावोद्धाटनाथ यत्परिश्रान्त॑ यज्ध प्रन्थान्तरेस्साक 
तुदुनादिक छृतम्‌, तेनाञ्तीव सन्तुष्यत्यस्माक॑ चेत: | एतावत्पयन्त मारतीयेव दे- 
शिकेर्वा विपश्रिद्दरे विशेषेण अपरिक्षुण्णे5स्मिन्‌ू पथि विचरतो5पि भवतः प्राचीना- 
इवात्पथः म मनागपि ज्युतिरासीत्‌ इत्येतदस्मिन ग्रन्ये इष्ट्वा विशेषेण समन्तुष्यामः। 
पश्यन्तों वयमनेनोत्तमोत्तमम भवतः परिश्रमेण मद्दान्तमुपकारं दार्शनिकानां 
विशेषतो5६ तिनां सवतः परमस्य श्रेयस: प्राप्य पुनर्नारायणस्कृति कुमः। 
प्राथयामश्च भगवन्त चन्द्रमोलीश्वर॑ एताहशस्प विद्या भिवधककार्यस्पाउमिवृद्ध यर्थ 
भवतश्रिरजीवित्वादिसमग्र साधनसम्पत्सम्पादनेन भवन्तमनुगह णात्विति--.” 
श्री प्रभथनाथतकभूषणशम्मंण: (2/08000/ 0 5978)|27$ 56प468, 
(०0॥0888 ० 07/407॥%/] शक्रापं9,.. उल्लाक्ाक8... नागरवप 
एजंएशडा॥ए ३०- 

“अस्मिन्‌ू खल निबन्धे योगवासिष्टीयाद्नेतबादस्थ श्रीमद्भगवत्पादाचार्य- 
' शड्डराविभ्भावात्प्रागपि विद्यमानत्व॑ तथा नितरां॑ वैल्क्षण्य॑ सम्प्रति प्रचरदद्दो त- 
वादात्‌ संस्थापयितुं श्रीमता भवता या युक्तयः सप्रमाणाः समुद्धाविता।, ताः 
प्रायेण अखण्डनीयाः शिष्टविष्टजननसम्मताश्रति नि:संकोर्च वक्तमुत्सहे । थोंग- 
वासिष्ठीयदेशनस्यथ ज्ञात्तव्यानि बहुनि तत्त्वानि स्फुटीकुवंता भवता आत्मनों 
दाशनिकेषु ऐतिहासिकेपु च विषयेषु सम्यक्पर्यालोचनपाटवं सुमहच पाण्डित्यं 
सवथा व्यवस्थापित सहब्पेषु सम्रभिशेषु | सव॒त्प्रणीतो््य निबस्ध: नवोदित- 
प्रदीपकल्पो भारतीयप्राचीनदर्शनमद्दाट्वीप्रदेशे  नियूठमद्दाईरत्नविशेषसंदर्शनसा- 
हाय्यसम्पादनेनानुशीलूनपराणां विद्॒षा मद्वान्तमुपकार॑ विधास्यतीत में सुददढो 
निश्चय इति ॥१? 

पं० बाल्कृष्ण मिश्रः ( प्रिंसिपल, संस्कृत कालिज, हिन्दू विश्व- 
विद्यालय, काशी ) :-- 

“आआान्नेयोपनाम्ता डाक्टर श्री भीखनऊछालशर्मणा पएस० ए० महोदग्रेन 
परिश्रमानुभावि प्रकाशित वासिष्टदशनमेततत्कालेचितमालोचनस्प्शा. दशा 
सम्यगवाल्लोकयम्‌ । अन्न विषयबाहुल्यप्रयुक्तं गरिमाणे गतवता योगवासिष्टयन्धेन 
प्रतिपादितानामियता संक्षिप्ररू्पेण संगाहः कल्शे सागरानयनं. विडस्बयति । 
विषयाणां विनियोग: स्थापनक्रमश्च॒ चारुतमतामञ्जति । मुद्रणप्रकारों उपि 


( ५६४ ) 


श्छाधनीयतामश्जुते.। तदिदं स्तुत्य॑काये विपश्चितां पुरस्ताहुपस्थापितमेतैन, 
स्वकीयनेपुण्यपरिचयोअपि प्रदत्त: । दृदमई विश्वसिम्ति यत्पुस्तकमिदं वेदान्तविद्या 
नुरागविवशीकृतमनर्सा विदुषामन्तःसन्तोषमादातुमिष्ठे |» 


राजा सूयपालसिंद जी ( आवागढ़ ):-- 


“इमको योगवासिष्ठ एण्ड सोडर्न थॉ” नामकी किताब पढ़कर बड़ा 
सनन्‍्तोष ओर आनन्द हुआ ओर यह भरोसा हो गया है कि हिन्दू. यूनिवर्सिदी 
द्वारा हिन्दू धर्म का रक्षण ओर इ्विन्ट जाति का कल्याण अवश्य होगा | -**' 
सम्पादक जी के उपकार के उपछक्ष में उनके चरणों की भोंड इस मु० १००१) 
भेजते हें। उनके अमूल्य डान्‍्य की किद्धित्‌ मात्र यह भेट बराबर नहीं है, किन्तु 
अंग्रज़ी पढ़े लिखों का इस ओर ध्यान आकर्षित करने में अगर सह्दायता दे सके 
तो दम अपना कतेव्य पूरा हुआ समझेंगे ॥?? 


श्री विष्णशुराम गिरधरलाल सनावद्या ( नीमाढ़ ) :-. 


“ « थ्री वासिष्टद्शनसार” को मेंने बड़े द्दी ध्यान पूर्वक आश्ोपान्त पढ़ा । 
आपने गागर में सागर समाने का अच्छा प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। पुस्तक की 
छपाई सफाई तो बहुत द्वी उत्तम हैे। आप की भनुवादिक भाषा बढ़ी सर ' 
पृ्व॑ सुबोध है“ ** *“योगवासिष्ट”? जेसे संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम अध्यात्म- 
ग्रन्थ का गूढ़-रहस्य भापने १५० श्लोकों में सफल्नताएवंक समझाने का प्रयास 
किया, इष्त कठिन प्रयास के हेतु आप धन्यवाद केपात्र हैं। मुझे विश्वास है कि 
यह पुस्तिका अध्यात्म विषय प्रेमियों को अधिक रुचिकर होगी |” 


प्रताप ( कामपुर ) +-- 


“श्री योगवासिष्ठ-मद्ारामायण संस्कृत साद्वित्य में संखार का सर्वोत्कृष्ट 
भ्ध्यात्म ग्रन्थ है । यह्द अ्न्थ बहुत बृद्दद्‌ है इसमें ३२ ००० श्लोक हैं |***“*** 
प्रस्तुत पुस्तिका के संझदकर्ता ने इदी बृद्ददू अध्यात्म ग्रन्थ के २५०० चुने हुए 
श्छोकों को लेकर वासिष्टक्शनः नामक एक क्रमबद्ध संग्रह तैयार किया है | 
यह पुस्तिका हिन्दी अनुवाद सद्दित उसी संडाह का १५० श्लोकों में सार है। 
विद्वान्‌ संडाइकर्ताने को शश की है कि इतने ही श्छोकों में योगवासिष्ट के सारे 
सिद्धान्त आ जाये। भ्जुवाद की भाषां बहुत सरल भौर स्पष्ट है। इस छोटी 
पुस्तिका के पढने से भी योगवासिष्ठ का निचोड़ सव॑ साधारण के सामने आ 
जायगा। पुस्तिका को छपाई सफाई भी अच्छी है |? 


( ५६५ ) 


सृापरराबाव शप्राद्यांब, उिडत- ( वीपराओंशाा॥ड, शैज्ॉतिवा। ):- 


“आप की हिन्दी “योगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त” नामक पुस्तक 
पढ़ रद्या हूँ । पुस्तक क्या है मानो ज्ञान रूपी सम्द्ध का आनन्द रूपी रत्न 
है। ऐसे अमृल्य रत्न को संसार के सामने रखकर आपने मानव मात्र का जो 
डपकार किया है उसका वणन करने में में असमथे हूँ। धन्य हैं आप । विश्व सानव 

“की, मुक्ति के लिये इस अमूल्य ग्रन्थ के जोड़ की दूसरी कोई पुस्तक 
नहीं है ॥? 
तुपाया पि्यातए था 5#0/घफजब्वां9, उिड4७ ( टि।8एछवा। ):-- 

“आपने अपना बनाया हुआ थोगवासिष्ठ की टीका (योगवासिष्ठ ओर 
उसके सिद्धान्त ) देकर मुझे दीवाना बना दियशा। अब इस दास की यह 
द्वालत है :--“ज़ाहिर में गो कि बैठा छोगों के दरम्यां हूँ। पर यह खबर 
नहीं है, में कोन हूँ भर कहां हूँ? । इन्दों कारणों से में आपको क्षपना गुरु 
स्वीकार करता हूँ। क्योंकि आपने मेरे साथ वह उपकार किया है जो 
मुझको शेष का सुख मिलने पर भी उस उपकार का बदछा नहीं दिया श्वा सेकता; 
ज्ञान के अक्षन की आभांखों में सक्काई फेर दी। कोन दे सकता है 
निभय गुरुकृपा का बदछा |” मेंने वेदान्त के निम्न लिखित अन्य पढ़े हैं। 

: बल्कि बहुत से अ्ंथ ओर भी पढ़े हैं जिनका नाम इस समय याद नहीं 
पड़ता और छाइब्रेरी की जो सूची हे--जिसमें २००० के करीब पुस्तकें हैं-- 
सो इतनी बड़ी सूची को देख कर जो बेदान्त के ग्रंथ पढ़े हैं उनके 
नाम छिखना में जरूरी नद्ों समझता :--दशों बड़े उपनष्द्‌ , १०८ छोटे 

. डपनिषद्‌ , गीतायें- जो कि अनेक तरह की भगवदूगीता को छोड़कर छपी 
हैं वे सब, श्रीमज्भगवद्गीता के सब भाष्य जो आज तक भाषादीका सद्ठित 
छपे हैं जेसे शाझ्लर भाष्य, रामानुज भाष्य, मधुसूदन आष्य, स्वामी 
चिद्धनानन्द का भाष्य, नारायण स्वामी का भाष्य, ज्ञानेखरी भाष्य इत्यादि, 
ब्रद्मसूत्र शाड्ूर भाष्य, ब्रद्मसूत्र प्रभुदयाल कृत रामानुजभाष्य, पह्चदक्ी 
वृत्तिप्रभकर व विचार सागर स्वामी निश्चलदास कृत, तत्त्वानुसन्धान 
विचार दीपक, विचार पर स्वामी ब्रह्मनाथ की लिखी पुस्तक योगवासिष्ठ 

' के ६ प्रकरण-- बम्बई छापा व नवछकिशोर छापा केवर भाषा में प्रश्नोत्तरी 
बाबा नगीनासिंद के सब उदू के अन्ध, स्वासी रामतीर्थ के सब डन्थ, 
स्वामी निभयानन्द के सब ग्रन्थ, इनके अछावा बहुत से डान्थ हिन्दी उदू में-- 
परन्तु न मालूम अब तक मुझे इतना अनुभव क्यों नहीं हुआ था जो आप के 
योगवासिष्ट भाष्य के पढने से एक दम दो गया । अब तो यही द्वाक्नत हे-.. या 


( ५६६ ) 


निशा सर्वभृतानां तस्यां जागति संयमी | यस्यां जाग्रति भूतानि सा निश्ञा 
पश्यतों झुनेः ।” ये तमाम बातें हृदय खोल कर भाप के सामने इस कारण रखनी 
पड़ीं कि में क्षापको अपना गुरु मान चुका हैँ ओर पूण आशा ही नहीं वर दृढ़ 
विश्वास है कि आप मुझको अपने शिष्यों में रूवीकार करेंगे १? 


पृफाल प्राधवंपडाध॥ ( ४९७ 0०॥) :-- 


लेखक ने दशानशासत्र सम्बन्धी पुस्तकें अंग्रेज़ी ओर संस्कृत में कोई 
डेढ़ दर्जन खिखी हैं, छेकिन हिन्दी में लिखने का यह पहिछा ही प्रयास 
है और उसमें उन्हें पूरी सफक्षता प्राप्त हुई है। दशन सरीखे ख्खे 
विषय को भी उन्होंने इतना सरस बना दिया है कि बाल्मक कथा कहानी 
की तरद्द उसे पढ़ सकता है । “ / ““दशनशाख्र के प्रेमियों के छिये 
पुस्तक बहुत काम की है। संस्कृत ज्ञान रद्दित व्यक्ति भी इसके स्वाध्याय 
से योगावासिष्ठ के सिद्धान्तों का पूरा परिचय प्राप्त कर सकता है। श्री 
आज्रेय जीने यद्द पुस्तक लिखकर हिन्दों भाषी जनता पर एक उपकार कर 
उसके गौरव की भी वृद्धि की है। 


संन्यासी श्रीरामआश्रम आतुर ( भवाना, मेरठ ) 


इिन्दू' विश्वविद्यालय के दृशनाध्यापक श्रीमान्‌ प्रोफेसर प॑० भीखनछाऊ 
जी, एम० ए०, डी० लिट ०, ने संस्कृत सादित्य में प्रसद्ध योगवासिष्ठ नामक 
मद्दान्‌ वेदान्त शान्‍्थ का एक “योगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त” नाम से सारभूत 
( संक्षिप्त) अंथ छिखा है। वास्तव में प्रोफेसर साहब के इस बड़े 
उद्योग ने गागर में सागर भरने का काम किया है। विषयों का चुनाव 
इस प्रशंसनीय ढड़ से किया है कि जिसने इस छोटी सी पुस्तक 
हरा उस मद्दान्‌ ग्रन्थ को इस्तामलऊवत्‌ बना दिया है। इस शांथ को 
आद्योपान्त पढ़कर में इस परिणाम पर पहुँचा हैँ. कि जिस योगवासिष्ठ 
शंथ रूपी हीरेका, बहुत काक्ष तक अज्ञान गत में पढ़े रहने के 
कारण मेक चढ़ जाने से, असछी रूप घुँघछा गया था उसको नवीन 
विचार रूपी श्ञान पर चढ़ाकर चमकदार ज्ञान द्वीरा बना दिया है। 
आप ने केवल योगवासिष्ठ का संक्षेप मात्र क्षिखफर ही छोकोपकार नई 
किया, अपि तु उन २ अकाव्य प्रमाणों द्वारा ओर अनथक परिश्रम तथ 
अन्बेषण द्वारा जो उक्तग्रन्थ की ऐतिद्वासिक प्राचीनता सिद्ध की है इसे 
छिये भी संस्कृत साहित्य तथा हिन्दू जाति आपकी चिरऋणी रहेंगी । 


सनातनधर्म ( काशी ) :-- 


“हाल दी मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दशनाध्यापक डॉ० भौखनलाछ 
भात्रेय, एम० ए०, डी० छलि८०, ने योगवासिष्ट पर विशेष चिन्तन और 
मनन करके हिन्दी भाषा-साक्षियों के लिये श्री योगवासिष्ठ के ३२००० श्लोकोका 
सार १५० छोक्षों में निकाल कर रख दिया है । यह्द प्रयास सचमुच ही गागर में 
अस्यर रखने का है । ** “आशा करते हैं कि हिन्दी ज्ञानने वाले इस श्री वासिष्ठ 
दृदानसारका उचित आदर और स्वागत बरेंगे। प्रत्येक धार्मिक पुरुष और खीके 
लिये यद्द अत्यन्त भमूल्य निधि है |? 


हनुमान प्रसाद पोद्दार ( सम्पादक कल्याण, गोरखपुर ) | 

“शोगवासिष्ट को प्रह्नजश्ञ में छाकर तथा उसके दाशेनिक उच्च सिद्धान्तों को 
जनता के सम्सुख रखकर, विशेषत; विदेशी विद्वानों की आँखें खोलकर, आपने 
भारतीय गौरव और आदर्शका मुख उज्ज्वल किया है। वस्तुतः इस दिशा में 
यदि आप प्रयत्नशील नहीं होते तो अभी बहुत दिनों तक यह ग्रन्थरत्न अन्धकार 
में ही पड़ा रहता तथा भारतवर्ष और बाहर के छोग इसके विषय में सभा 
अनभिज्ञ होते। भारतीय संस्कृति के इतिहासकों गौर प्रदान कर आप कोटि 

कोटि हृदयों के धन्यवाद के पात्र हैं 


नारायण स्वामी ( छुजानगढ़ ) !--- 

भाप की पुस्तक निरन्तर देख रहा हूँ। दो बार देख चुका हूं, किन्तु जब 
कभी भी इसको उठाता हूँ तो कोई न कोई नवीन आदेश प्राप्त द्वो जाता है। 
इस अमृत कछश को छोड़ने को जी नहीं चाइता'“ स्वामी रामतीर्थ ने रुज़फ्फ़र 
नगर के आऑन्रेविछ लाछा निद्वालचन्द से कद्दा था क्रि योगवासिष्ठ का एक घुरन्धर 
जाता इसी जिले में होगा । यद्द बात उन्होंने किशनगढ़ के एक विद्यार्थी से भी 
कही थीं | वह विद्यार्थी आज ६०-६५ वर्ष का है एवं जोधपुर में प्रसिद्ध 
सर्जन है। उसने स्वामी रामतीर्थ की वाणी का पात्र झुझे घोषित कर 
दिया था किन्तुब्ठसका अम दूर हदाने को मेंने आज उसे पत्र खिखकर अपली 
ऋषिका “ जुडा? का पता छिख दिया है ।” 
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वासिष्ठद्शनम्‌ ( संस्कृत ) ( '४॥४ #शञट्ठाफ॥ 
[0070प४७०७४0!) ) 

वासिष्टदशनम्‌ ( संस्कृत ) 

वासिप्रद्शनसार ( संस्क्ृत-हिन्दी ) 

योगवासिष्ठ ओर उसके सिद्धान्त ( हिन्दी ) 

वासिष्ठयोगः ( संस्कृत ) 


